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सर्गारम्भ में परब्रह्वा परमेश्वर ने अपनो मानवी प्रजा के ज्ञान- 
| विज्ञान और कल्याण हेतु अग्नि, वायु, आदित्य और अन्गिरा मामक परम 
पवित्र ऋषियों के पवित्रात्माओं में समस्त विद्याओं के आदि सोत रूप 
नुक, यजु:- साम तथा अथर्वं वेदों का प्रकाश किया । जिनके प्रचार 
एवं प्रसार द्वारा ही संसार में आध्यात्मिक उत्थान, व्यवहारिक सूझ-बूझ, 
वैज्ञानिक अविष्कार, भौतिक उन्नति एवं दार्शनिक ऊहापोह का प्रादुर्भाव 
| हो पाया । वेदों के अद्भूत आलोक की दिव्य रश्मियो के प्रकाश में ही 
| मनुज-सृष्टि ने YA, अथं, काम और मोक्ष रूप पुरूषार्थ-चतुष्टय के दर्शन 


| किये । विश्व की सम्पूर्ण संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार, सस्कार 

| व्यवहार आदि समस्त की अभिव्यक्ति वेद-प्रचार से ही देदिप्यमान हो 
सकी । वेदों के आधार पर ही आदि पुरूष महाराज मनु ने हिमगिरि के 
उतुङ्ग शिखर पर खड़े होकर अपने भुजदण्ड उठा कर सम्पूर्ण विश्‍व को 
आदेश दिया:-- एतदव इय प्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः | 

| 


स्वं स्वं चरित्र शिक्ष रत्‌ प्रथिव्याम्‌ सवं मानवाः ॥ 
[मनुः २/२०] _ 


अर्थातः- हे संसारवासियों ! इस [भारत खण्ड] देश में उत्पन्न. ब्राह्मणा 
के चरणों में नैठ कर अपने-अपने वर्णाश्रमो तथा परिस्थितियों के अनु: 
रूप चरित्र की शिक्षा ग्रहण कर । 


ईशवरःप्रदत्त उक्त वेद धर्मे सहर्त्रों-लाखों सहस्त्राब्दियों बा उथल 
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पुथल, अगणित क्रान्तियों और प्राक्कृतिक-प रिवतंनों के तदन्तर भी अपने ८ 
शाशवस्त सनातन रूप में अद्यावधि विद्यमान है, और घर्म-अर्थ- कामु र 
और मोक्ष के जिज्ञासुओ हेतु ज्योति-स्तम्भ का कार्य कर रहा है और" 
निरन्तर प्रलय पर्यन्त ही नहीं, अपितु प्रत्युत्त भावी सृष्टियों में भी अखण्ड: 
रूप से अपनी देदीप्यमान दैविक रड्मियों को अवोध गति से अजस्त्र प्रसा; र 
रित करता रहेगा । जैसा कि युग प्रंवतंक महषि दयानन्द ने लिखाः-- || 


सृष्टि-उत्पत्ति से लेकर ५ सहस्त्र वर्षों पूर्व समय पर्यन्त आगों ' 
को सर्वेभौम चक्रवर्ती साम्राज्य था””“इसके साथ ही वैदिक धर्म का! 
भी मानवीय मनोमस्तिष्क पर निष्कण्टक प्रभूत्व स्थापित रहा, किन्तु, 
महाभारत युद्ध के अनन्तर -मनुज जाति का दुर्भाग्योदय प्रारम्भ हुआ । 
भार्यो के आलस्य-प्रमाद-पारस्परिक kaa और वाममार्ग इत्यादि| 
दुराचार प्रिय, अन्धश्रद्धा प्रसार, नास्तिक, मानवता-विरोधी मत मता- |. 
न्तरों के प्रचलन के फलस्वरूप मानव जाति का अघःयतन प्रारम्भ हो| 
गया, जिसका बीजारोपण महषि दयानन्द सरस्वती के कथनानुसार महा- 
भारतीय विनाशकारी ग्रह-कलह से १ सहस्त्र वर्षों पुं हो चुका था । 


भारतेतर देशों में संमेटिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुंआ । वैसे तो | 
सॅकड़ों विभिन्न स५रूप यत्र तत्र सर्वत्र हृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु मुख्यतः | 
तीन रूप विशेष परिगणित हैं । [१]. हजरत मूसा के अनुयायी यहुदी, | 
जो तरेत और जबूर नामक पुस्तकों पर विइवासी है [२] हजरत ईसा| 
मसीह को ईश्वर का एकमात्र पुत्र और सम्पूर्ण संसार का एकमेव मुक्ति- 
दाता उदुघोषकर्ता ईसाई, जिनकी पुस्तकें इन्जीलों के नये और प्राचीन | 
अहदनामे हैं, और [३] हजरत मुहम्मद को अन्तिम सन्पेशवाहक [रसूल] | 
स्वीकारणे वाले मुसलमान कुरआन मजीद अथवा फुंकनि, हमीद को ईइव- | 
; रीय पुस्तक [इल्हाम] होने की धारणा धारण किये आज भी बैठे हैं। । 
| उक्त साम्प्रदायिक ग्रन्थों का वास्तविक स्वरूप बया है ? इनमें 
वर्णित घटनाएं, नादेशा, सन्देश, MAT, प्रेरणाएः न का 
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म मानव-आत्मा के उत्थान अथवा पतन का कारण वनने कौ” सम्भावना 
र॑ रखती है? कहां तक उद्धत तथ्य सत्यता पर निर्धारित है ? इनमें 
इ उल्लेखित सन्दर्भ सनातन-शाश्वत प्राकृतिक निथमों एवं वैज्ञानिक तथ्यों 
[4 के अनुकूल है. अथवा प्रतिकूल ? मानवीय मस्तिष्क अथवा विकसित 
| विवेक अकाट्य युक्तियुक्त प्रमाणों की कसौटी पर इनका गहन गम्भीर 
विश्लेषण कर इन्हें स्वीकार करने पर उद्यत हो भी सकता है, या नहीं ? 
यह कतिपय ऐसे प्रश्न अथवा जटिल समस्याएं हैं, जिनका निराकरण न. 
ग। सन्तोषप्रद समाधान प्राप्त करना प्रत्येक सत्यान्वेषकप्रिय मनुप्य का जन्म: 


तु अधिकार है। 
हम प्रतिदिन देखते हैं, कि जब कोई व्यक्ति दो पैसे का मृतिका 


| पात्र क्रय करनं हेतु कुम्भकार के यहां जाता है, तो उसे भी भलिभांति 
ठोक-बजा कर निरखता-परखता है, तब फिर घमं घन के प्रत्येक जिज्ञासु, 
| सत्य साधना के प्रत्येक साधक सत्यासत्य के प्रत्येक अन्वेषक, लोक-पर- 
| लोक सुधारने के प्रत्येक अभिलाषी और धार्मिक अनुसन्थान के प्रत्येक 
विद्यार्थी हेतु यह नितान्त अनिवार्य है, कि किसी बमं, मत, सम्प्रदाय 
अथवा पन्य में प्रविष्ट होन से पूवं, किसी भी नवी-रसूल-पगम्बर अथवा. 
मुक्तिदाता की उम्मत में प्रविष्टि से पूर्वे, किसी ईशवर-पुत्र अथवा खृत- 
मुलमुसँलीन [अन्तिम सन्देशवाहक ] की शफ्‌ःअत [अनुशंसा] पर ईमान 
लाने से पुवं उनकी इल्हामी [ईश्वरीय] पुस्तकों, खुदाई कलामों, धामिक 
ग्रन्थों, पैगम्बरी नवव्वत, अनुशंसा के उद्धोषों-दावों और कथ्यों को 
भलिभांति परख सें, ताकि सत्यासत्य, विवेक-अविवेक, देवत्व-असुरत्व, 
सदाशार-दुराच[र, ईमान-कुफ, वाहदत-शिकं और अन्याय पारस्परिक 
अन्तर का परिज्ञान प्राप्त कर अपने स्थाई कल्याण हेतु सरल-सत्य और 
सीधे सन्माग को ग्रहण करते हुंए मानव-जीवन के परमश्चेप्ठ लक्ष्य विन्दु 
स्वरूप पुरूषार्थ चतुष्टय. घर्मे, अर्थ, काम और मोकका अधिकारी वन 
सके। .. . कै Ro ट 
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हमें सावधानी पूर्वक सचेतन स्थिति में स्मरण रहना चाहिये कि 
जगती तल पर, जो चतुर, चालाक, मायावी,. छली और दम्भी दानव 
उत्पन्न होते हैं, तो वह जनसाधारण को अपने माथावी चक्रवात में लिए 
कर अपने स्वार्थमय ।क्रेया-कलापों से अपने अन्ध श्रद्धालु अनुयाईयों के 
मन और मस्तिष्कों पर मुहरे जड़ कर, नैत्रों पर मोटा आवरण आच्छा 
दित कर, उनके तन, मन और धन पर प्रभूत्व स्थापित कंर उनकी 
सादगी-सरलता-गुरूभक्ति अथवा मूर्खता का अनुचित लाभ उठाते हुए। 
आयुपयँन्त पराई सम्पत्ति पर ऐशोआराम करते हैं, और अपनी हः 


के. भविष्य हेतु भी आजीविका का पूर्ण प्रवन्ध कर निश्चिन्त हो जीवन] 
व्यतीत करते हैं । - | 


| 

उदाहरणाथं, अनक व्यापारियों- व्यवसायियों और दुकानदारों 

में पारस्परिक ईस्या-द्रष और प्रतिस्पर्धा दिन-प्रतिदिन तीवूतर होती| 
-रहती है । इसी भांति विश्व के विविथ साम्प्रदायिक प्रवर्तक भी परस्पर 


वाय्युद्ध करते, अपने अनुयाईयों को युयुत्सु बनाते, घर्मयुद्ध अथवा जिहाद 
के नाम पर पथ्बीमाता को रक्तरंजित होता देख कर मन ही मन अपनी 


राक्षसी दुष्प्रवृतियों की प्रत्यक्ष सफलता पर पैश्ञाचिक गर्व अ५भव करते | 
हैं । वस्तुस्थिति यह हैः - | 


| 
जो कोई होत भयो जग-सिआना । | 
तिन तिन अपनो पन्थ चलाना । | 
क पुरूष किनेँ नह पायो । § | 
बर वाद हकार बढामो । 
.पेइ-पात ' आपन ते जले । | 
प्रभू के पंथ न कोऊ चले | 
दशम ग्रथ, पृष्ठ ४६४ | 


अर्थात - संसार में जो भी चतुर-चालाक मनुष्य होता है, वही अपने 
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aga मत पथ और सम्प्रदाय प्रचलित करता है । उन पन्थ-प्रवतंकों से 
परमात्माःप्राक्ति तो नहीं हो पाती, अपितु पारस्परिक ईष्या, दवं ष, विरोध 
मतभेद और अहंकार इत्यादि कुप्रवृतियों की वृद्धि प्राप्त होती है। परि- 
णामस्वरूप परस्पर बलेश और लडाई-झगड़े के कारण पेड-पत्ते समस्त 
दग्ध होकर भस्मीभुत हो जाते हैं, किन्तु [दुःख का विषय है] उन पंथा- 
ईयों-सम्प्रदायवादियों और मत-मतान्तरों के प्रवतेको में से कोई भी 
ईक्वरीय मागे का अनुकरणीय नहीं होता है । 


इन्ही मदमत्त स्वार्थी मतवालों की कूटनीतियों और काली कर- 
तुतों से क्रूर और भीषण पारेणामा को अनुभूत कर महषि दयानन्द न 
अपने अमूल्य युग बोध ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है :-- 


----- == मनुष्य जन्म का होना; सत्यासत्य का निर्णय कर+- 
कराने हेतु है, न कि वाद विवाद, विरोध करने-कराने हेतु । इसी मत? 
मतान्तर के विवाद से जगत में जो अनिष्ट परिणाम हुंए, होते हैँ औरः 
होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वजन जान सकते हुँ । जब तक इस मनुष्य 
जाति में पारस्परिक मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब 
तक अन्याय को आनन्द प्राप्त होगा । यदि हम समस्त मनुब्य ईर्ष्या- 
द्वेष का परित्याग कर सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और 
असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो हमारे हेतु यह असाध्य-नहीं , 
है । यह निइच्य है, कि इन सिंद्धातों ओर. दिद्वानों के विरोध ने ही 
समस्त को विरोधजाल.में फांस रखा है। यदि-यह लोग,अ९ने प्रयोजनों 
में न.उलझ कर सार्वजनिक प्र्योज्नो को सिद्ध करना: चाहें, तो. अभो. 
मतैवय हो जाए | ““ ": रुवंशत्तिमान परमात्मा एकमत में परत होप्न 
का उत्साह समस्त मदुध्यों की आत्माओं में प्रवाहित करे 


अंपने सदगुरू महषि दयानन्द सरस्वती की इन्हीं उदात्त भाव- 


_नाओ सें अनुप्रेरिबं होकर अरबी-संस्कृत महाविद्यालय के भूतपूर्व आचाय | 
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पण्डित श्री देवप्रकाशजी ने अर्घ शताब्दी से. अधिक दीर्घावधि के अपने. 
गम्भीर स्वाध्याय, सतत चिन्तन और मनन तथा अविरल घार्मिक अनुः 
सन्धान की दढ भीत्ति पर आधारित, अकाट्य युक्तियों से सुसज्जित एवं 
पुष्कल प्रमाण-भण्डार से समन्वित अनेक अमूल्य ग्रन्थ रत्नों का सृजन 
किया है । उन समस्त में वृहत्तर स्थूल काय 'कुरआन परिचय' (तीन 
रण्डों में) है । जिसका प्रथम खण्ड ६५२ पृष्ठों में, द्वितीय खप्ड ५१२ 
पृष्ठों में और तृतीय खण्ड ५२४ पृष्ठों मे' समाप्त हुंआ है । इस विशाल 
महत्वपूर्ण ग्रथ के आद्योपान्त अध्ययन, निष्पक्ष मनन और पुर्वाग्रहो से 
मुक्त मनोमस्तिध्क से अनुशीलनकर्ता चिन्तनशील: प्रत्येक सज्जन को 
इस्लाम, इस्लामी साहित्य एवं इस्लामियत सम्वन्धी रंचमात्र भी ज्ञातव्य 
अज्ञात नहीं रह पाता है। 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

"कुरआन परिचय' प्रथम खण्ड मे प्रायः निम्नांकित विषयों का | 

विशद्‌ वर्णन समाहित हैः कुरआन का अवतरण, सृष्टि रचना के पूर्व | 

ही खुदा द्वारा लेखनी को आदेश देकर कुरआन का “लौह महफूज' पर | 
लेखन, कुरआन का शनेः-शनेः अवतरण, मक्की और मदिनी आयतों की 

गणना, सप्त भाकाशों का अस्तित्व, कुरआनी आयतों के अवतरण का | 

` कारण, हजरत मुहम्मद के जीवन काल में कुरआन का संकलन न होना, | 

यत्किचित लेख, वह भी बीवी हफसा के अधिकार में, हजरत मुहम्मद | 

“के मरणोपरान्त हजरत अबू बकर द्वारा अश्थियों-खजूर के पत्तों. और | 
भन मृतिका पात्रों के उपलब्ध खंडों पर से अथवा कारियों [ कंठस्थ 
कर्ताओं ] की जवानी श्रवण कर कुरआन को संकलन, हजरत उस्मान 
दवारा समस्त उपलब्ध तत्कालीन कुरआनों का होलीदहन, कुरआन मे 

खुदा और मुहम्मद के अतिरिक्त उमर आदम: और [विविध वैगम्बरों | 

तथा उनके विरोधियों, काफिरों,-नर्कगामी व्यक्तियों, 'फरिकतों, झैतान 

फिरओन के जादूगरों इत्यादि की वाणी मिश्रण होना, हजरत मुहम्मद 

के समकालीन अनेक न॒वियों का अस्तित्व और पैग्रम्बरी का दावा तथा 


> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Dam IEF Chennai and eGangotri 


उन पर आयतों का अवतरण, खुदा का सिंहासन उठाने वाले ८ फिरते, 
कुरआन मे ऐसी अज्ञात. आयतों का अस्तित्व, जिनका अर्थ .मात्र खुदा 
और रसूल को ज्ञात है, हज रत मुहम्मद की पत्नियों और दासियो की 
कथाए,, हज्रत मुहम्मद के दत्तक पुत्र जूँ द की रूपवती पत्नि का आयतों 
के वल पर तलाक और जिब्रील की उपस्थिति मे आसमान पर उसका . 
हजरत मुहम्मद से विवाह, हूरों और गिल्मानों [अप्सराओं और सुन्दर 
किशोरों] एवे शराव--कवाब---शहद आदि का स्वर्गगामी. मुसलमानों 
हेतु प्रलोभन, हजरत मुहम्मद जव पत्नि के साथ हुमविस्तर निद्रास्थिति 
में होते, तव खुदाई आयतों का अवतरण, और कयामत के दिन मुसल- 


मानों के पर्वंताकार पापों की क्षमा और इस्लाम के ३१३ सम्प्रदायों 
की सूचि इत्यादि विभिन्न विषयों पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला गया है। 


इसी भाति 'कुरआन परिचय' के द्वितीय खण्ड में कुरआन के प्रथम 
पारा की आयत क्रमांक १ से ८३ तक क्रमानुसार आयते प्रस्तुत कर 
पण्डित श्री देवप्रकाश ने अदभूत विइलेष्ण शक्ति का परिचय दिया है। 
द्विती य खंण्ड के पृष्ठ-पूष्ठ पर आपकी प्रतिभां जाउवल्यमान'है, जिसको 
आंभा-में उनका बुद्धि कौशल, गम्भीर स्वाध्याय, अकाट्य युक्तिसमूह 
और उनका पुष्कल प्रमाण भण्डार, मानो लेखन की पराकाष्ठा को छू 
गया है। कुरआनी आयतों को उद्धूत कर उन पर विविध तफासीर , 
लेखकों की ऊहापोह, हदीसों की प्रामाणिक कथा-कहानियों, मुस्लिम वि- 
द्वानों के अर्थ और व्याख्या निरूपण में पारस्परिक अन्तर-मतभेद और 
विरोधाभास आदि का विरद वर्णन अपने अनूठे ढंग से प्रस्तुत करः 


तथाकथित खुदाई कलाम की वास्तविक समीक्षा को)गई है। जिसे पढ, 


कर सत्यान्वेषी विज्ञ पाठकों के सन्मुख वास्तविकता मूर्तरूप घारण कर्‌ 
स्वतः प्रकट हो उठती है । इसमें भी विविध विषयों पर पुष्कल प्रकाश 


झला गया'है। 
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उदाहरणार्थ:--कुरआन में पर्वित॑न, अलिफ्‌ लाम-मीम के अर्थ 
मात्र अल्लाह और रसूल को ज्ञात है, कुरआन अनेकों ने लिखे और नब- 
व्वत के दावे किये, कुरआन के इस दावे को कईयों ने झूटलाया कि कुर" 
आन सदूश्य एक भी आयत दना लाओ, मुख्तार अबू अबीद ने अपने पत्रों | 


पर 'रसूस्लिल्लाह' लिखना प्रारम्भ किया, हीजरी १२५ के करीव सालह्‌ | 
| 


| 
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| 


विन तरीफ द्वारा नवव्वत की घोषणा और अपने आपको “्तमुसंल्लीन' 
` (अन्तिम पैगम्बर) कहना, ईरान निवासी हसेन वहाउल्ला द्वारा खुदा | 


की ओर से आगमन की घोषणा, कि मैं रसूलों का शहन्शाह हूँ, कुरआन | 
का समय अब बीत गया, किं मेरी पुस्तक 'अलबयान' (कितावे बयान) | 
५उम्मुल किताव' (पुस्तकों की मां) है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ¦ 
द्वारा पैगम्वरी का दावा और स्वयं को 'मसीहे मोळद' कहना, अल्लामा | 


इनायतहुसेन मशरिकी की कुरआन पर सम्मति, आदि विभिन्न ७५ 
विषयों को सविस्तार वणित किया गया है। 


इसी भांति 'कुरआन परिचय' के इस तृतीय खच्ड में द्वितीय खण्ड | 
से आगे कुरआन पारा प्रथम की आयत क्रमांक ८४ से आयत क्रमांक 
१४२ तक सम्पूर्ण भायतों के अर्थ-उद्धरण-व्यासाए' और अपनी ओर सें 
सत्य-तथ्य को प्रस्तुत कर अल्लाहु-रसूल-कुरआन और इस्लाम की वस्तु | 
स्थिति को स्पष्टतः प्रगट कर प्रस्तुत किया गया है । इस तृतीय खण्ड में 
हजरत अली, हजरत हसन, हुंसैन, यजीद, चार इमाम, [राया और 
इस्लाम के विभिन्न सम्प्रदाय, हल्लाज का कत्ल, अन्तिम पैगम्बर पर 
जादू, अस्मा विन्ते मरवात अबू अफूक और काब विन असरफ की 
हत्या, कुरआन में उलठ फेर, हजरत इब्राहीम; सारा, हाजरा 
ओर ईस्माईल का वृतान्त, कावा क्यों कैसे किसलिए और 
किसने बनवाया व बनाया हुजरे असवद और कावा निर्माण की पूर्ण 
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कथा और अत्याय. विषयों:सहित कुरआन में वर्णित जूत्नत “दोजूख .और 
कंयामत (स्वरे-नके और प्रलय) का ब्ृतात्त वर्णित कर कमेफल की गह्न 
गम्भीर. व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 


पाठक .बरघुओं ! जैसा - कि हमने प्रारम्भिक पंक्तियों में उल्लेख 
किया था, कि चतुर-चालाक व्यक्ति भोलेभाले जनसाघारण. को अपन 
मायावी षडयंत्र में फांस कर उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिया 
करते हैं । यही स्थिति इस्लाम के प्रवतंक की भी है। अरब के अशिक्षित 
और विवेकहीन लोगों के सन्मुख खाने-पीने, शरावञकवाव और 
सुन्दर हुरों-गिल्मानों के मनमोहक और आकर्षक प्रलोभन प्रस्तुत क्रिये 
गये हैं । अरव के अनन्त मरुस्थल निवासी, अशिक्षित और अभावग्रस्त 
लोगों को सोने-चांदी, हीरे-मोती और संगमरैमरी ई टो से निर्मित भव्य 
प्रासादों और रत्नजडित मखमली रेशमी डेरों का प्रलोभन कोई साधा- 
रण प्रलोभन नहीं है ? इन्हीं स्वर्गीक वस्तुओं का प्रलोभन और नकं का 
भीषण-भयंकर और भयावह आठुँक- और इस्लाम ग्रहण पर सबसे बढ 
कर अत्याचार-अनाचार-दुराचार-मांसाहार और अन्याय अनैतिक 
कर्मों आदि के महापापों से अल्लाह द्वारा क्षमा, कर्मेफल से सुरक्षा और 
तत्पश्चात समस्त मुसलमानों को स्वग, क्या कम प्रलोभन है ? 


यदि पूर्व की पुरातन घटनाओं को विस्मृत भी कर दिया जाए, 
तो भी अभी वर्तमान में ही बांगला देश में भयंकर पाप, उपद्रव, 
नशंस हत्याए, बलात्कार और भीषण बमबाजी आदि तो अभी गत 
वर्ष की ही घटना है । जिसे किसी भी स्थिति में कदापि विस्मृत नहीं 
किया जा सकता है । अन्ततः हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं, कि. जब 
तक इस्लाम और इसकी शिक्षा को मानब जाति अपने हृदय; पटल से 
भेट नहीं देती, तब तक शान्ति, सुरक्षा, सुख--चेन और कल्याण 
आदि शब्द मात्र शब्द-कोषों की शोभा ही हैं किन्तु मनुष्य सुख की नीद 
नहीं सो सकता है । 
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अन्त में मैं आचार्य पण्डित देवप्रकाशजी को उनके इस घौर 
परिश्रम हेतु हार्दिक बधाई देते हुए, जत साधारण की ज्ञान वृद्धि 
हेतु इतने उत्तम ग्रथ 'कुरआंन परिचयः (खण्ड ३) लिखने हेतु आभार 
प्रदर्शित कर धन्यवाद करता .हूँ, और परमपिता. परमेश्‍वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि वहू पंडित श्री देवप्रकाशजी को स्वस्थ दीर्घं जीवन प्रदान 
करे, ताकि उनके द्वारा ज्ञान-यज्ञ निरन्तर आहृतित और प्रज्वलित रहें । 


२३ अक्तूबर १६७२ ` ` : `. पिण्डीदास ज्ञानी 
दुर्ग्याता, अमृतसर IA Re ति 
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HATAR 


“कुरआन परिचय” का यह तृतीय खण्ड है-। इसके पूर्व 
खण्ड प्रथम और खण्ड द्वितीय प्रकाशित हो चुके हैं । कुरआन 
। परिचय खण्ड डितीय में हम जो समग्र सामग्री प्रस्तुत, करन 
चाहते थे, बह आकार-प्रकार की वृद्धि के कारण पूणरूपेण 
स्तुत नहीं कर सके और इसी हेतु यह तृतीय खण्ड अब आंपके 
| हाथों भें प्रस्तुत .हैं । 


“कुर आन परिचय” के प्रथम खण्ड में हमने विशेषत: कुर-' 
आन का परिचायभ्मक विरलेषण ध्ररतुत करते हुए यह दशने.का, 
यथासम्भव और सामर्थ्यानुसार kisi किया था, कि कुरं- 
आन और कुरआन में बया है.? इसे शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी पढ़ें 
और समझे तथा जन सांधारण को. भी यह समझाने.का सद 
प्रयास करें कि कुरआन और कुरआन में क्या है ? - 


१ की आयत क्रमांक १ से ८३ तक की आयतों को प्रस्तुत कर - 
उनके अर्थ और उत्पत्ति के कारणों पर, विश्व के लब्ध प्रतिष्ठित. 
और इस्लाम के ख्यातिप्राप्त व्याख्याकारों-विचारकों-समीक्षकों 
और विद्वानों के माध्यम से सप्रमाणिक विवेचन प्रस्तुत किय 
गया है । इसमें कुरआन की रहस्यात्मक शिक्षाओं और आदेशों 
के वास्तविक स्दरूप प्रकट किये गये है, ताकि कुरआन के पाठक- 
गण उसका सही ढग से अनुसरण कर सके और उन-शिक्षाओ 
और आदेशों का यथार्थ मनतव्य'ग्रहण करने में सफलता प्राप्त! 
कर वास्तविकता से परिचित होश | नह 


| 
“कुरआन परिचय” के द्वितीयं.खण्ड में कुरआन के पो राई 
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(१०) ` ` ॐ तृतीय-खंड : कुरआन परिचय अ ° 


“कुरआन परिचय” तृतीय खण्ड में कुरआन के पारा ya 
की आयत क्रमांक ८४ से १४२ तक अर्थात सम्पूर्ण पारा १ कीज 
आयते प्रस्तुत कर उनका सत्य व यथार्थ विवेचन प्ररतुत क्या 
गया है | कुरआन के पारा १ का हमने यथासम्भव संक्षिप्त ही) हि 
विवेचन किया है, फिर भी उसका इतना व्यापक रूप इस हेतु हो| 

: गया है, कि इसके पाटक सही ढग से इसे आत्मासात्‌ कर सके || ६ 
; और यह जान लें कि कुरआन में पारस्परिक विरोध-अन्तर और ह्‌ 
: मतभेद कितने व्यापक रूप में उपस्थित हैं। जिसके परिणाम- 9 
¦ स्वरूप जन साधारण दिग्भ्रमित हो सत्य से दूर ही रह जाता है 
- और वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पाता है । 'यद्यप इस्लाम द्व 
एक ही खुदा को मानता है, किन्तु कुरआन में वणित खुदा का|न 
'स्वरूप-व्यवहार और कृत्य ऐसे नहीं हैं कि उसे निर!कार सृष्टि E 
` निर्माता-न्यायकारी और जगद्पालक्र ईश्वर स्वीकारा जा सके, | 
क्यों कि कुरआन में खुंदा हेतु स्थान-स्थान पर भयंकर क्रोध | 
= पंक्षपात-प्रतिशोध और अनुचित क्रिया कलापों का-वर्णन किया If 
» गया है। इस कारण कोई भी शान्तिप्रिय-सत्यान्वेषी और विवेक- | म 
'शील मनुष्य ऐसी कुरआन को ईश्वरीय वाणी, और उसमें वणित &; 
; खुदा को ईश्वर नहीं मानेगा ? | हि 
० ८ अतः मैं विश्वासपूर्वक यह कहता हूँ कि यदि कोई भी म 
) ब्यक्ति अन्धविश्वास-अन्धश्रद्धा और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ह्‌ 
' इस पुस्तक का आद्योपान्त अध्ययन करेगा, तो निदि ही मेरे | 
¦ विचारों का समर्थन करेगा । यही : hen 2 
4 न करेगा । यही मेरी दृढ घारणा:है ।. के 
* आगे आयते हैँ:-- ` ` हका र p 
KA i 
उना इज अखज़ना सीसांका बनी 
सलाह वा बिल्वालेदेने ara 


MI, 


इस्ताईला ला ताबोदूना इह्ल- अ 
जिल्कुर्बा वत्यतामा वल्मसाकीने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। (3 WIMA WA afangetion Chennai and egafogig ) 


। वा कूलु लिल्लासे हुस्नु व्व अकीमुस्सलाता वा आतुउज्ञकाता सुस्मा . 
तबल्लतुम्‌ इल्ला कलीलस्मिन्कुस्‌ वा अन्तुम्मोरेजून। वा इज्ञ अख-. ` 
जना मोसाकाकुंस्‌ ला तस्फेकूना दिमाआकुस्‌ वा ला तुररेज़ना अन्फ़,. | 


गै 


|| सकुस्मिन्‌ दयारेकुम्‌ सुस्मा अकरतु भ्‌ वा अन्तुस्‌ तइहदुन । सुम्मा 
।अन्तुम्‌ हाऊलाए तक्रतुलूना अन्फ़सकुस वा तुरुरेजूना। फ़रीक- 


॥ म्मिन्कुस्मिन दयारेहिस्‌ तजाहरूना अलेहिम बिल्इस्मे वल्उदवान,. 

। वा इय्यांतूकुस्‌ उसारा तफ़ादूहुम वा हुवा मुहर्रामुन्‌ KAZA 
इरुराजोहुस्‌, अप्र तोनेनूना बे बाजिल्किताबे वा तक्फूरूना बे 
वाजिन फ़ मा जज्ञाओ मय्यंफअलो ज्ञालेका मिन्कुम्‌ इल्ला खिज्युन्‌ 

ट्‌ फिल्हयातिद्‌ निया, वा यौमल्केयामते ग्रह ना इला अशहिल्अज्ञाब, 

वा सल्लाहो बेग्राफ़लिन्‌ अम्मा तामलुन । ओलाए कल्लाजी 

| नइतरा बुल्हयातहू_निया बिल्आखेरते, फ़ ला युखपफफ्रो अन्हो- . 


2मुल्अजाबो व ला हुम्‌ युन्सरून । 


| 


॥ कुरआन पारा १ आयत ८४ से ८७ 


अर्थः-और जब कि हम (खुदा) ने बनी इस्राईल से वचन लिया ja 
कि खुदा के अतिरिक्त और किसी की भवित: न करना, और ; 


माता-पिता, सगे-सम्बस्धियों, अनाथों तथा दीन-दुखियों से सद्‌- , 


व्यवहार करना, और लोगों से भली बात कहना, और नमाज पर 
हृढ रहना तथा जकात ( अनिवाये दान ) देना। फिर किञ्चित 
: मनुष्यों के अतिरिक्त तुममें से अवज्ञाकारी होकर समस्त विमुख 


| लिया, कि परस्पर kaa न करना, और न अपने लोगों को 
| देश से निष्कासित करना । फिर तुमने उपस्थित होकर प्रतिज्ञा 
कर ली । फिर तुम ही वही हो, जो कि अपने लोगों को कत्ल 
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, [हो गये, और स्मरण करो, कि जब हम ( खुदा ) ने तुमसे वचन. 


` करते हो । और अपने एक समूह को घरों से निष्कासित कर देते . 
हो । उन पर अपराध और बलग्त्‌ चढ़ाई करते हो और यदि वही . 
अन्य जातियों के बन्दी होकर तुम्हारे पास आते हैं, तो तुम बदला .. 


| 
(8१० by Arya Samaj GA वि क्री परिचय र 


| 
( घन ) देकर उनको छुड़ा लेते हो। इस स्थिति में कि उनका 
निष्कासन तुम पर हराम ( वर्जित ) था । फिर क्या तुम पुस्ता 
के एक भाग पर ईमान रखते हो और अन्य दूसरे भाग से नका 
रते हो । जो तुम में से ऐसा करें, उसके हेतु यही दण्ड है, वि 
दुनियाँ में निन्दा और अपमान को प्राप्त हो, और कयाम! 
( प्रलय ) के दिन कठोर दण्ड दिया जाये, और अल्लाह तुम्हा/ 
` क्रमं से अनभिज्ञ नहीं है । यही लोग हैं, जिन्होंने परलोक के स्था 
प्रर सांसारिक जीवन ग्रहण किया । न तो उनके संकट में न्यूनत 
होगी ओर न उनकी सहायता हेतु कोई पहुँचेगा | | 
क तफसीर हकानी, पारा १ पृ. ४ 


: नाफा, इब्ने आमर, अबू उम्र, आसिम और याकुब र 
'ताबोदो' को 'ते' से पढ़ा है तथा शेष लोगों ने 'य' से पढ़ा 4 
ज़ेसे-याबोदो' ओर 'होसोना' को 'हुसँना' और 'हसना' पडा है| 
कतिपयों ने 'ओसारा' को 'उसरा' पढ़ा है । 'नजाहरून' वास्ता 
में 'तत्जाहेरून' था। एक 'ते' को लुप्त कर और द्वितीय 'ते' क 
जोय से परिवर्तित कर घनाक्षर बना दिया गया जै से-तत्जाहेरून' 
; तफसी र हक्कानी, पारा १ पृष्ठ ४ 


इस आयत में प्रतिपादित की गई यह ८ प्रतिज्ञाए' ; 


तनो छुदा ने बनी इस्राईल के मध्य निदचय किया और ब 
इस्राईल ने भी इन्हें स्वीकार किया | ऐसे गठबन्धन तो खुद 
ईन के साथ बारम्बार ही करता है, और फिर वा 
पजक समय वेचनंबद्ध होकर मुकर जाते हैं, और ख्दा ! ऐस 
जानते-समझते ओर देखते हुए भी बारम्बार उनसे वचनबद्धत 
हा है Sha ya Ji जाति चाहिए, जो बारम्बार agi 
५ तज्ञ वमुख हो और र 
उनसे प्रतिज्ञाए लेता ही जाये । मठ के | se 
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क्या खुदा अन्तर्यामी होते हुए भी, उसे यह ज्ञात नहीं कि 
वह अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो जायेंगे या तो खुदा को स्मरण 
नहीं रहता अथवा कोई वनवासी-आदिवासी व्यक्ति है, जो कि 
यह सोचता हो, कि यह लोग अव न, अब सही हो जायेंगे । इससे 
स्पष्ट हैं कि यह खुदा ( ईश्वर ) जो वारम्वार बनी इस्राईल से 
प्रतिज्ञाए' और वचनबद्धता लेता है, यह विशवकर्ता-सवंशक्तिमान 
पालनकर्ता और सर्वान्तर्यामी परमेश्वर नहीं दै । यह कोई और 
अन्य भुलक्काइ और परोक्ष से अनभिज्ञ व्यक्ति है, जो कि अपने 
आपको खुदा के नाम पर उपस्थित कर रहा है ? 


द्वितीय यह है, कि कुरआन में जो वर्णन आता है, वह 
मूसा के समकालीन बनी इस्राईल का विवरण है। हजरत मुह- _ 
म्मद उनकी घटनाओं-कमों व बातों का उल्लेख कर अपने सम- 
कालीन बनी इस्राईलियों को लञ्जित करने हेतु फटकार डालते 
हैं, अर्थात.कि तुम सदेव से ही खुंदा की अवहेलना करते चले आ 
रहे हो। इस लिए तुम विद्रोही और वचनभंग़रकर्ता हो। इस ` 
कारण तुम अब मुसलमान होने हेतु खुदा के वचन को केसे पूर्ण 
कर सकते हो ? क्योंकि तुम प्रारम्भ से ही अवज्ञाकारी रहे हो । 


अव यहाँ पर उस किस्से को उद्धृत करते हैं। जिसे हज- 


रत मुहम्मद ने ग्रहण कर अरबी भाषा में रूपायित कर कुरआन 
में आयतों के रूप में स्थापित कर दिया है ।. अब इसे देखिये:- 
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ह तू अपने पिता और माता का आदर करना जिससे| 
जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिनों तक| 
रहने पाये । तू खून न करना | तू व्यभिचार न करना । तू चोरी, 
न करना ।"” “` तू किसी के घर का लालच न करना | 


AAA अध्याय २० आयत ३-४-६-१२ से १५ और १७, 


तेरे देश में दरिद्र सदैव पाये जायेगे, इसलिए तुझे मैं आज्ञा “ 

देता हूं, कि तू अपने देश में दीन-दरिद्र बन्धुओ को अपना हाथ 
मुक्त करके अवश्य दान देना । । च्‌ 
व्यवस्था” अध्याय १५ आयत ११।९ 


तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका | ४ 
भय.मानना, और उसकी आज्ञाओ पर चलना, और उसका वचन ; 
मानना और उसकी सेवा करना । 

“व्यवस्था' अध्याय १३ आयंत ४ 

झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ 

न देना बुराई करने हेतु न तो बहुतों के पीछे हो लेना, और न 
उनके पीछे फिर कर न्याय बिगाड़ने में साक्षी देना, और कंगाल 
के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना ।०““““झूठे मुकहमे से |. 
दूर रहना और निर्दोष तथा धार्मिक कां घात न करना । 


निर्गमन’ अध्याय १३ आयत १से ३ और ७ 


तब मूसा ने सब लोगों के पास जाकर यहोवा की समस्त | 
बातें और समस्त नियम सुना दिये । तबं सब लोग एक स्वर से है 
बोल उठ जितनी बातें यहोवा ने कही है, उन समस्त बातो को ji 
हम मागेंगे । निगेमन' अध्याय २४ अ.यत ३ 
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की | अगर तेरा भाई मोहताज हो और खाली हाथ हो, तो तुम 
| उसकी सहायता करना, चाहे वह अपरिचित हो, चाहे यात्री हो। 
| 'अहबार' अध्याय २५ आयत ३५. 


$ इसी प्रकार के और भी नियम-व उपदेश, “व्यवस्था 

'गिनती' और 'निर्ममन' इत्यादि पुस्तकों में है। हज़रत मुहम्मद 

| ने यहां से लेकर कुछ आगे-पीछे और कुछ पीछे-आगे तथा न्यू- 

| नाधिक कर इन्हें कुरआन की आयतों का रूप दे दिया है। इस 

| कारण हम आप पाठकों को यह दशति जा रहे हैं, कि आप इस _ 
विषय को भली प्रकार आत्मसात्‌ कर लें, कि कुरआन का अव-. 

तरण अथवा निर्माण केसे हुआ । कुरआन के व्यख्याकारों ने ` 

कुरआन के आधार पर जो दोष यहूदियों पर आरोपित किये हैं, 

वह निम्नानुसार है :-- | 


|| 


१-- वह खुदा के साथ वचनबद्ध होकर उससे पलट ( विमुख )_ 
जाते रहे। 

२-- परस्पर युद्ध तथा एक-दूसरे को कत्ल करते रहे। | 

३-- हजरत मूसा की अवहेलना करते थे। 

४-- वह .अपने व्यक्तियों की बहिष्कृत करते रहे । 

५-- माता-पिता के साथ उचित व्यवहार नही करते थे। 

| ६-- बनुकुरीजा और बनी नजीर में परस्पर शत्रुता थी, जिससे 

वह परस्पर लड़ते रहते थ । 


ऐसी उपरोक्त बातें तो प्रत्येक समुदाय या जाति में होती 
किन्तु हम देखते हैं, कि ऐसे सर्वाधिक विवाद मुसलमानों में 
पाये: जाते हूँ । जसे जब हज़रत मुहम्मद कां अन्तिम समय 
आया तो. आपने कहाः--- ` 


| निब्नें अब्बास, काला सम्मा इश्तदृबिन्नबिय्ये ” ““““बजअहू. 
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कालातुनी. बेकताबिन, अकतबो लकुम किताबन ला त॑जिल्लू 

बादह । फकाला उमर, इन्नन्नबियया गुलबहुत्वजओ छिएमुछा है| [ 
हंसबोना, फुरतलफू व कसरल्लुरातो फुकाला कूमूअञ्नी य ला| प् 
यबग्री इन्दित्तनाजुओ । | E 


अर्थात:--जब नबी सह्लअम के ददं में अधिकता हुई, तो 
फरमाया--मेरे पास किताब अर्थात कागज ले आओ, कि मैं! म 

तुम्हारे हेतु लिख दू; कि मेरे पश्‍चात तुम गुमराह ( पथभ्रष्ट ) न! 
हो जाओ 
हज़रत उमर ने कहा-हज़रत मुहम्मद पर पीड़ा की बहु- ९ 
लता है और हमारे पास खुदा की पुस्तक अर्थात कुरआन, जो र 

हमारे हेतु पर्याप्त है । फिर लोगों में अत्यन्त मतभेद हो गया 
और आवाज्ञें जोर से ऊँची हुई । हज़रत मुहम्मद ने फरमाया| , 
मेरे पास से चले जाओ । यहां झगडा नहीं चाहिये । | 
| aa बुखारी कितावुल्ईमान हदीस ६५ पृ०-४ : 
उक्त हदीस से प्रथम, तो यह ज्ञात होता है, कि जिस भाँति 

बनी इस्राईल हज़रत-मृसा की अवहेलना करते थे, ठीक उसी 

भांति हजरत उमर ने भी हज़रत मुहम्मद की अवहेलना की । | 


द्वितीय यह ज्ञात होता है, कि हजरत मुहम्मंद के हृदय मं 
अपने सहयोगियों हेतु कितना विश्वास थां? इस विश्वास ३ 
सम्वन्ध में यह दूसरी हदीस भी दृष्टव्य है 


अन, जरेर बिन अब्दुल्लाह इन्नन्नबिय्या । काला लह फी हज्ज ' 

za 
तिल्बदाए इस्तनशीतन्नासा फकाला ला तरजेऊ बादी कु पफारव 
यज्रेबो बाजोकुम रिकाबा बाजिन 


तजरीदे बुखारी किताधुल्ईमान हृदीस १०१ १७ जु 
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म अर्धात:-जरीर से वर्णित है, कि ननी नें अन्तिम हज के 

है| दिन फरमाया-लोगों को चुप कराओ । फिर फरमाया-मेरे 

i | पश्चात काफ़िर न बन जाना कि एक-टूसरा, एक-दूसरे को गदेन 
| को काटे । 

| ( इस हदीस से आपको यह ज्ञात हो गया कि हज़रत मुह- 

मैं। म्मद का अपने दिष्यों पर कितना विश्वास था। ; 

त्‌ जब हजरत मुहम्मद की मृत्यु हो गई, हज़रत उमर ने 
| कहा-जो व्यक्ति यह वात कहेगा, कि हज़रत मुहम्मद मर गया, 
| तो मैं उस काः मस्तक काट लूंगा। वह आसमान पर उठाया 

शो गया है, जसे हज़रत ईसा । 


| हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त अत्याधिक मुसलमानों ने 


| जकाल ( अनिवार्य दान ) देना बन्द कर दिया था । उनके ऊपर 

हजरत अबू बकर ने चढ़ाई की थी । (जसा कि हम पूर्व में लिख 
६ चुके हैं। ) अबू बकर साफँई; अबुलकासिम बग़वी और इब्ने अ- 
| साकर ने लिखा है, कि हज़रत आयशा फरमाती है-रसूल्लिल्लाह्‌ 
के मरणोपरान्त लोगों में द्वष उत्पन्नं हो गया अरब के लोग 
इस्लाम से विमुख हो गये और अन्सार पृथक हो गये । 


तारीखुल खुलफ़ा पृष्ठ ४७ 


3 पाठक बन्धुओं ! मुसलमानों के आपसी द्व षभाव-मतभेद 

और पारस्परिक युद्धों के सम्बन्ध में मौलवी मुहम्मद बाकर 
नक़्वी अपनी पुस्तक 'शीया कौन हैं और क्या है? में पृष्ठ १६ 
पर लिखते है:- 


॥ | यहां तक कि बनी सूफियान का शासन समाप्त हुआं और 
| बनी मर्दान का शासन प्रारम्भ हुआ । जिसका प्रथम शासक 
६ अब्दुल मलिक था । अब्दुल मालक ने जो-जो भेकर अत्याचार 


३; 
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किये उनकी कौन गणना कर सकता है ? अब्दुल मलिक के | 
आदेश से काबा पर मजनिक लगा कर पत्थर बरसाये-और उ. 
` (मक्का) भूमिसात्‌ कर दिया । हरम ( मवका की मस्जिद ) ३, 
आग लगा कर पूरक दिया । हरम में उपस्थित समरत ia 
मानों को तलवार के घाट उतार दिया । उब्टुस्लाह बिन जुवा 
को मक्का की मस्जिद के भीतर छुदा के घर में और इ्राहीम एः 


मुकाम के मध्य काट डाला । दि 
| 

इस्लाम का इतिहास छै 

उपरोक्त वर्णनानुसार घटनाए तो इस्लाम के इतिहासं E 
रोजमर्रा की बात है । इस्लाम में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ४ खली 

ने जाने हैं, जो कि हज़रत मुहम्मद के पश्चात शासक बने।.. 

जिनमें सवं प्रथम अज्रा बकर सिद्दीक हुए । इनको किसी व्य क्‌ 

ने ओजन में विष दे दिया था, परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु ह. 

` राई । तत्पश्चात हज़रत उमर खलीफा नियुक्त हुए, जिन्व, 

मृत्यु निम्न प्रकार हुई: L 


| 
WA उमर 3 


अबू लो लो ने तलवार को ज़हर में बुझाया और नमाईम 
पढ्नेवाली पंक्ति में खड़ा हो गया और हज़रत उमर को कल | 
कर दिया तथा उसके साथ १३ व्यक्ति और आहत हुए । जितके 
सै ६ की मृत्यु हो गई । तारीखुल खुलफा पृष्ठ क्षति 


हजारत .उस्मान C 


हज़रत उमर की मृत्यु इस्लाम के तीर 


`` खलीफा हज़रत उस्मान. नियुक्त हुए उनकी समका ति 
` भर मृत्यु की घटना निम्न प्रकार [। की ने 


`. उमर के मरणोपरान्त हज़रत उस्मान खलीफा हुए में 


> 
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आपके समय में तो अत्याधिक विवाद फैल गये और सर्वसाधा-.. 
ऐरण लोगों में हज्ञरत उस्मान के पदाधिकारियों के विरूद्ध विद्रोह. 
व्याप्त हो गया । मिश्र से १ हजार अथवा ५०० या ७०० मनुष्य: 
और इसके अतिरिक्त एक सपुदाय बसराह और कुफ़ाह से मदीना 
बाया और हज़रत उस्मान को पदच्युत करने का विचार किया . 
तथा हज़रत उस्मान के मकान को घेर लिया एवं ४० या ५० 
दिनों तक उनको घेराव में रखा । फिर हज़रत अली, हज़रत 
उस्मान के पास आये और कहा--लोग कहते हैं, कि मर्दान को 
भुम्शीगिरी के पद से पृथक कीजिये और अब्दुल्ला बिन अबी 
सराह को मिश्र के शासक--पद से हटाईये । हज़रत उस्मान ने 
ह बातें स्वीकार की और हजरत अली ने लोगों को समझा कर 
हटा दिया । तत्पश्चात हज़रत उस्मान ने मुहम्मद बिन अब्‌ बकर 
गै मिश्च. का. शासक नियुक्त कर वहां भेजा । मागं में एक ऊंटनी 
र तीव्र गति से जा रहा था । उसकी तलाशी लेने पर हज़- : 
रत उस्मान की मृहुर लगी चिट्ठी अब्दुल्ला को भेजी गई मिली । 
उसमें यह लिखा था, कि मुहम्मद बिन अबू बकर जो कुछ कहे, 
उसको न मानना और किसी बह.ने से इसे कत्ल कर देना। मुह-. 
म्मद बिन अब्‌ बकर इस पत्र को लेकर मदीना की ओर लौट : 
आये । आकर हज़रत उस्मान से उस पत्र का हाल पूछा। उन्होंने 
कहा--यह मुहर यद्यपि मेरी है, और मेरे ही मुन्शी का पत्र है 
किन्तु मैंने यह पत्र नहीं लिखवाया था । इस पर उन लोगों ने, 
छा मर्दान को हमारे हवाले कर दे । इस बात को हज़रत' 
स्मान ने अस्वीकार कंर दिया । इसलिए उन लोगों के हृदय 
नकी ओर से विमुख हो गये । 


तिं 'तारीख आसनकुफ़ी' में लिखा है, कि घेराव करनेवालों: 
ने हज़रत उस्मान को तग किया और प्रत्येक दिशा से उसके घर ' 
में घुस पड़े मुहम्मद बिन अबू बकर ने दौड़ कर उनकी दाढ़ी 
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पकड़ली और उनकी गर्दन में घाव कर दिया । फिर फ़नाना क 
बिन बशर ने एक वार हज़रत उम्मान के मस्तक पर किया और $ 
सेरान बिन उमरान ने एक तलवार. उनके मस्तक पर मारी | फ 
हज़रत उस्मान पीछे की ओर गिर पड़े । तत्पश्चात लोगों ने! 
खण्ड--खण्ड कर दिये । ( यह है इस्लाम के तृतीय खलीफा हज़-' 


रत उस्मान के साथ घटित घटना और कहानी ) | 
तारीखे मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६१-६२ में 


तारीखुल खुल्फा पृष्ठ ११०-११ में और अज्ञायेबुल कस 
भाग २ पृष्ठ ३७४-७५ में लगभग ऐसा ही वुर्णन है ।.. | 
पाठक बन्धुओं ! खुदा के रसूल और इस्लाम के sada ( 
हज़रत मुहम्मद कीः मृत्यु केः पश्चात सर्वप्रथम हज़रत अबा! 
ब्रकर सिद्दीक खलीफा बने, जिनको भोजन में विष देकर मार! 
“डाला गया । इनके पश्चात हज रंत उमर द्वितीय खलीफ़ा नियुक्त ड 
हुए तो उन्हें नमाज़ के समय विषयुक्त तलवार से मौत के घाट. 
उतार दिया गया और तृतीय खलीफ़ा हज़ रत उस्मान को लोगों. - 
ने” टुकड़े-टुकड़े कर मार डाला और अब चतुर्थ खलीफा हजुरत| 
अली की कथा प्रस्तुत हैः- र 


आपका काल अत्यन्त ही द्व षात्मक और विरोधात्मक था। | 
हुजूरत अली ने उस्मान के नियुक्त समस्त सूत्रों को पदच्यूत क्र 
दिया । बीबी आयशा उन दिनों मदीना में नहीं थी । वह मक्का 
से हज कर लौट रही थी, कि तल्हा और जुबेर के; कहने से पुनः 
सबका लौट गई और मर्दान भी हज़रत उस्मान के रबत-रंजितः 
दसा में पहुँच गए । उस्मान के कत्ल करनेवालों | उ 
AWA और पल्हा-जुबर व बीबी आयशा और समस्त 
पदस्थ पदाधिकारी एकत्रित हो गये, और बसराह प्र अधि-|3 
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| कार कर लिया । उधर ९ हजार सेना एकत्रित कर हजरत अली 

५ भी वसराह की ओर बढ़े । मुकाम ज़ल्ज़ा में, जो बसराह से २: 
| फरसंग (६ मील) की दूरी पर है, युद्धारम्भ हुआ। 

| तारीखे मज्ाहेत्रुल इस्लाम पृष्ठ १५३ 
'अजायेबुल कसस' में लिखा है कि जेमल के युद्ध में दोनों 

zi ओर से मरने वालों की संख्या १० हजार थी। ` |. 

। अजायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३७८ 

'तारीखुल खुल्फा' में लिखा है, कि तल्हा और जुबैर भी: 
| मारे गये और मरनेवालों की संख्या “सलासता अशरा अल्फन”” ' 

ह| (१३ हजार) थी । तारीखुल खुलफा (अरबी) पृष्ठ १२२ ३ 


ki इसके पश्चात हजरत मुआविया सेना लेकर आये और . 
| मुकाम सफीन में युद्धारम्भ हुआ। सफीन में ९० युद्ध हुए और. 
११० दिनों तक दोनों युद्धकर्ताओ का अड्डा वहाँ रहा ओर शाम 
| की ओर केः४५ हजार व्यक्ति मारे गये। (यह संख्या मुआलिया 
| 
j 


के ओर,की थी। )..और अहले असक के २५ हजार ब्यक्ति 
| मारे गये । 


अज़ायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३७३ 


क्यों महोदय ! यहूदी लोग तो आपस में लड़ते थे, और 
९ मुसलमानःतो किञ्चित भी आपस में नहीं लडे ? सत्य है न,) ` | 


हजरत अली | 

[| . अन्त में मुआविया की सेना ने कुरआन को. नेजों पर: 
{ऊंचा किया, और अत्याधिक वार्तालाप केः पश्चात युद्धका 
[| निर्णय करने हेतु मध्यस्थ निश्चित हुए । इस विषय पर हज़रत! 
- अली की सेना अत्याधिक बहुसंख्या में हजरत अली से विमुख हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri F | 


(२२) ई तृतीय-खंड : कुरआन परिचय # ` 
गई और ६ हजार व्यक्ति अलग हो गये, यह ख्वारिज' नाम से | 

पुकारे जाते हैं। इन्होंने अली का नाम मस्ती ( अपराधी ) रख | ` 
दिया । तारीहो मजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०८| ` 


हजरत अली की मृत्यु ३ व्यक्तियों, अब्दुर्रहमान बिन | 
मुल्जिम-अमरु बिन बकरतमीमी और बरक बिन अब्दुछा जिस-| - 
को हजाज भी कहते हैं । इन्होने आपस में समझौता किया ।| | 
इब्ने मुल्डिम ने कहा मैं अली के लिये पर्याप्त हूँ । बरक ने कहा-| 
मैं मुआविया को कत्ल करू और अमरू बिन बकर बोला-| 
मैं अमरू बिन आस से समझ लूंगा । यह आपस में प्रतिज्ञा | 
हो गई । अन्दुरहमान बिन मुल्झिम दो और व्यबितयों को साथ | | 
लकर अली का हत्या हेतु तैयार हुआ । हज़रत अली प्रातःकाल 
की नमाज हेतु पधार रहे थे। उनके ऊपर एक ने तलवार से|: 
प्रहार किया और इन्ने मुल्ज़िम ने हजरत अली के मस्तक पर 
एक चोट लगाई, जिससे वह शहीद हो गए । । 


AGA कसस भाग २ बा-२ फ-४ | ` 
'तारीखुल खुल्फा में उपरोक्त विवरण से किञ्चित भिन्न | 
विबरण है, जो कि निम्नानुसार है:- ; WA 


|, 


| | 


७ 
+ 
५ 


| 
काला काना बब्दुरंहमान, मुल्जुम मुरादी अशशका इमरातुम्मिन-| 
' ल्ख्वारेजे युकालो लहा कत्ताम । फ़न्कहहा व अस्दकहा सलासतु- 
ल्आलाफ़े दिहँमिन वा कतलो MAA । 
अर्थात:--अब्दुरंहमान बिन मुल्डिम एक ख़्वारिज्ञ स्त्री 
अर्थाति:--अब्दु रंह मान ; स्त्री पर 
मोहित हो गया था, उसका नाम कत्ताम था । उसकी शादी 
शर्त थी, कि ३ हजार दीनार,( सोने के सिक्के ) और अली .का. 
Mh Fs . -तारीडुल खुलफा (अरबी) भृष्ठ १२३ |. 


५ 
५ 
५ 
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| इसके आगे फरजुदक की ३ काव्य-पंक्तियां है, जिनका 
|| अर्थ भी उपरोवतानुसार ही है । इससे ज्ञात होता है, कि उस 
| समय मुसलमानों में कितनी भारी मात्रा में पारस्परिक द्वेष था। 
| यदि इस बात को साक्षात्कार करना हो, तो हजारत अली द्वारा 
| रचित 'क्रिताव नहुजुल बलागत' का स्वाध्याय कीजिये: हज़- 
`| रत अली के पश्चात हडारत हसन खलीफा हुए। उनके हेतु 
। लिखा हैः- 

| हजरत 

-| इब्ने साज़ ने अली बिन हसन से वर्णन किया है, कि आप 
[| स्त्रियों को तलाक अधिक दिया करते थे । आपने ६० स्त्रियों से 


[| निकाह किया था। ., तारोखुल खुल्फा (उदू) पृ १३१ . 
॥ . तारीखुल खुल्फा (अरबी) पृ. १३३ 
[| सन्देह होगा, कि कोई मुसलमान ४ स्त्रियों से अधिक के 


| साथ ,निकाह :नहीं कर सकता ? हज़रत हसन भी एक समय में 
| ४ स्त्रियाँ ही रखते थे । एक को तलाक दे देते और उसके स्थान 
“| पर दूसरी कर लेते । फिर एक को तलाकं देते और फिर एक | 
| कर लेते । इस :प्रकार हमेशा ४ स्त्रयां. ही रहती थी । फिर 
| हिजरी ४१. में मुझाविया के पक्ष में आपने खिलाफ़त त्याग दी 
। और अनुबन्ध ( शते ) यह रहा, कि जो कुछ हज़रत अली के 
“समय में मदीना-हज़रत- और अराक में चला आता है, उससे 
| कुछ भी न लिया जायेगा और ऋण मुआविया चुका देगा । 
| हज़रत हसन की मृत्यु की घटना इस. प्रकार है:- १ 
: उसकी एक पत्नि ज्याआदाह'बिन्ते अझाअंसं बिन.केस थी । 
. | यजीद बिन मुआविया ने गुप्त रीति से उससे कहा-यदि तू हंसन | 
| को ज़हर देकर मार डाले, तो मैं तुझसे निकाह कर लूगा। उसने 
| हज़रत हसन:को विष देकर मार डाला । 
है तारीखुल खुल्फा (उदु पृष्ठ १३२ 
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अजायेबुल कसस पृष्ठ ३८४ में है, कि ज़हर भी यजीद र 7 
ही भेजा था । हज़रत हसन तो खिलाफ़्त छोड़ गये थे, बिन 
फिर भो यजीद ने विष दिलवाकर उन्हें मरवा दिया । उघ 
सुआविया ने स्वयंमेव ही अपने पुत्र यजीद को खलिफा घोषि. 


कर दिया अर्थात्‌ मुआविया के पश्च,त यजीद खलीफ़ा होगा। | व्‌ 


उ 
[दि 
हज़रत हुसैन को कुफाह--निवासियो ने अत्याधिक पह 
लिखें कि हम आपकी बैअत ( शिष्यता) करेंगे अर्थात आपके है 
खलीफ़ा बनायेंगे। जब १५० पत्रों के लगभग, जो कि प्रत्येक सम ( 
` ओर समुदाय के थे, हजरत हुसेन के पास पहुँचे, तो उन्होंने मुरिलि। ब 
बिन अकील को कुफाह. भेजा । तब उन लोगों ने हज़रत हुसे द 
की गैअत अर्थात मरीज़ ( शिष्य ) होने हेतु १२ हजार चे, फि 
१८ हजार ने, फिर ३० हजार ने शिष्य होने हेतु कहा । ध 
स्थिति को देख कर यज़ीद को सूचना दी गई । थेडीद ने ब फाह || ह् 
ya हानि नमान को अपदस्थ कर उसके रथान पर अब्दुतला दिए ३ 
'जियाद को इफाह का अधिकारी नित्त कर दिया। इब्ने गो 
ने कुफाह में आकर सबको डराया और घमकाया तथा मुरलि 
को बन्दी कर कत्ल करवा दिया । मुस्लिम ने हज़रत हुसैन के . 
पत्र भेज़ दिया था। उस पत्र के आधार पर हजरत हुसैन ने म ह 
से कुफाह की ओर प्रस्थान किया । लोगों ने बहुत समझाया औँ 
ओर रोका, कि न जायें, किन्तु वह रूके नहीं और २२ व्यक्तिय | 
को साथ लेकर मक्का से कुफाह की ओर प्रस्थित हो गये । 
में मुस्लिम के कत्ल होने की सूचना प्राप्त हुई । इस पर लौट “ 
KUYA किया किन्तु मुस्लिम के भाईयो ने कहा-हम तो न IL 
LA और बदला लेगे । हजरत हुसेन अराक की ओर चले । यह: 
तक कि उस स्थान पर पहुँच गये, जो वु फाह से दो मजिल दूरी प | 


हज्जरत हुसेन 
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था । वहां हुरं बिन यजीद १ हज़ार शस्त्रधारी सेना लेकर पहुँच 
गया और हज़रत हुसैन को कर्बला के मैदान में ले गये । इब्ने 
जियाद ने हज़रत हुसेन को मज़ीद की गैअत हेतु पत्र लिखा । 
| हज़रत हुसैन ने अस्वीकार कर दिया । तव इन्ने साद को चढ़ाई 
कर हुसैन से युद्ध करने हेतु भेजा । २२ हजार सेना उसको दो । 
उन्होंने जहां से हजरत हुसेन जल लाते थे, वह मागं बन्द कर्‌ 
| दिया । इव्ने साद के साथ चढाई करने वाले वही लोग थे, जिन्होंने 
१ हजरत हुसैन की बैअत ( शिष्यता) करने हेतु लिखा था । तब 
क्‌ हुसैन ने जियाद को लिखा कि ३ बातों में से एक बात मान लो 
। (१) मुझे मक्का की ओर लौट जाने दो, या (२) मैं अपना विचार 
ब! और नगर की ओर करू; (३) अन्यथा मुझे मजीद के पास भेज 
वै| दो । इब्से साद ने कोई बात स्वीकृत न की और युद्धारम्भ कर 
ग! दिया । यहां तक. कि हजरत. हुसैन के समस्त साथी-मारे'गये और 
६१ हजरत हुसैन अकेले ही रह गये । तब एक ओर से शीमर ने और्‌ 
$ दूसरी ओर से सेना के लोगों ने हजरत हुसैन पर आक्रमंण करु 
उन्हें भार दिया तथा छोटे--छोटे बच्चे भी.शहीद कर दिये। 

| 

म 
४ . हज़रत हुसेत की स्थिति और उनकी मृत्यु की कहानी: 
हमन्ने इसलिए लिखी है; कि आप. लोग,इस'बात को भलिभांठि 
जान सके कि जिस .हुसेन.को. हज़रत मुहम्मद साहिब सबसे अत्याउ. 
i धिक स्नेह, करते. थे और हुसन पंचतन में एक थे । उनको इस 
समय के मुसलमानों ने किस बुरी तरह और निर्दयतापूवंक मौत 
के घाठ उतार दिया । इससे मुसलमानों के व्यवहार से परिचित 
हैँ हो सकते हैं, कि उन मुसलमानों के हूदयों. में हज़रत मुहम्मद के 
प्रति कितना सम्मान और आदरभाव था ? वही लोगं हुसँन की 
| हत्या हेतु उद्यत हो गए जिन्होंने उन्हें पत्र लिखें थे । इन हज़ेरंत 


अज़ायेबुल कसस भाग २ पृष्ठ ३८८ से ६१ 
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हुसैन की हत्या से. भली प्रकार ज्ञात हो सकता है, कि उन 
भीतर एक सत्ताप्राप्ति हेतु ही .विच्नांर था हजरत मुहम्मद छा 
श्रेष्ठता और प्रेम उनके हूदयों में रचमात्र भी नहीं था, अक, 
यदि होता तो व्ह हजरत के स्नेहपात्र हजरत हुसैन के सा| 
कदापि ऐसा दुर्व्यवहार न करते, और जैसा कि उन्होने फर मा! 
था कि मुझे ग्जीद के पास भेज दो, तो वह उन्हें बन्दी बना कोर 
भी भेज सकते थे, किन्तु उन्होंने हज़रत मुहम्मद के gali 
प्रिय नवासा ( नाती ), को इतनी सी बात भी नहीं सुनी और 
उन्हें मार देना ही श्रेयस्कर समझा और उनकी हत्या कर दीपि 
अब एक घटना यज्ञीद, जिसे हज़रत मुवालिया ने इस्लाम वीं" 
खलिफा घोषित किया था, को निम्नानुसार हैः- 
| हंज्रत यजीद क 
. हीज्ञरी ६३ में यज़ीद को यह सूचना प्राप्त, हुई कि मदीना 
वासियों ने मेरी खिलाफत को अस्वीकृत कर दिया हैं। यजीदम 
एक विशाल सेना मदीना की ओर भेजी 4 यह युद्ध इब्ने जुबेर फ 
` साथ अत्यन्त'भयंकरता से किया गया, कि जिसक। वर्णन करने 
 भीकठ्निहै। , थे 
हसन कहते हैं-मदीनावासियों में कोई व्यक्ति ऐसा न ष 
जो इस सेना के हाथों से सुरक्षित रहा हो । हजरत मुहम्मद रे 
“ अत्याधिक साथियों को और. अन्य लोगों को कत्ल कर दियं 
` गया। मदीना नगर को भी नष्ट किया गया । यज्ीद की ॥ 5 
` बहाँ की १ हजार बालाओं के साथ बलात्कार किया । 3 
. _ तारीखुल खुलफा (उदर) पृष्ठ १४६ 
< ज 'तारीखुल खुलफा (अरबी) पृष्ठ १४ 
रोबत घट है उन का प्रारम्भिक काल था और उस ब 
_ रत घटना से उस समकालीन मुसलमानों की मनोवति से भनिं 
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पेशंति परिचित हो सकते हैं। मदीना नगर और वहां की १ हजार 
सडकियों के साथ ऐसा हीनतम कुकृत्य करना, यह मानवीय 
म नहीं 
| उबत वर्णित मदीनाःकी घटना को लक्ष्य में रखते हुए अभी ' 
कात दिनों वर्तमान में जो बंगला देश में घोर निन्दनीय घटनाएं 
धटी हैं, बह इससे कोई अधिक नहीं कही जा सकती है ? क्योंकि 
मदीना में उस समय हजरत मुहम्मद के मित्र-साथी और प्रतिः 
रीप्ठित मुसलमान .जन वहां पर उपस्थित थे और फिर मदीना 
क्वागर हेतु इस्लाम में बितना सम्मान था, कि आजकल भी भारः 
तीय मसलमान उद्चस्वरों में गाते नहीं अघाते हैँ--“मेरे मौला ! 


बुला ले मदीना मुझे” । मदीना के सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद ने 
फरमाया:- 


ना ज़िस व्यवित ने मदीना को भयभीत किया, खुदा उसको, । 
भयभीत करे और इस पर खुदा--मनुष्यों और फ़रिश्तों की : .. 
फटकार होगी । . - तारीखु खुलफा (उदू) पृष्ठ १४३ .:, 
उंपरोबत उद्धण से आप मदीना के महत्व और प्रतिष्ठा, : 
से परिचित हो सकते हैं, किन्तु उस समय मुसलमानों में कितनी 
दा लोलुपता थी:-- 


| : जब हज़रत हुसैन को कत्ल किया, तो उसका मस्तक 
ढाल पर रख कर. अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सन्मुख कुफाह के 
[महल में उपस्थित किया गया । उसी महल में कुछ समय पश्चात 
_इब्ने जियाद का मस्तक मुख्तार बिन उबेद के सन्मुख उपस्थित 
४ किया गया । फिर उसी महल में मुख्तार का मस्तक मसअब 
बिन जबेर के समक्ष लाया गया, और फिर उसी महल में मस- 
प/अब का मस्तक अब्दुल मलिक के सामने रखा गया । 


-. तारोखुल खुलफा (उदू ) पृष्ठ १४२ 


न 
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इस्लाम का सम्पूर्ण इतिहास. ऐसी ही वीभत्स और रकन 
रंजित अनगिन घटनाओं से ओतप्रोत है । उस सम्पूर्ण इतिहा 
को यहां लिखना हमारी इस पुस्तक का कतई विषय नहीं है 
उस इतिहास की एक झलक भात्र यहां इसलिए दिखाई गई है| 
कि कुरआन की आयतों ने जो दोषारोपण यहूदियों पर बि ये-ये| 
तो मुसलमान भी उनसे चार कदम आगे: और भी अत्याधिक 
दोषी हैं । उन्होंने भी: वही समस्त कर्मे और कृत्य किये हैं जौहुः 
कि यहूदी करते थे: | जेसा कि आपने उपरोक्त वणेन में देशम 
लिया होगा । यहूदियों पर यहः भी दोष था,-कि वह एकमत नहीं 
हैं; किन्तु हम मात्र किञ्चित उदाहरण इस्लाम-सम्बन्धित लिखते 
हैं, कि यह भी कोई यहुदियों से: कम नहीं है।! यथाः २ कु 

हसन बसरी ने विद्या में अत्याधिक ख्याति प्राप्त की और 
उसके शिष्य बढ्ने लगे । सबके समक्ष उसका एक विषय za 
विरोध किया । वह्‌ लोग मौतज ला कहलाये । मौतज ला खदा के 
गुणों को अस्वीकार करते हैं, इसलिए उनका मोअत्तला भी कहते 
है ` १ + किताब मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५) 


इसी मौतज ला सम्प्रदाय से एक अशअरी मामक मत | 


- निकला, वह खुदा के गुणों को अनादि मानते. थे.और यह कहतेपः 


थे, कि उनके गुण न तो अनजान हैं, और न गैरजान हैं अर्थात ल 
खुदा के अस्तित्व में वही खुदा है, और न कोई उसके अतिरिक्त 
अन्य, और यह भी मानते थे, कि अल्लाह हमेशा अशं (. सिंहाः 


सन ) पर हैं। ` तारीखल मुज़ाहेवुल इस्लाम पृष्ठ १७ 


इनमें पारस्परिक विरोध और मतभेद उत्पन्न होकर इनके 
अनेक सम्प्रदाय और मजहब हो गये। ``: ६ | 


` तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पुष्ठः२४ | 


षक र १ 
‘ 5 : 
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पः . अहले सुन्नत आम तौर से ४ मार्गों को मानते हैं। वह ४. 
।इमामों के हैं और दूसरे लोग सूफियान सूरी के मजहब को। 
है . प्रथम, इमास 

४! ताजुल मुकल्लल में! लिखा है--फंज बिन बरंकुक सर-.. 


कशी ने, जिसका उपनाम नासिर है । हीजरी ७४१ में उत्पन्न ' 
हुआ था । चारों मुसल्ले बैतुल हरम में स्थापित किये हैं अर्थात ' 
मक्का में नमाज्‌ पढ़ने के स्थान स्थापित किये हैं, और चारों . 
हीसम्प्रदायों में प्रथम इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित है। : - 
तेयह हीज़री ५० में उत्पन्न हुए । नौमान नाम.था,' अबू हनीफा : 
कुनीयत (उपनाम) था, और लकब (जिसमें विशेष सद्गुणः पाये : 
राये) इमाम आजम था। “मम मय पहली बार कुफाह : 
में अजीज बिन उमर बिन हबीरा ने, जो मर्दान हमार की ओर 
कसे कुफाह का सूबा था, उनको इस पद को अर्थात कज्ञात ग्रहण 
न करने हेतु और उनके अस्वीकृत करने पर उनको १०० कोड़े 


दस भाँति लगवाये, कि १० दिनों. तक १० कौड़े प्रतिदिन लगाये : . ये 


जायें। 2 
त्‌ दूसरी बार बग्दाद के ख़लीफा ने उनके हेतु कजात काः . | 


तेपद निश्चित किया [इमाम ने अस्वीकार कर दिया, तो ३० कौड़े! ; 
त लगवाये ( कुछ कहते हैं कि १०० कौड़े लगवाये.) और बन्दी: बना: ; ` 


१ गये । बन्दी खाने में ही हीजरी १५० में मर गये । 
2 ` तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६-२७ ` 


द्वितीय इमाम. Ga 
| द्वितीय इमामः मालिक. अबू .अध्दुल्ला बिन अन्स बिन ` ` 
| | लिक बिन आमर हैं:। हीजरी ९३ में. मंदीनाः में उत्पन्न हुए ॥ : 
, कहते: हैं, कि इन्होने अत्याध्रिक:निर्धनता में विद्यो पढी kaa 
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| 
मक'न की छत की कड़ियाँ बेच कर पुस्तकें खरीदी । इमांम| ' 
मालिक से किसी ने प्रश्‍न किया-कुरआन मखलुक है या गे रमख-| * 
लूक ? अर्थात कुरआन उत्पन्न हुआ है या अनादि है ? इमाम| | 
साहिब ने फरमाया-इस जन्दीक ( काफ़िर-बेईमान ) कों मार : 
डाजो कि इसके कथ्य से अत्यन्त फितने उत्पन्न होंगे। इमाम।' 
मालिक मदीना में-ही रहे और हीजरी, १७६ में उनका स्वर्ग-| 
वास हो गथा । wi ; 


- इमाम मालिक को खलीफा मन्सूर ने धोका देने हेतु एक , 
व्यक्ति को उनके पास भेजा, कि यह मसअंला उनसे पूछो | 
उन्होंने लोगों के सम्मुख स्पष्ट'वर्णनःकियाः-जिस पर प्रभाव डाल | 
कर तलाक दिलवा'दी जाये, तो यह तलाक वास्तव में तलाक 
नहीं होता । मन्सुर ने उनको कौड़ों से पिटवाया । ` ; 

तारीख, मुजाहेखुल इस्लाम पृष्ठ ३० से ३२ 
; ` तृतीयं इमाम i 
_ तृतीय इमाम साफ़ई अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन ईहश। ' 
आंदि। यह हीजरी १४० में मनी अकलान नामक स्थान में उत्पन्न ' 
हुएं। इमाम मालिक के शिष्य बने और उन्हीं से पढ़ते रहे ।|' 
तत्पश्चात मिश्र चले गये और वहीं पर १४ वर्ष की आयु मै 
उनुंका देहान्त हो गया । ` i EFS FF 
i, “I 


। २ 
| 
E 


a Aaa $ तः 
« चतुथं इमाम 


| 


| 
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| २२० के रमजान माह में मोतसीम अब्बासी के समय २६ कोड़े 
। लगवाये गय -और बन्दी किये गये, ताकि.अपने इस विचार से 
प्र| विपरीत हो जायें किन्तु वह अपने सिद्धान्तो के विपरीत न हुए । 
र| आपने अधिकतम हदीस लिखी हैं । 


म तारीख मुजहेयुल इस्लाम पृष्ठ ३३-३४ 


| | उपरोवतानुसार इन चारों इमामों.के सिद्धांतों पर लोग 
| चलते हैं । इन्हें अहले सुन्नत बल जमाअत कहा जाता.है। इमाम 
| अबू हनीफ़ा का मत है, इमाम अहमद के सहश्य हैं, किन्तु तनिक 
। सा मतभेद भी है, और इमाम शाफेई का मत, इमाम अहमद के. 
ल। मत के विरूद्ध है । १२५ मसअले ( विषय ) उसूले मंसाएल में से 
ऐसे हैं कि JAA इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा.के साथ एक- 
मत हैं और इमाम शाफेई के साथ विरोध है। . 
२ | ` तारीख मुज़ाहेवुल इस्लाम्‌ पृष्ठ ३५ 
हमारी इस पुस्तक में इतना स्थान नहीं है, कि हम इन 
सबके सम्पूर्ण सिद्धान्तों को लिपिबद्ध कर विस्तृत चर्चाकरे। हम 
तो यहां मात्र कह रहे हैं, कि इस्लाम में यह: साम्प्रदायिकता कंसे 
|| उत्पन्न हुई है। :, 
` अहले सुन्नत के विचार हनफ़ी, मालिकी, शाफेई व 'हम्बली 
| शाखा के विश्वास से हैं, और उसूल की. ष्टि से अहले सुन्नत 
| तीन जत्थों:पर अवलम्बित है अर्थात अहले सन्नत के विश्वास की 
| इष्टि से ३ सम्प्रदाय हैं । प्रथम अशअरी, द्वितीय मातरींदी और 
ई। तृतीय हम्बली । ` तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम १ष्ठ .३७ 


£|. »। इन्ने.तैमिय्याह और अथुलहंसन 'अशअरी रुदा को अशं 
१ (सिंहासन ). पर मानते. थे और कङ्रों.की : ज्यारत (देश. ) को 
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मना करते थे । गौस-कुतुव और, खिज़र की सत्ता को अस्वीम 
कार करते थे। (.यह मुस्लिम सन्तों:के नाम हैं । ) ध्र 
; Wa तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ 


इन सम्प्रदायों के अधिकतम विस्तृत सिद्धान्त हैं, किन 
हम विशेष मान्यताओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहे हैं:-- ` 


| 

; आतरीदीया, का, कथन है-समस्त खर और शर नफ़ा 
* ओर नुकसांन खुदा. के.कजा और' कदर से है। | ( 
क aR तारीख मुजाहेवुल इस्लाम पृष्ठ ४५ 


... „` खुदाका दशन सम्भव हैं, किन्तु स्वगे प्रवेश के पूर्व नहीं, 
स्वर्गे में जाने के पश्चात मुसलमान अल्लाह के दर्शन से; प्रतिष्ठि 
हो सकता है । ' `" ` तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३ 


. ` . कुरआन क्रा अमल करना प्रत्येक मसलमान का कर्तेव 
है। जिनकी पुस्तकं कुरआन के अतिरिक्त, उतरी हैं, वह समस 
निरस्त हैं। ` तारीख मुजाहेबुल. इस्लाम. पृष्ठ ६ 


. ` किरामन-कातेबीन, जो .दो फरिंँते कन्धों पर भले है 
` बुरे कर्मों के लेखन हेतु रखे गये हैं, वह सत्य हैं मृत्यु के समय यम 

 _ द्रुत क्रा जीव, को.पकड़ लेना, मानते हैं। कन्न: की पीड़ा बदका प्‌ 
सरकारों के हेतु हैं: और-उत्तमः पदार्थ भक्तों और: सैवको ja 


_ हैतु सत्य हैं, और.मुनकीर और -नकीरः के प्रइन भी सत्य हैं अर्थ 


_ करते हैं। उनका ,रूप अत्यन्त भयकर, आंखे नीली और पीच 
,. हैं क्र में शव के समीप आते हैं;और प्रश्‍न करते हैं । 
र ध भाब ( संकट.) जीवः जोर शरीर दोनों क्रीः होता है। 
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वीपः णेपरान्त वब्रों से जीवित होकर निकलना भी सत्य है। 
अस वा तौल भी सत्य है। कर्मो के तौल से अभिप्राय कर्मपत्रों 
क्षा तौल होगा । 
तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६२-६३ 
हौजे कौसर ( अमृत-ताल ) भी सत्य है । पुल सेरात भी 
प्य है.। ( पुल रेरात अर्थात अल्लाह नर्क की पीठ पर बध्ल 
(वेश ) से भी सूम और तलवार की घार से भी तेज़ एक पुल 
i सेतु ) बनायेगा ) और सिफारिश पैराम्बरों-विद्वानों और नेक 
तगो की, अपराधियों हेतु सत्य है । स्वग नकं दोनों ही सत्य हैं 
| .» तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६४ 


ui जाल ( क्यामतःके पूर्व धर्ग का इन्नु.) और दाबातुल 

अजं ( एक र्वाचत्र.पशु है, जो भूमि से निवलेगा-) याजूज; और 

माज़ज़ ( एक. जाति है, जिसे सिकन्दर ज.लकरनैन ने पहाड़ों में 
ji रोक रखा था )-का आक्रमण करना भी सत्य है । हज़रत ईसा 
का मुसलमानों की सहायतार्थ आसमान से उतरना भी सत्य है। 
'समानों का पट'जाना और कार जों की भांति लिपट जाना और 
: तारों का गिर पड़ना और इस्राफ़ील' ( नरसिगा ) का पहली बार 
के फूकता, इसमें सब.वुछ नष्ट हो जायेगा और दूसरी बार नरसिगा 
[(फू'कने से समस्त लोग जीवित हो उठंगे, यह भी सत्य है। और खुदा 
॥के.अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का नष्ट हो जाना सत्य है.। ईमान की 
झ/ न्यूनाधिक्ता नहीं होगी । तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृ. ६५-६६ 


ईमान पाँच प्रकार के हैँ-(१) ईमान मतब्‌-फरिस्तो का 
बे (२) ईमान मासू म-पैग़म्बरों.का ईमान (३) ईमान मक्बूर-मुसल- 
) मानों का ईमान (४) ईमान मोडे फ़ कुमागियों का ईमान, और, 
५ (५) ईमान मर्‌दूद-मुना[फको का ईमान हैं। कबीरा (भयकर अपः 
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राघ करना ) मुसलमानों को ईमान से नहीं निकालता अर्थ 
बड़े--बड़े अपराध मुसलमान को काफिर नहीं बनाते ! बड़े-न*' 
'अपराधी मुसलमान सदेव हेतु नर्क में नहीं रहेंगे । खुदा |" 
अपनी कृपा और दया से व हज़रत मुहम्मद वी सिफारिश 
: स्वरे में प्रविष्ट हो जायेंगे । जिसने बड़े-बड़े अपराधों से तौ! 
; (पश्चाताप) की है, उसे छोटे अपराध (सगीरा) हेतु भी तौ। 
, करना आवश्यक है। तारीख मुज्ञाहेवुल इस्लाम पृष्ठ ६८५ 


. ` हज़रत ईसा, हज़रत मुहुम्मंद के अनुयाई होकर उतरे 
` ५ हज़रत मुहम्मद की नबब्वत समस्त पैगम्बरों में सर्वशर्ट है।| 

तारीख AMA इस्लाम पृष्ठ। 
WA ` जिस-जिसं पैग़म्बर से कोई भूल हुई है, क्षमा कर| 
ati तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ | : 


* हज़रत मुहम्मद' को मेराजः (खुदा से भेंट हेतु नभयात्र : 
जागृत स्थिति में तन और आत्मा दोनों, से, मक्का से मरि । 
अक्स तक और वहां से आसमान तक, फिर जहाँ तक ga 
चाहा सत्य है। मक्का से मस्जिद अवसा तक.जाना तो Tu 
से प्रमाणित है । इसको नकारना कुफर है, और आसमान| : 
Su (स्थलों) से गुजरने, में प्रमाण विख्यात हदीस हैं । उना 
'तकारना गुमराह और फ़ासिक (पथञ्चष्ट--कुकमीं) होना है | 


हज़रत मुहम्मद की शरीअत, समस्त शरीअतों का सं 
'सन है'और उसका दीन ( धर्म) समस्त दीनों को निरस्त क 


ल है । उनके साथी ( सहु(बा ) समस्त उम्मत ( समुदाय 
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ग. हज़रत हसन अपनी इच्छा से खिलाफत से पृथक हुए । 
शह सन्धि इमाम हसन की खुदा को स्वीकृत थी और मुआविया 

इस्लाम के प्रथम शासक थे । हदीस में जो आया है, कि अत्या- 
चारी शासक से मुह न सोडना चाहिये । इस स्थिति में कि 
उसका. शासन निविरोध स्थापित हो चुका है। 


ष 
| ` तारीख मृज्ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ. ७६ 
| ड्रे-बड़े सहादा ( हज़रत मुहम्मद के मित्र और साथी ) 


अपराधों से सुरक्षित थे, किन्तु कतिपय सहाबा ने मद्यपान किया, _ 
रतो हजरत मुहम्मद ने उन पर हज्‌ जारी की और माअज्‌ अंस्लमी 
(ने व्यभिचार किया, तो उस पर पथराव किया गया । 


| 


Ji हज़रत आदम के लिये खुदा ने कहा-उसने नाफ़रमानी 
| की और गुमराह हो ग्या ( व असा आदसो. रब्बेही फग्रवा । 
कुरआन ) यह होते हुए आदम को अपराधी और पथभ्रष्ट कहना 
कुफ़र है। ( वाह हज़रत ! जब कुरआन पढ़ोगे, तो वया करोगे ? 
7 उसमें तो स्पष्टतः है कि आदम ने अपराध किया और पथश्रष्ट 


दा। `  तारीखुल मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७७ 
बहशी ने हज़रत हमज्ञा को करल किया और जब वंह 
मसलमान हो गया तो फटकार का अधिकारी न रहा, और अप- 
न| राध क्षमा हो गया । अपराधी मुसलमान को बुर! कहने से जिव्हा 
| को रोकना चाहिये। . तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ७८ 
मं शिया के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज्ञ नही | ओलिया के 
/. चमत्कार सत्य हैं । तारीख मृज्ञाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ८० 
और पैगम्बरो 'का अनुसरण करना, ठीक अल्लाह का 
» अनुसरण करना है। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ.८१ 
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“यह अर्थं नहीं कि नमाज़ पढो 


८ “उपस्थिति के साथ होना: औ 
; KILI का यथार्थ यह है, कि 


| 
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U ke 


यह्‌ मुख्य-मृख्य सिद्धांत अहले सुन्नत ( मातरीदीया ) रि 


|| 


वर्णित किये गये हैं । आगे शिया सम्प्रदाय का वर्णन करते। | 


_ उसके २२ सम्प्रदाय. (फ़िरके) 'कहे गये हैं। . di 


शिया बातनीया कहते हैं, कि 'किताब वा सुन्नत” से ३. 
त्माज- रोजा-जकात-हज-स्वग-नक और कयामत इत्यादि! 
कुछ लिखे गये हैं, वह,प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं है।. इन सब)" 
अर्थं और, भी हैं, जो अर्थ शब्दकोष ( लुगाद ) से जाने जाते | ' 
'वह वर्णनकर्ता की मुराद नही है । उदाहरणार्थ हज से तात: 
इमाम के पास पहुँचना है । रोजे से तात्पर्य मज़हव को गु 
रखना है और नमाज से तात्पर्यं इमाम की आज्ञापालन इत्यादि 


कक | 
'मिसबाहुल हिदायत' में लिखा है, कि सूफियाह के सा. 
'मिथ्या समन्वय रखनेवाली एक जमाअत है, जो बातनीया अं. 
मुबाहिय। कहलाते हैं यह कहते हैं, कि आज्ञापालन आम लो। 
हे हैं । जो वस्तु की प्रत्यक्ष बातों के अतिरिवत कुछ नही सा। 
सते और सुक्ष्म बातों तथा यथार्थ व गुप्त बातों से अपरिचित है. 
विशेष तथा परोक्षवेत्ता को बुद्धि श्रेष्ठ होती है। उनके हेतु म ; 
अप्रत्यक्ष बातोंकी बाधा आवय्येक नहीं है'। इसलिए उन्होंने 
है, कि कुरआन और हदीस के अर्थ यह नहीं कि जो शब्दों से सर्म' 
जाते हैं, अपितु 3 आन अल्लाह और रसूल व उनके मित्र के अ" 
रिक्त और कोई नहीं जानता । उदाहरणार्थ:'अकीमुरसलाता' ॥ । 
। नमाज मुनाज्ञात (रुदां को ॐ 
!) है। अल्लाह तंआला से हृदय 
र यह उठ-बैठ कन्ना'मात्र चय ; 
घन. का मोह (प्रेम) एकदम त्या गे । 
अल्लाह, को ओर तथा मुनासीक ॥ 
स्थिरिकरता। `` ` | 


स्थित मान कर प्रार्थना करन 


और हज का असले हे, कि 
अथ है, कि अल्लाह में ध्यान 
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)| लेखक लिखता है, कि यह समस्त मुलहिंदाना ( अधा- 
भिक ) विचार है, अपितु नबी की इससे तकउीब (मिथ्या होना) 
| होती है। तारीख मुज़ाहेढुल इस्लाम पृष्ठ ८२ 


[| सातरीदी विद्वान कहते हैं, कि नेक कभी :,रा और बुरा 
-|'कभी नेक हो जाता ह। 


ब्र  , अशअरीया की सम्मति है, कि नेक, माँ के उदर से ही | यु ; 
$| रेक होता है और पुरा भी मां; के. उदर से ही झुरा' होतां है। 


त, अर्थात रेकी और बुराई यह दोनों इरसान के भाग्य में उसकी 
गु उत्पात्त के पूर्व ही निश्चित हो जाती है। . 


दि ` `` ` तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ६४ : 


सा | ज्ञाहरीया:""”“ यह लोग कुरआन और हदीस की प्रत्यक्ष ' 
अ स्पष्ट वातो के अनुसार कमं करते हैं । तावील. (: प्रत्यक्ष से अति- 
। रिक्त अन्य अर्थं :) से.नितान्त अस्वीक्कत है । रे 


[। 


AA YA AA कथनं है, कि“कबीरा गुनाहः( महा, .* , 
पाप) करनेवाले न. मौमिन है और न'कांफिर, अंपितु वह ईसान : 

4६, और कुफर के मध्य में है । इस्लाम: की ओज्ञोओं से परे होने के 
र कारण उसे मोतजेला -कहते, हैं.। मोतडोला जितने अ&लहसन से 
पूर्व गुज्रे वह अहले सुन्नत को काफिर इसलिए कहते हैं, कि अहुले | 

॥' सुन्नत अल्लाह हेतुः सफात ( विशिष्ट गुण. ), प्रमाणित :करते हैन ¦ ` 
_अहले सुच्चत, कहते हैं,'कि मनुष्य“के कर्मों का कर्ता अछाहःहैं.। |: २ 
34 १: ` तारीख मुजाहेबुल .इस्लाम पृ. १११ 


समस्त, मोतजोला, इस ,बिष॒य पर एकमत हैं, कि अहलाह 
| के कर्म और ,आज्ञाए मोअत्तल (निल्नम्बित):है। सृष्टि की नेक: ' 


\ 
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४ आवश्यकता के साथः और, कहते. हैं, (कि, अल्लाह/को वाणी ' ' 
«| अक्षर और वाणी की तरकीबसे हैं; और सीमित:है अनादि नहीं - ' ' 


RF) by Arya Samaj Fou "कै तुती यण्ड ८ रअा[त-परिचय | 
और कुरआन को म्रू लुक ( उत्पन्न हुआ ) कहते हैं और उन : 
.निकट अल्लाह की रजामन्दी और नाराज़ी अह्लाह का रण नई 
हो सकते वर्योकि अत्लाह हेतु विचार परिद्ित नहीं होते। |. 
ड तारीख शुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६, 
मोतजेला के निकट. मनृप्य अपने कर्मों का स्वयस्‌ कत : 
है । इसलिए उन कर्मो का फल ठीक--ठीक खुदा पर निर्भर है| : 
कहते हैं, कि नेक कर्म रुदा के इरादे से होते हैं और बु फर। 


| 
अपराध करना मनुष्य के अपने हाथ में हैं। | 


७ । f 
तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ११ | 


, अशं (सिंहासन) से मुराद तात्पर्य) मुल्क (देश) से है बो 

कुर्सी से ताप्पयं इत्म (विद्या है) है। कब्र के अजब (दुख) औ। 
` शवाब (सुख)..और मुन्कीर-नकीर (कब्र में प्रइनकर्ता फरिध्ते| , 
“को नहीं मानते । कयामत के चिन्हों से असहमत हैं । याजूज। ` 
माज,ज और दजजाल के स्वरूप को नहीं मानते और कहते | 
कि कुरआन में जो कर्म तोलने और तराज् का वर्णन है, उस. 
- तात्पर्यं है, कि पूरा-पूरा न्याय किया जायेगा। उससे तरार 
अभिप्राय नहीं। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ११ vi 


- मोतंजला यहे भी कहते हैं, कि अल्लाह नें किसी से र॑ 
वार्तालाप दी किया । न आदम से, न नुह से, न इब्राहीम | | 
न मुसा से, न ईसा से और न हजरत मृहम्मद से ही तथा 

 जिब्राईल 0 न मेकाईलः से, न ईस्नाफील और न अशे के 
' वालों फारिश्तों से भी।- तारीख मुजाहेबुल इस्लाम ११७: 


ह न 'मोतजोला के भी अत्यन्त सम्प्रदाय हो गये हैं और उन 
से भी परस्पर एक-दूसरे को काफिर कहेते है । मोतज ला £ 
एक सम्प्रदाय ज्ञाफ़रिया नामक है । उसका मत है; कि यदि की 


ki; ७ 4 
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त # कुरआन पर अनुसंघानारमक इष्टि # (३९) 
Hi द > 2 ८ < 
पुरुष किसी पुरुष के. हाथ, किसी स्त्री के पास सन्देश भेज कर 


44 
ay 


वदाह करना चाहे, फिर बह स्त्री उसके पास आये और 
ससे बिना विवाह के सम्भोग करे, तो उस पर कोई हद 
[ती । हृद का अर्थ दण्ड है । और यह सम्भोग उसके 
ववाह ही ठंहरेशा । . | 


4 ७० ct 


| 


4 


(४॥ 


4] 


र्‌ 


= 


al 
4 ८! 


24 
जब 
ती 


YA SU 


` सजदारौथा कहते हैं, कि अल्लाह जबर वःजुल्म पर.कादिर 
है अर्थात बलात्‌ औरं अत्याचार करने पर;।: इससे उसकी अल- 
वहीयत .में कुछ बट्टा (कलंक) नहीं: लगता- और उसकी विश्वस- 
नीयता पर समर्थ हो सवती है। कुरआन गी, फसाहुत और बला- 
गत लोगों को आज़िज (आधिन) नहीं. कर सकती अपितु वह 
वह इससे बढ कर, वाणी ला सकते हैं, अर्थात जो कुरआन को 
'अनादि .कहते थे, उनको काफ़िर समझता था.।.इस कुरआन. के 
विषय में अत्याधिक अत्याचार किये गये और कहता है;:क्रि जो 
ब. अल्लाह को आंखों से देखने योग्य समझता है, वह काफिर है, 
रा इंत्यादि । तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १३३ 


(०7 


bdo! 2२० 


re ae AV. 


न! हशामिया भाग्य में किसी भी कर्म का होना .निश्चित 

| अल्लाह: की ओर से नहीं मानता है । यहां तक कि इस बात को 
३ 'भी नहीं मानता है, कि अल्लाह ने मुसलमानों के हृदय में प्रेम 
| दिया है, और वह मुसलमानों हेतु ईमान.को मित्र रखता है. 
) -खुदा ने काफिरों को गुमराह किया है । कुरआन में जो झ।यतें 
“| इस सम्बन्ध में आई हैं, उनका विरोधी था । वह इस बात को 
१ भी नहीं मानता कि मूसा हेतु दरिया फट गया और उसकी लाठी 
| सांप बन गई । हजरत ईसा ने मृतकों को जीवित किया और हज- 
.#' रत मुहम्मद ने चांद्र के टुकड़े किये, वहःइस बात को नहीं मानता 
था । वह इस बात को मानता था, कि शैतान, मनुष्य में प्रवेश 
नहीं करता । वह तो बाहर से भ्रम डालता है। उस भ्रम को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' जाननेवाला कर्ता:और रवतः 
चे शरीर के.अरतिरिवत5और बृ उक्षः 


(४४१९० by Arya Samaj Found वई" वरेन परिचय क | 


अल्लाह्‌ इब्ने आदम के हृदय में प्हुँचा बेटा है।.य्ह भी कश्ज्नः 
था कि.स्वगं ओह रक इस संमय* नहीं है, वयोकि इस समके 
उनका कोई: लाभ नहीं इत्यादि । £ za 


“* 2. तारीख मुजाहेबुल इस्लामं पूंछ १३४-३ 


हाबतिया कयामत के .दिन खुदा:की देख्ने वाली हदीक्षः 
'के. सम्बन्ध में कहता था, कि.सृष्टि के दो,खुदा हैँ। एक उत्पन्न 
“कर्ता वह अनादि है । द्ितीय उत्पन्न, है, जो.क ईसा बिन मरी! 
यम है । मसीह को ख्दा का पत्रे स्म्झता.थः। वयामत के हति 
मनुष्यों का हिसाव-कितांब ईसा (मसीह) करेगा । जो वहा गय 
है, कि क्या कयामंत के दिन रूदा को देखोगे ? उरूका अभिप्रा! 


“हज़रत इसा से है। उसका कथन था. कि पशओ-पक्षय दीः 


मकोडों यहां ततक कि मच्छर-मबिखयो में भी पैगम्बर होते हैं E 
पुनर्जन्म को मानता था और हलूल (छुदा का प्रविष्ट dai) 3 
मानता था भौर'कहंता था, कि अत्लाह को आत्मा ने इमामों ॥८ 


प्रवेश किया है? हज़रत मुहग्मद के बहु विवाह करने पर ता 
( निन्दा ) करताथा। - | 
'हृदसीया.................... पुनर्जन्म को मानते हैं.। कहते है 


,किअल्लाह ने इस संसार के अतिरिवत्‌ एक ओर ससार में पश 


को युवा और बुद्धिमान उत्पन्न किया था और अत्याधिक zai 
"पदार्थ उनको प्रदान “किये थे, और: उनको विद्याए भी सिखा 


(थीए आज्ञाकारियो को स्वरर मे और ऊवज्ञाकारियों को नक ; 


भेज:दिया। 


SAA मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १ ya 
मोगस्मरीया 


2. “यह बेहते थे, कि भय ह 
त है। यह भी.मानते थे, नि.:3 हाई 
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शः कुरआन प अनुस मिर्ची  हैषटि १६१0० Chennai and ००४०१) 


नञाल-वायु आदि का उत्पन्नकर्ता अल्लाह नहीं, और वह यह भी 
पकेहता था, कि क्रुरभान शरीर का कम हूँ, अल्लाह का नहीं, 
योक यह अक्षर और वाणी से सम्बन्धित है, और अक्षर और 
झँगणी शरीर से उत्तच्च होते हँ । अल्लाह का विचार किसी वस्तु 
हेतु खुदा के अतिरिक्त और मखलूक के अतिरिक्त होता है, और 
अल्लाह तआला को अपने नफ्स ( निजत्व ) का ज्ञान नहीं है 
न्यथा आलम व मालूम में एक्यता अनिवार्य होतो, जो कि 
रीब्रजित है । अल्लाह तआला अनादि नहीं है, इसलिए:कि शब्द 
देसामायिक्र सीमा में आ जाते हैं । । 
य| ता 
न _सालहीया SRI: वह इस बात को उचित मानता हैं, 
इकि मूर्दे को विद्या-शक्रित-विचार-सुनने-देखने की शक्ति प्राप्त है । 


ह| `: खंत्रातीया.....:----------.- उतः! - विशवास था, कि अभाव 
za वस्तु है और वह अभाव में एक'शरीर है । उनके निकट बंदा 
र कर्मों हेतु स्वतन्त्रं है । इसमें खुदा की सहायता का मोह- 
(ताज नहीं । खुदा का विचार स्वयम्‌ खुदा के कर्मो हेतु कर्ता है 
| गीर 'बन्दो के कर्मों हेतु आज्ञा है; कि लोग कहते थे कि खुदा को 
। जो सुनने और देखनेवाला कहते हैं, उसका यह अर्थ है कि वह 
[ ह सूनी और देखी गई को जानने वाला है, और जो कहते हैं, कि 
। खुदा अपने आपको या दूसरे को देखता है, उसका भी यहो अर्थ 
त हैं, कि वह उन्हें जानता है । ' ' "ह 
Ho 'तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २३७३-३८ 
जहाजिया-सम्प्रदांय का प्रवतँक जहज अत्याधिक विद्वान 
४ था । उसका कथन है, कि मनुष्य सदेव हेतु त्तकं में रहेंगेः। 
| अल्लाह किसी को नक में प्रविष्ट न करेगा, अभितु अग्ति:उसको 
“स्वयम ही खींच लेगी,'और शारीरिक परमाणुणों-द्रव्पों का 
अभाव होता असम्भवःहै। यह द्रव्य: परित्रतित होते! रहते हैं ओर 
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प्राकृतिक्त तत्व अपनी स्थिति में शेष रहते हैं । azuia 
मनुष्य मिट्टी ( वीर्यं ) से बनता है और पुत्र, पिता के वी 
उत्पन्न होता है। जिस तत्व में वीर्य का अंश था, वह अंश अषि 
“परे होकर पशु या मनुष्य की आकङ्ृति में उत्पन्न होता है। वय 
आईन तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ सर 


` काबीयाह.................यह्‌ इस बात को मानते WA 

अल्लाह न अपने आपको और न दूसरों को देखता है, आ. 

उसका देखना ओर सुनना उसकी विद्या की ओर माने जारे 

' अर्थात उसकी जानकारी की ओर सहमति है । | 
तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ है ८ 

' _ _ जबानीया.................... इसका कथन है कि अल्त 
स्त्रियों को गर्भ रखवाता है, और शिशु उत्पन्न za है। माटी 
“के उदर में वीर्ये ठहरने का कारण वही है। खुदाई वाणी अङ्के 

ओर स्वर से संयुक्त है। वह उसे इसी शरीर में उत्पन्न कर दे 
: है, और ऐसी वाणी का.कर्ता वही है । बन्दा ( मनुष्य ) गा 

' कर्मों में स्वतन्त्र है । भलाई--बुराई समस्त उसी के अधिकारः 
3 है। महापापों रका कर्ता न मुसलमान है, न काफिर अपितु फार्रिअव 
“है । महापापों का कर्ता यदि तौबाः के बिना मर जाये तो बा 
सदव नक में ही पड़ा रहेगा। यह वली लोगों के ZI | 
नहीं मानता था। तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४२" ` 


: ५ ८ , बहवामिय्याह.... . इसने मोतज़ेला से अत्याचि 

मं Se द्‌ के वि 
hs 'विरोधाभास करते इए नुतन अन्वेषण किया है । अब हा 

| दलमा पदार्थों का होना माना है और कहा है, कि पर्दा 

IA से पं एक प्रकार का प्रमाण अपने संसार में र 
६ क अनुपस्थित हैं और न उपस्थित हैं। कहता था, कि | 
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|| 
| कुरआन पर” अनै्सधिर्निस्मिकी 'ैष्टि"%६ °” Chennai and (२४३१ 
बरों से जानबूझ कर छोटे अपराध होना सम्भव हैं । खुदा की 
बाणी एक भाषा है । वह स्वर और हलन्त अक्षरो और स्वरयुक्त, 
अक्षरों से, और वाणी और अक्षर की सीमितता खुदा की जात 
त्रयम्‌ नहीं । खुदा से वार्तालाप करने से यह तात्पयं है, कि खुदा 
\ शरीरों में कथ्य निमित किया है और यह बात नहीं की वाणी, 
उसके स्वत्व में स्थित है । उसके विश्‍वास में जंगी तुकं और हिन्दू, 


| स बात की शक्ति रखते हैं, कि वह ऐसा कुरआन ला सके। . 


तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १४७; | र 


fi 
त 
| सन्बीया .. ....इसका कथन है, कि लाई अल्लाह की ओर 
| है, और बुराई मनुष्य की ओर से है। Se 


| वारदीया........- इसका कथन है, कि मुसलमान. नक में 
हीं जायेंगे। मात्र उनका गुजरना नकं पर होगा और जो व्यक्ति 
| में जायेगा, वह फिर उससे बाहर नहीं निकलेगा । , 


॥ सम्बीयाह...........- इस हेतुं लिखा है, कि यंह ध्यक्ति 
काफिरो से भी बढ़ कर था । इसने कुफ़र में अनेक पुस्तकं लिखी 
है, उनमें से “जमुर्दा” में कुरआन के सम्बन्ध में लिखा है, कि 
[अक्तम बिन सैफी की वाणी में वह वस्तु देखी है, जो “इन्त ; 
{आतेना. कल्क्कोसर'” ( कुरआन की आयत ) से कई गुणा श्रेष्ठः ; 
| म है.। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पूंछ १४६ : 


हिया सम्मदाय. ड 


जब हज़रत मुहम्मद साहिब ने १३ दिनों अस्वस्थ रहकर . 
१ वर्षे की आयु में सोमवार १२ रबीउल अव्वल हीज़सी ११ को ' 
एस संसार से इन्तकाल(देहान्त) फरमाया, तो ख़िलाफ़त का विवाद _ 
क्‍ उत्पन्न हो गया । अन्सार:जावि ने. यह ठहराया कि इमाम हम | 
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में से रहेगा और एक इमाम मुहाजरीन' (जिन्होंने देरा छोड़ा | थ्‌ 
का होगा । तब वहां सकीफा के चौतरें पर हज़रत उमर ja 
अबूं बर्कर भी पहुँच गये । उमर ने कहा-हज़रत मुहम्मद, ए 
आज्ञा है, कि इमाम कुरैश में से होना चाहिये । हज़रत उम 
प्रथम हजरत अबू बकर से बअत की, अर्थात उसे खलीफ़ा मान| $ 
'पत्पश्चात अबू उबेदा ने बेअत'की । इस पर अबू बकर खली दु 
हो गये । हज़रत अली बेअत के समय सकीफा में उपस्थित न! न 
हज़रत के कफ़न-दफ़न की व्यवस्था कर रहे थे । | ठ 


| दूसरा विवाद, उद्यान फिदक की मालिकी का दा 

बीबी फातिमा ने किया, तों अबू बकर सिद्दीक ने यह कहु।| २ 
दावा निरस्त कर दिया कि पैग़म्बर की सम्पत्ति का कोई ज + 
राधिंकारी नहीं होता! जो उसने छोड़ा है, वह समस्त सा f 
जनिकं दान हैं । इसमें बनी हासमं के मध्य किञ्चित झग प्र 
उत्पन्न हो गया । जब हंज़रत उस्मान के पश्चात हज़रत ब 
खलीफा हुए, तो मुखलेसीन ( एक सम्प्रदाय ) णीया ने कह 
समस्त मुसलमानों को उनका अनुयाई होना अनिवाये है, ब : 
भुआवीया व;उसकी सेना को राज्यद्रोही और अपराधी माई + 
थे, ओर कहते थे; कि इस समय के समस्त लोगों से हज़रत ब 
श्रेष्ठ हैं। . ,: तारीख मुजाहेबुल इस्लाम म | 


जो लोग हजारत अली के साथ रहते थे । उनकी रि | 
| 


ऽ 
उ 


® 


tid 443 2 


फत के सहायक थे । उनकी ओर से बलिदान भी करते 
उनका AKI (उपनाम) शिया हुआ, अर्थात उनको शीया | 
; ध । प्रथम शीयाः सम्प्रदाय का नाम “मोहालेसीन” हुआ | ` 
` सम्प्रदाय हेजरत अली को. हज़रत. मुहम्मद के ॥ 
उच्च कहँता था ६... ... | `; का 


`= ` `शिया'कां तीयः सम्प्रा aa ती हि १ | 


aa AA AI AU ANN 
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॥ था, कि हजरत अली ओर उनकी सन्तान ही खिलाफत के अधि- 
३ कारी हैं और समस्त जिययों में 'मोखलेसान' सम्प्रदाय के साथ 
'। एकमत थे । 
तृतीय सम्प्रदाय 'तबराईयाह' जिसको 'सब्ब्रीया' भी कहंते 
| हैं । यह लोग: समस्त सहावों ( हज्रतःमुहम्मदः के साथियों ) को 
|| अत्याचा री-विश्वासघाती अर्थात काफिर और मुनाफिक कहने 
| लगे और वीबी आयशा तल्हा व जुवेर को-भो लानतान करने 
लगे । तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १५७-५दः 


| गलातशीया............ यह इब्ने सबाह के शिष्य हैं और. . 
१ उसकी शिक्षा के कारण अली को ईश्वर मानने लगे, कि अल्लाह 
| ने अली के भीतर हलूल (किसी में इस भांति समाहित हो जाना . 
॥ कि दोनों एक ही हो जाये) किया और जब यह सूचना अली को 
॥ प्राप्त हुई, तो उन्होंने 'गुलातशीया' के कुछ लोगों को अग्नि में 
| जला दिया । इब्ने सबाह से ही 'गलातशीया' के समस्त मत 
॥ उत्पन्न हुए हैं । da 

| 


ALI 


| ` तबराईयाह-ग़लात और उोदीया इत्यादि ने भी अपना लकब 
शिया मान लिया । इनका कहना था, कि हेज्ञरत रसूल ने प्रमाण 
। कर दिया कि मेरे पश्चात हज़रत अली इमाम हैं और मुसलमान. 
॥ हजरत अली से बैअत न करने के कारण मुतँद हो.गये अर्थात 
| मजहव से दिमुख हो गये, और समस्त सहाबा तबर्रा (( रा कहते 
और यह कहतें हैं कि इमाम को जाईज्‌।वैघ) है अर्थात अनिवार्य 
है; कि तकिया की व्यवस्था में (विवशता के समय) कह दे कि मैं 
! इमाम नहीं हूँ । मनुष्य क शरीर कयामत से पूर्व भी संसार में 
| लौट आते हैं, किन्तु कतिपय ग़लोतशिया मृतकों के जीवित होनें 
। और हिसाब से असहमत हैं, और उनके विश्वास में इमाम को 
संसार और धमे'की संमस्तं बातों का ज्ञान होता है । यहां तक. 
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कि वह क्रों और वृक्षों के पत्ते तक भी जानता है, और उस | 
से अधिकाँश कहते हैं, कि जिसने हज़रत अली से युद्ध किया, ii द 
काफिर है, और सायकाल ही नमाज सूर्यास्त के बाद उस सम, 


तक न पढ़ना चाहिये, कि जब तक सितारे न चमक जायें । | दर 


| 
| ४ 
३ 


शीयों का परस्पर अत्याधिक मतभेद हैं, और इस विरोधाः 

भास के कारणं अधिकाधिक निमित हो गये हैं। एक सम्प्रदाय दूसो। 

सम्प्रदायको काफिर कंहतां है । (यह १४ सम्प्रदाय हैं)|किन्तु मुलत! 
५ सम्प्रदाय हैं ( १) गालात (२). केसानिया (३) ईस्माईलिया ६ 
(४) जेदीयाह और (५) इमामीयाह । इनका यह सद्धा 

. सर्वसम्मत है, कि पैगम्बरो और इमामों में खुदा प्रविष्ट होता है| 
अर्थात पैगम्बर औरं इमाम खुदा. है । if 
. तारीख मुज्ाहेबुल इस्लाम पृ. ११५ ह 
ह टप ग्रलात ' क न 

शलात के विभिन्न सम्प्रदाय हैं:- पक बक ; 

(१) सबाईयाह--यह अब्दुल्ला बिन बाहब/बिन ai 
अनुयाई हैं। यह हीज़री २३ में बसराह गया। वहां एक जत्था इसका ` 
मरीज (शिष्य) हो गया । यह व्यक्ति waa सिद्धाँत का प्रवर्तक £ 
है । रजत कहते हैं मरणोपरान्त किसी मनुष्य का पुनः संसा|' क 
| Bw । इनका मत था, कि हज़रत मुहम्मद इमामत हेतु हज ( 
रत झली को उत्तराधिकार दे.गये हैं। हज़रत उस्मान की खिला" 
फत उचित नहीं है । इसने कहा-तुम लोग खड़े होकर अपा थ 
अमीर पर तान (निन्दा) करो । लोगों को अपनी ओर मिलाओो॥ ४ 
उसने अपनी ओर से स्थान-स्थान पर अनेक प्रचारक AA | वि 
छन्होने गुप्त रूप से लोगों को अपने पक्ष में लेना प्रारम्भ किया गर 
[ अ सामुहिक असन्तोष हज़रत उस्मान की खिलाफत औ चे 
ऽस पदाधिकारियों के - विरूद्ध ब्याप्त द्दो गया । यहां तक # f 
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| मिश्र देश में १ हजार ७०० या ५०० व्यक्तियों का एक दल बस- 
। राह और कुफाह से मदीना में आया, जो कि हज़रत उस्मान को 
| पदच्यूत करने का विचार रखता था । तत्पश्चात उन्होंने उत्पात 
| प्रारम्भ कर हज़रत उस्मान के गृह को घेर लिया। यह घेराव 
|, ४०-५० दिनों तक रहा । उनका यह भी कथन था, कि हज़रत 
| अली पुनः संसार में आयेंगे । वह हजरत अली .के कत्ल पर 
व| विशवास नहीं करते थे और उनको जीवित बताता था । कहता 
| था, कि शैतान हज़रत अली की आकृति पर हो गया था, उसे 
॥ इव्ने मुल्जिम ने मारा है, और कहता, था, कि वह-बादल में आते 
| हैं, कड़क उनकी वाणी है और बिजली. उनका कौडा है। वह 
| निश्चित ही भूमि पर उतर कर पृथ्वी को न्याय से भर देंगे । 
| जेसी कि यह अत्याचार से भर गई है! सवाईयाह कड़क ( मेघ- 
| गर्जन ) सुनते हैं, तो 'अस्सलामु अलेका' अथवा 'अमीरल सौमे- 
नीन' कहते हैं । kN 
निक तारीख मुजाहेबुल इस्लाम. पृष्ठ १६१--६२ 
| (२) कामलोयाह--यह सम्प्रदाय अबू कामिल से सम्ब- 
| न्धित है । यह व्यक्ति समस्त सहाबा (हज़रत मुहम्मद के साथी) 
!* को काफ़िर कहता था । इसलिए इन्होंने हजरत अली से बैअत 
(शिष्यता) नहीं की और यह हजरत अली को भो काफिर कहता 
| था । इसलिए कि वह सादबों से न लड़े। यह पुनर्जन्म को मानता 
| था और यह भी कहता था, कि इमाम अल्लाह का नूर है। एक 
| व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तथा यह भी सम्भव: है 
॥ कि यंह नूर ( प्रकाश ) एक व्यक्ति में इमामत हो और दूसंरे 
| व्यक्ति में नबव्वत'हो जाए । यह कहता था, कि खुदा की आत्मा 
बे ia प्रथम आदम में और तत्पश्चात समस्त पैगम्बरों में प्रवेश 
| किया । इसके निकट काफ़िर का: भी इमाम होना ओर उसमें भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and कुक भ | 
(es) ji नि परिचय {| 


खुदा की आत्मा का प्रविष्ट होना वेध है। इसलिए कि हजरपुन 

अली को काफिर कहता था और फिर उममें खुदाई आत्मा इन! 

प्रवेश और उनकी इमामत को भी मानता था । | 
तारीख मुज़ाहंबुल इस्लाम पृष्ठ १६ 


(६) भुग्रीशीया-इसका विश्वास था, कि अल्ला स 
मनुष्य है । उसके मस्तक पर नुर का ताज ( प्रकाश का मुकुट, 
है । यह विश्वास भी था, कि अल्लाह प्रत्येक गृह में है, औ। 
अल्लाह ने जब सृष्टि उत्पन्न करना चाहा तो मनुष्य के कमों ३| 
अपनी “उंगलियों से लिखा । तत्पश्चात उनके दोषों के कारच 
“क्रोधित.हुआ तो अल्लाह को पसीना छूटा । उस पसीने से । 
दरिया एकत्रित हो गये । एक मीठा और एक कडुवा । तत्पश्चा| : 
अल्लाह तआलो ने मीठ दरिया में झाँका, तो उसका प्रतिबि। 
दृष्टिगोचर हुआ । खुदा ने तनिक सा प्रतिबिम्ब उस दरिया | 
निकाल कर सूर्य-और चन्द्र का निर्माण किया और शेष को न 
'कर दिया । इसलिए कि कोई दूसरा उसका साथी शेष न रहे 
“फिर मीठे दरिया से मुसलमान उत्पन्न किये और कड़वे दर्रित 
से काफ्रिर उत्पन्न क्रिये । । है, 


। तारीख मुझ्ञाहेबुल इस्लाम पृष्ठ {म 


हट (४) बनानीया-इसका विश्वास था, कि अल्लाह हज उ 
१ “अली से एकाकार हो गया। तत्पद्चात अली के बाद मुह 

- बिन हन्फ़ीया के साथ और फिर उनके पुत्र अब हासंम अब्दुल क्य 

बिन मुहम्मद के साथ । और अल्लाह मनुष्य की आकृति पर मे 

: ` पथा उसके मुह के अतिरिक्त समस्त अंग नाक्षवात्त हैं । za या 

को. आयत 'कुल्लों शेहन हालेकुन इस्ला बज़हाहु- अथात सम - 

. ` LA WANI हैं, किन्तु अल्लाह का मुह नहीं यह: मनुष्य ` 


सब 
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४ करआन प्रे अनेस धानित्मिक डि के °” Chennai and “TV 2) 


Wata और पुनआगमन-( रजअत ).को मानता था । इसलिए 
पेवालज विन अन्दुल्ला न इनका कत्ल करवा उियें । 
| ` .तारीख मुज्‌।हेयुल इस्लाम ¶ १६४-६५ 
६ (५) जनाहीयाह-यह पुनजन्म को मानता-था और यह 
भी स्वीकारता था; कि-खुंदा की आत्मा पैगम्बरों में प्रविष्ट हुईः। 
हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन इत्यादि में । इस मत का 
यह सिद्धान्त है, कि शराव पीना, मुर्दा (मांस) खाना, व्यभिचार 
करना और मुहारिम ( मां-बहिन और बेटी. आदि ) से निक ह 
करना हलाल (वेध) है । यह कयामत को नहीं मानते और कहते 
थे, अब्दुह्लाह इरफीहान के देश में किसी पह।ड के. भीतर जीवित 
हे और निकंट भविष्य में ही निकलने वाले हैं। ' 


तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६५-६६ 


(६) मन्सुरोयाह-यह' इस बात को मानता था, कि पैग्रे- 
|म्बर कयामत'कें दिन' तक आते रहेग तथा हजरत. मुहम्मद 
wafaa पैराम्बर नहीं है, और इसका सिद्धान्त था, कि स्वर्ग से 
VA वह मनुष्य है जिसकी मित्रता अनिवाय है और वह ईमान 
| है, जैसे हज़रत अली और उनकी सन्तान एव नक से तात्पय वह 
६ मनुष्यं है, .जिसकी शत्रुता अनिवार्य है, जैसे हजरत अबू बकर 
उमर, उस्मान और मुआवीया । कुंरआन में अनिवार्यं कतंव्य. है 
उनसे हजरत अली और उनकी सन्तान अभिप्रेत है। | 
१ . मन्सूरीयाह का यह सिद्धांत है, कि जो व्यवित ऐसे ४० 
॥ व्यक्तियों को. कत्ल कंर डाले, जो हमारे धामिक सिद्धान्तो के 
( प्रतिकूल हो, तो वह स्वगं में प्रविष्ट होगा । यह लोग मनुष्यों की 
सम्पत्ति. हलाल जानते हैं । यह भी कहते हैं, कि जिब्राईल ने 
{खुदाई सन्देश पहुँचाने में. भूल-की है; 

५... .. ` -ताराख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६६०-६७ 
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"(१४)" Arya Samaj Fou UU EE त खक्छाल “परिचय 
न 


(७) खताबीयाह-यह लोग अबुलखताब को मातत. 
हैं । इसके आधीन ५० सम्प्रदाय हैँ । समस्त इस बात पर ऐ|' 
मत हैं, कि इमाम जैसे हज़रत अली और उनकी सन्तान | 
समस्त पैगम्बर हैं। प्रत्येक उम्मत ( समुदाय ) के हेतु दो रासा 
होना अनिवार्य है, एक नातिक और दोयम सामीत । हुड 
मुहम्मद नातिक और हज़रत अली सामीत थे । अली के पह 


`इमाम जाफर सादिक विन मुहम्मद वाकर नबी थे, इत्यादि। 


इनका कथन यहां तक है, कि इमाम अल्लाह है रहे 
. इमाम हसन व हुसैन अल्लाह के पुत्र हैं।. इमाम सादिक|(६ 
अल्लाह हैं और वह यह नहीं, जिन्हें लोग देखते हैं, अपितु [गर 
“वह इस सृष्टि में आते हैं, तो मनुष्य का रूप धारण कर लेते क 
* उनका कथन हैं, कि इमामः समस्त कार्यों को जानते हैं, YA 
. कयामत तक होने वाले हैं । अल्लाह नबव्वत और इमामत से/क 
* है और संसार कभी इस नूर (प्रकाश) से रिक्त नहीं रहता है| लू 
| तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६७। क 


(ऽ) मुअम्सरीयाह-इनका विचार है कि अवुलखताव 

` पश्चात मुअम्मीर नबी हैं, जो कि अन्तिम नबो हैं । इनका सिद 

हैं, कि ह नष्ट न होगी । स्वं ससार की श्रेष्ठता और भर 

` है, जो मनुष्यों को पहुँचती है, और नकं इसका विपरीत है | ही 
मु 


निकट मद्यपान-व्यभिचार और समस्त कक: | र 
i कुकम, हलाल और 

(वेध और उचित) है।. इनका मजहब नमाज़ का त्याग करतौ फे 
और पुनजन्म को मानता है,“ तथा कहता है कि लोग मरते 
अपितु उनकी भात्म!ए इसरों में चली जाती है। ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

# कुरआन पर अनुसंघानात्मक दृष्टि अ ( ५१) 
ह में 
एभवत मरते नहीं है, अपितु उन्हें 'आलमे मल्कुते' (व्रह्वालोक) में 
'पहुँचा दिया जाता है । बजीगीया कहते हैं, कि अल्लाह ने जाफर 


(सादिक में प्रवेश किया है और वह अल्लाह से पूर्ण है। 


जे तारीख मुजाहेजुल इस्लाम पृष्ठ १६८-६६ 


| (१०) सफ्रजलीयाह--इनका कथन है, कि अली का खुदा 
के साथ वही सम्बन्ध है, जो कि मसीह (ईसा) का खुदा के साथ 
है । पैग्रम्बरी समाप्त नहीं होती, अपितु जिसको 'आलमे लाहूत 
| (ईश्वर का निवास स्थान) कहते हैं, कें साथ जिसका सम्बन्ध हो 
गया, वही नबी है, और यदि पथश्रष्टों को शिक्षित करना स्वी- 
कार लिया, तो रसूल है, और यह भी कहते हैं कि इमाम जाफर 
(बिन मुहम्मद खुदा है । खुदा का मतंबा (पद) को आलमे लाहूत 
कहते हैं । मतंबा सफाते खुदा को ज़बरूत कहते हैं और मतंबा 
है| खुदा के नामों को मलबुत कहते है, और नाजूस नाम है जिस्मों 
की दुनिया का । तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६६-७० 


व - (११) राराबीयाह-राराब अरबी भाषा में कोए को कहते 
|| हैं। इन लोगों का विश्वास यह था, कि हजरत अली की और हज- 
7 रत मुहम्मद की सूरतों (आकृति) में अत्याधिक साम्य था । जसा 
4 कि एक कौए से दूसरे कौए का होता है। यह रूप दोनों का एक 
समान था । इसलिए ज़िन्नोल. भूल गये । अल्लाह ने उनको अली 
॥ के पास भेजा था और वह अन्तर न जान सके और भूल कर 
मुहम्मद के पास चले गए। यह लोग अपनी-परिभाषा में जिब्रील 
| को दाढ़ीवाला कहते हैं और उस पर'फटकार ( धिक्कार ) 
| डालते हैं । 


7, 


| मुहम्मद नबी हैं और हजरत अली खुदा हैं । इस नबी और खुदा _ 
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(१२) जबाबोयाह-इनका यहं विश्वास है, कि हज़रत , 


3 


| 
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(९२) - - ॐतृतीय-खंड : कुरआन परिचय 


जबाबीयाह हो गया। | | 


दनक यह कथन है, कि हजरत मुहम्मद'ने हज़रत अली से के 
,(शिष्यता.) की. थी और उनकी आज्ञापालन स्वीकार “ प्र 
थी । अलीयायह यह भ्री कहते हैं, कि हजरत अली औरं हज 

“मुहम्मद दोनों खुदा थे, किन्तुं इनके' भी दो मत हो गये । 


-कातिमा, अ नं औरं इमार्मेहसन 
इनका कथन है, कि यह पांचों एक हैं । इन में 


5 


Ne कु ; ० टर रखे क KAZA मुहे fis? र ir BE) 
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।क्-कुरआन पर.अनुसंघानात्मक दृष्टि # ५३) 


| (१५) ख़मशीपाह अथवा मखमयाह यह लोग .हज्रत 
एअली को खुदा मानते ओर बीबी फ़ातिमा. को पुछिंग सम्बोधन से 
॥पुक्ारते हैं । जेसे--फतिमा के स्थान पर फ़ातम कहते हैं। 


| यह कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद की कोई विशेष सत्ता 
[नही है, अपितु यह हजरत अली के बन्दे [भक्त ] हैं और हज्‌- 
शरत अली रब्ब [ईश्वर] हैं । यह पुनर्जन्म. को मानते हैं। सुले- 

[न की रसालत को अस्वीकार किया है । वह एक, पक्षी बन 
गमा । जिसे.अलीयाह कहते हैं। '” 


| `, ६ तारीख मुजाहेवुल इस्लाम पृष्ठ १७१-७२ 


|` ` (१६) गमामीयाह--इनेका विश्वास हैं, 'कि खुदां का 'असली 
स्थान आसमान है । वह वसंन्त'ऋतु में मेघ के आवरण मे फूल- 
बवारियो और-उद्यानों की सैर हेतु भूमि की ओर उततरता“है“और 
i की परिक्रमा करता हैं, तत्पश्चात असमानं पर चढ़:जाता 
हे | फल--फूल, मेवा, घन और हरियाली" एवं वसंन्तः क्रतु“को 
(प्रभाव यह समस्त उसी” के ' कोरिण 'से होता? है । इनका भत हैं 
कि अल्लाह हेतु कोई विशेष. स्थान 'नहीं, है, कभी, ऊपर कभी 


नीचे-औरं-फ़िर वहीं रहता है। .. ,:। ० «० क, 
| AA Aa AA हैं; किः हजुरतं' अलं 
हजरत महम्मद की नंबब्वंत में सम्मिलित थे ४ “ 

| छ तारीघ“मुजाहेबुले इस्लाम पृष्ठ १७३ 

| (१८) रजामीयाह--इनका सत, दै, «कि. अब, मुस्लिम 
मरूजी में खुदा. ने प्रवेश किया. है यह लोग मोहरंमात [ माँ 
| बहिन्‌--बेटी' आदि ] को. हँलाल, मानते थे अर्थात जिन रित्रयो से 


। विवाह वर्जित है, उनसे AIKA और, उचित समझु्त 
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करनी चाहिये । मनुष्यों हेतु उचित है कि अपने = 


“अपने नूर का वजूद उसमें प्रविष्ट करे | 


| 
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( ५४) ॐ तृतोय खण्ड : कुरआन परिचय ॐ 
थे और अनिवार्य कतंव्यों को . त्याग दिया था । जैसा | 

नमाज-रोजा-जुकात-हज्‌ इत्यादि । E 
ट, | 

तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ Ya 

: (१६) अज्ञाकरीबाह अथवा सलमगानीया--इनका ६ ने 

है, कि अल्लाह की आत्मा ने सर्वप्रथम आदम में प्रवेश कि ज 


` तत्पइचात शीस में और उसके पश्चात पेगम्बरों-इमामों में, ja 


यहाँ तक कि हसन बिन अली अस्करी में प्रवेश किया । हसन | 
एक पुरतक लिखी, जिसका नाम “हासिद--सादसा” है । इ 
व्यभिचार और अन्य कुकमों को वैध कर दिया है। फिर हसन! 
एक नया मत प्रचलित किया । जिसका आधार पुनर्जन्म ब 
अनुष्य में खुदा का.प्रवेश होने के सम्बन्ध में था । ७. आदम ॥ 


` ७ संसार, को मानता था । हज्रत मुहम्मद से हजरत अबू ब 


और हजरत अली से हजरत मुआवीया को श्रेष्ठ कहता १ 
।अल्लाह ने आदम को उत्पन्न कर उसमें प्रवेश किया और || - 
'शतान को उत्पन्न कर उसमें प्रवेश किया | म 
ENE वे 
यह भी कथन है, कि हज़रत अली ने हज़रत मृहः म 
लोगों की ओर भेजा। और कहते हैं, कि नमाज्‌-रोजा इत्य : 
की आवद्यकता, नहीं फिर लिखा, कि हिकमत का तकाज़ा है! 
मनुष्यों पर स्त्रियों का गुप्त स्थान मुबाह कर उनका परी! 


€ 


दो रो को पलों से सम्भोग कर ले किन्तु शत यह है 


df Al hl ~ 


» तो यह बात उसके हेतु उचित है, ताकि | 
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|, कुरआन वर ILI aki ह” Chennai and waa ) 
(२०) सलमगानीया-अबू जाफ़र सलमग़ानी हींज़री 
।३४२ में बगदाद आया । यह खुदा होने का दावा करता था और 
अपने शिष्यों को कहता था, कि मैं मृतकों को जीवित करता हूँ। 
|| बगदाद के aza मनुष्य उसके शिष्य हो गये और अत्यन्त बड़े 
१ बड़े पुरुषों ने उसका मज़हब ग्रहण किय।। जब उसने अधिक 
न जोर पकड़ा तों खलीफा की आज्ञा से इब्ने अबीऔन सलमगानी . . 
इ को कत्ल कर अग्नि में जला दिया । 


| तारीख मुज़ाहेयुल इस्लाम पृष्ठ १७७ से ७९ 
| (२१) इसहाकीयाह-इनका.कँथन' है, कि समस्त वस्तुएं 
इ उचित हैं, अर्थात प्रयोग में लेने हेतु हैं। हजरत अली, हजरत 
मृहृग्मद के साथ नबव्वत सांझी है और भूमि कभी पैराम्बर से 
रिक्त नहीं रहती । हजरत मुहम्मद अन्तिम नबी नहीं है और 
अल्लाह इमामों के साथ समन्वित हो; गया. ई 


` ` (२२) 'नसीरीयाह--इसंका कथन है, कि अल्लाह अलीबिन 

मुहम्मद, अस्करी है । इसका यह भी कथन है, कि अल्लाह अली 
{ के साथ समन्वित हो गया । यह पुनजंन्म को मानतां था । इसने 
| | मुहारिम [मां-बहिन और पुत्री आद] को हलाल कर दिया था 
| और जिन स्त्रियों के साथ विवाह उचित नहीं था, उनके साथ 
उचित कर दिया था। | ga 
` - तारीख मुजाहेबुल इस्लाम. पृष्ठ १७६-८० 


. (२३) उलवीयाह्‌--यह कहते. हैं, कि जो कुरआन. अर्ब 
| विख्यात .है, वह अल्लाह की वाणी नहीं है। इसलिए कि इसमें 
| अत्याधिक न्युनाधिकता कर दी गई । इसका कहना है, कि उस्मान 
॥ ने सब्रको दूर कर दिया । यह बहुत बडा विद्वान था और उसंके 
मुकाबिले में .दूसरा कुंरअआन बना लिया:तथा मुल कुरआन को 
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हा 
जला दिया । यह सम्प्रदाय कुरआन को जहाँ पाता है, वहां उस 


c 


.'जला देता है। ` ` [ इस 


` ` से मिला-दिया। अब वह सूर्यः है । इनके निकट किसी प्राणी 
` मारना उच्रितःनहीं और मांस आहार. योग्य नही । -कहते हैं, | 


« ५और.पूजना इन्हीं तीतो का.अभिप्रेत है । यह मत पुर्गजन्म सं 
“करारा है ¬. ; „= ५5. , ;. - ३ 75५ 


: इसका मत है, कि. अली. ने अपने पंचभौतिक तन कौ i 
। 


खुदा ने माँसाहार मना.कर,दिया. है-औरः कुरआन -में. जो बृ 


, पशुओं को मार कर खाने की आज्ञा है, उससे तात्पर्य ती 


खलीफा और उनके अनुयायी हैं । (.तौनों खलीफ़ा अबू बब 
“उमर, उस्मान और शेष-उत्तके अनुयायी ) और कहते हैं. कि शैताउर 
-सांप.ओर मोर इन्हीं:तीनों को कहते हैं। मृतियों को. तोई। 


| 
Aa 
3 wa LI KA WA kaba न छि क्म 
| (२४) सकनाआयाह-इसका मत था, कि इमाम हुंसंग हुड 
° पकष्चात-खुदा-मंकना है। 'मेकना ,इस्माईली सम्प्रदाय का (हु 


` ` किन्तु खुदाई का दावा करने से ग़लात हों “गया ।: फ़लसदै 


` „मानः परप्रकाशित हो जाता.तथा आकाश में दो चन्द्रमा 


ya ; और पुर्नजन्म-को सानताःथा:।अबू मुस्लिम को हजरतः मुह द 
सश्च $तम ठह्राता था। एक आंख मे तीर लगने से काना | पे 
* हो गयाथ इस-दोषः को छुपाने हेतु इसने स्वर्ण 'का..एक * 


; WA [दशनं] में बेमिसाल था। ~ 


` ऊहते हैं, कि. इसने पारा इत्यादि से एक चन्द्रमा तिहर 
किया था । यह चन्द्रमा सांयकाल कुए से निकलता. और. गक 


गोचर होते थे । यह प्रात: काल डूब जाता । दो माह तक' 
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वृप्रार करवाया था । जिसे अपने मह पर लगाये रहता था । 
इसके शिष्य इसको सज्ञदा करते थे । एक युद्ध में घिर गया और 
लाब बचाव का कोई मार्ग न दिखा तो कहा, कि जिसको सग में 
जाना हो, वह मेरे साथ अग्नि में जल जाये। इस भाँति जितने 
Ma उस घेरे में थे, बह समस्त FA गये और जब सेना! भीतर 
व विष हुई तो वहां कुछ न पाया । 4 


| तारीख भुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठः १८३ से- ८& 


॥ (२५) बसलसीयाह-इनका मत था,.कि आदम की आत्मा 
ताउस्मान में प्रविष्ट हुई थी । यह पुनर्जन्म को मानता था । 
॥ तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १६-९१ . 
ड 
| (२६) केसानीयाह-यह कुल. ७ सम्प्रदाय हैं। इसमें मुह- ` ` 
म्मद बिन हन्फ़ीया की इमामत को मानना समस्त में हैं ॥ यह 
हजरत हुसैन का श्रतिशोध लेने हेतु खडा हुआ किन्तुःसफल न 
हुआ । केसान हज़रत इमाम हसन की इमामत को. नहीं म. नतं 
(है । इनका मत है, कि हज़रत अली के पश्चात मुहम्मद बिनः 
हन्फीया इमाम: हैं.। इसलिए कि हज़रत अली ने. जंग और रू फ़ी 
A युद्ध में निशान [ ध्वज ] उनके हाथों. में दिया! थाः ॥ १ मासः 
| हसन ने मुआवीया से सन्धि कर ली थी । इस कारण इमामत 
कीः योग्यता से. गिर गये थे ॥ | 
“तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९२-९३ 


... - (२७) मुख्तारीयाह--यह लोग मुख्तार बिन उबेद बिन 
मसऊद सर्वेफ़ी के अनुयायो हैं । हीज़री ६६ में हज़रत हुसैन के. 
॥ हत्यारों; सेः प्रतिशोध लेने हेतु' उद्यतः हुएं ओर कुफ़ाह' पर प्रभुत्व 

पाया: ॥ 'इनने हुसैन कोः मारनेवोले संबको कंत्ल किया। इस्‌ 
घटना में! शामः देश केः७० हजार व्यक्ति मोरे गये औरूएक' कुर्सी: 
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की प्रतिष्ठा और आदर कराने लगा। कहता था, कि यह बत 
हज़रत अली की है । उसका नाम ताबूते सकीना रख दिया (नत 
इतिहास में लिखा है कि यह कुर्सी तूफेल बिन ज्याक्े 

' एक तेल विक्र ता की दूकान से उठा लाया था, हज़रत अलीप्रट 
_न.थी । फिर कहने लग्रा-मुझे परोक्ष का ज्ञान है और जिङ्ग्था 
मेरे पास आते हैं, और अल्लाह पाक के लिये दो हाथ wata 
करता था, और कहता था, कि मुझमें अल्लाह ने प्रवेश किया [भो 
कुफर की इन्हीं बातों के कारण हीज्री ६७ में मसअब के हा 


` घाव खाकर मारा गया । यह मुख्तार अत्याधिक महान बिव 


ओर महुत्वशाली व्यवित था । ( इसने एक कुरआन भी बनाम 
थार १+ तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ {स 
Aa (२८) करीबीयाह-यह लोग हजरत अली के पा 
मोहम्मद इन्फ्रीया को इमाम मानते हैं। इन लोगों की षा 
है, कि मोहम्मद बिन हन्फीया जीवित'है, और वह मदीना व 
निकट रजवी प्रहाड में अपने ४० 'साथिय्रो सहित भुमिगत | ड्‌ 
उनके समीप दो चशमें (एक जलस्रोत और एक शहद स्नोत) ब्‌ 
लग गये। इमाम मुम्तजीर और मेहन्दी मऊद वहीं है। वह ५ 
प्रकट होंगे तो सारा संसार न्याय से भर देंगे। Aa” 
-- (२९) इसहाकीयाह-इनका मत है कि 'मो 
बिन हन्फीया के मरणोपरान्त उनके za म ; ; 


की र मुन्तकील (स्थानान्तरित). हो गई। 


II तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ १९५०५ † 
(३०) हरबीयाह--जो कन्दीगा के नाम से भी विख्या 


` है। यह लोग अब्दुल्ला बिन हरब कन्दी के अनुयाई हैं । ; ; 


कि अबू हासम की आत्मा ने अब्दुल्ला में प्रवेश किया था। इत 
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ली 


बत यह है, कि आत्माए' एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जन्म 
लितो है, और आत्मा को सुख-दुख पुनर्जन्म व शरीर परिवर्तन 
क्के ढ्वारा होता है । कहता था, कि हजरत ईसा की आत्मा ने मुझमें 
प्रवेश किया है, और खुदाई व नबब्वत का दावा करता था। कहता 
था, कि मुझे परोक्ष का ज्ञान है। उसके शिष्य उसकी भक्ति करते 
थि और कथामत को नही मानते थे । ससार में ही सुख: दुख 
|भोगने हेतु पुनर्जन्म होता रहता है । कुरआन में जो आया है, जो 
लोग ईमान लाये और नेक कमं किये अल्लाह उनको मित्र रखता 
दै । इस आयत की अब्दुल्ला इस भांति व्याख्या करता, कि SN जो 
[मनुष्य इमाम तक पहुंच गया और उसे पहिचान लिया, छर 
समस्त शंरा की आज्ञाएँ दूर हो जाती है । जो चाहे खाये, उभ पर 
(कोई अपराध नहीं है । छ) RUA 


रा अब्दुल्ला खुरासान में मर गया । उसके साथी कहने लगे 
[वह मरा नहीं, जीवित है । कतिपय कहने लगे-उसकी AKATA 
है इस्हाक बिन डौद बिन हारस अन्सारी में प्रवेश किया है ।' 


(३१) हारसीयाह--हारसीयाह कहते हैँ--आनन्द से जीवन 
व्यतीत करना चाहिये । उन्होनें समस्त मोहरंमात [ मां--दहिन 
पुत्री आदि-] को मुबाह [ उचित ] कर दिया अर्थात जिन | 
स्त्रियों से विवाह करना हराम [ अवंध ] था, उनसे विवाह 
£ कर लेना '। ; १ 
|. (३२) अब्बासीयाह--यह्‌ लोग कहते हैं, कि अबू हासम 
बिन मोहम्मद. हन्फ़ीया के पश्चातःइमामत हजरत अली के 
घराने , से निकल गई और अब्बास की सन्तान से: सम्बन्धित 
हो गई । WB rg 4030 Firmen 
।  .. (३३) हसानीयाह--यह हसन सराज-के साथी हैं। इनका 
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. कथन हैं, कि इमाम चार हैं। इमाम अली, इमाम हुसैन, झ 
हसन और इमाम मोहम्मद बिन हन्फ़ीया । न 
तारीख मुज्ञाहेबुल इस्लाम. पृ. १९७ से।| 
(३४) इस्माईलीयाह-यह भी इमाम के मरणोपर 
. उसके संसार में लौट आने को मानते हैं । यह पुनर्जन्म दन 
.मानेनेवाले हैं । E 


|| 
ड इस्माईलीयाह कहते हैं, कि खुदा के एक अंश ने इमाउँद 
प्रवेश किया है । इनका यह भी कथन है, कि अल्लाह 0१ 
नहीं है । वह जब किसी वस्तु को पसन्द करता है, तो वह उष 
“समक्ष उपस्थित हो जाती है । जैसे-सूर्यं से किरण. । अल्ल 
' “साहिब ईरादा [ विचारों का मालिक ] नहीं. है,, अपितु. जो i, ji 
उनसे प्रकट होता है, वह उसको स्वाभाविक सत्ता को अनिवार 
है, जेसे-अग्नि में ताप । i 
F 
(३५) बाबकीयाह-यह वाबक का मत है । इसके है | 
अत्याधिक शिष्य हो गये । पुनर्जन्म और अबाहत होना मात 
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| (३७) भुबारकीयाह--हीज़ री १५९ में हुआ । इंसे कराः 
भता भी कहते हैँ । 


(३८) मेमुनीयाह-इसका यह सिद्धांत. था, कि कुरआन 
एऔर हदीस के जाहिर इमानों पर अमल केरना.है। कयामत' 
गौर ज़ज़ा-सज़ा {कर्मफल का दण्ड) का मृन्कीर था । इसने ही 
सर्वप्रथम बातनी ढंग निकाला । कहता था, कि कुरआन और 
[हदीस की गुप्त आज्ञाओं पर अमल करना चाहियें, उनके प्रत्यक्ष 
नहीं । इसी कारण इस मत को बातनीयाह. भी कहा करते 
। इस मत ने रयाज्ञ को अपना उत्तराधिकारी रखा और अराक 
इरी ओर भेजा । उसने बातनीयाह मज़हब की एक पुस्तक प्रका- 
त की;।, उसका. नाम 'बयान' रखा । 'रयाज्ञ ने इस पुस्तक में 
i ज़-रोजा-वजू-हज़-जुकात आदि आज्ञाओं की मआफी दे 
ही, और उंस किताब में लिखा है, कि जो कुछ आम लोगोंहुने 
: समझा, वह मिथ्या है । उस समय बातनीयाह मत की बहुः 
| हो गई थी । 
| तारीख मुजूहेंबुल इस्लाम पृष्ठ २०२/३ 


(३६); खलफ़ीयाह--इसका मत है, कि जो कुछ कुरआन 

हँदीस में नमाज-सोजो-हज-वज़ और जकात इत्यांदि का 

णेन है। यह समंस्त वस्तुएं उनके धात्विक अर्थों पर निर्भर हैं 
€ पामत- (प्रलय) और स्वगं--नके-को नहीं मानता था} 

कक तारीख मुजाहेबुल इस्लाम-पृष्ठ २०३ 


| वख्याँत था।' उसे कंमंता इसंलिएं कहते थे, कि वंह एक बैल 
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f | 
पर सवारी करता था । फिर्का करमतीयाह जिससे सम्वन्धितसि 
उसका नाम हमदान बिन कर्मता है.-.---.--..-इश्यादि । ४ 


` बह कहता था, कि मैं वंही हूँ, जिसकी शुभ सूचना ब 
सद बिन मोहम्मद बिन हन्फ़ीयां ने दी थी । वह एक लेख लाम्ेः 
था । जिसमें बिस्मिल्लाह के पीछें यह लिखा था, कि नसर स्व 
उस्मान नसराना गांव का निवासी है, और वह मसीह का प्रस 
रक है, तथा वह मसीह ईसा है। वही ईसा बलमा है, और हर 
मेहन्दी है, और वह यसीह अहमद बिन मोहम्मद बिन हन्फीओ 
है । वही जिब्रील हैं अर मसीह मनुष्य के रूप में.बन एकि 
५-० ¬इत्यां दि । नमाज की ४ रकआतें ` अर्थात २ रको 
„सूर्योदय से पूर्वं और २ रकआतेँ सूर्यास्तः के पूर्व पढ़ना. चाहिये क्त 
` बांग प्रत्येक नमाज्‌ में इस भांति देना: चाहिये, कि इसमें ककु 
ईसा-नूह--इत्रा हिम-मुहम्मद और अहमंद विनः मोहम्मद 
. नाम था, ओर किबला बैतुल मुकहस की ओर है । नमाज़ है 
उसके पढ्ने का ढग उसका अपना था.और जुम्मा ( शुक्रवाना 
_ सोमवार के दिन था । उस दिन कोई कार्य न करना चाहिा 
आगे यों पढ़नी चाहिये । वह सूरत लिखी है, जो : “अलो 
लिल्लाह: से प्रारम्भ होकर “अंलीमूल हलीम” पर सम्पूर्ण हया 
है । लम्बी होने के क।रण हमने उसे सम्पूर्ण नहीं लिखी (र 
' सुरत का अर्थ इस प्रकार है। और खुदा से नाजिल (. उतर 
SAA स्तुतिए अल्लाह के हेतु सिद्ध है । उसके .कलमें ya 


' और अपने नामसहित वह मह!न और शक्तिदाता है। 


मित्रों से तू कह दे, कि चांद का समय लोगों हेतु स्थित हैं । 
वर्षों--महिनों और दिनों की अवधि ज्ञात ड और चन्द्रमा । 
अग्रत्यक्ष, आन्तरिक मेरे मित्रो हेतु हैं । ऐसे मित्र जिन्होंने 
भक्तों को मेरा मांग दिखलाया है, और ऐ बुद्धिमानों ! तुम! 
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तसि भय खाओ, और मैं (खुदा) वह हूँ कि मुझ से मेरे किसी कार्ये 
के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया जायेगा, और मैं ज्ञाता हूँ, सहन- 
शील हूँ, और वह मैं कि अपने बन्दो ( भक्तों ) को कष्ट देता 
दूँ और अपनी सृष्टि की परीक्षा करता हूँ । जो सन्तोष करेगा 
MA कष्ट और मेरा प्रेम और मेरे अधिक्रार पर उसे मैं (खुदा) 
[स्वगं में प्रविष्ट करूँ ग। और सदैव उसी में रखू गा। जिसने मेरी 
प्रआज्ञाओ को भंग किया और मेरे (खुंदा के) रसूलों को झुठल।या 
र दउसको मैं संदैव नर्क के संकट में रख्‌ गा, और मैंने अपनी आज्ञा- 
फीओं को. रसूलों की जिव्हा से प्रकटं कर. दिया है'। मैं वह हूँ 
कि जो विद्रोह करेगा, मैं उसको गिरा दूंगा और ऐसे अभिमानी 
कबक़रो.जलील कर. दूं गा.। वह मनुष्य बुरा है, जो अपने कर्म पर हठ 
Au और अपनी HAA पर हृढ़ रहे, और यह बात कहे-मैं इस 
अकियं पर हृढ रहूगा.।7 . 
| ॥ यह कर्मता की खुदाई इल्हामी ( ईश्वरीय ज्ञान) भाषा 
“है । इसमें भी वही रग है, जो कुरआन में है। कर्मता ने अपना 
वान [म कायम बिल-हक अर्थातं सत्य पर स्थिर रहने वाला' रखा 
था।` कमंता .ने. सर्वप्रथम वनंवांसियों को अपना शिष्य: बनाया 
हऔर इसमें मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी:। इसके अनु- 
हयायी अपने कथन को परोक्ष ज्ञान कहते(हैं । यह लोग, हराम - 
(वजित) वस्तुओं को हलाल (वैध) जानते हैं। यह नबीज (जौ 
की शराब) को हलाल बताते थे ओर स्त्री सम्भोग के पश्चात 
एन.करना अनिवायं-नहीं. है । हराम पक्षियों का शिकार हलाल 
`` .थे । पारसियों के दिनों में इन्होंने रोज्ञा रखना. निश्चित 


सनआब यमन में एक कर्मती अली बिन फ़जल प्रविष्ट 
रआ:। वह्‌ नबब्वत का दावा करता था ।” इसकी सभा में एक 
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व्यक्ति पुकार कर कहता-'अशहदो अन्ना अली इब्ने फ़्तल 


ल्लिल्लाह' अर्थात मैं साक्ष्य देता हूँ, कि अली बिन फ़्जल आइए 
का रसूल है । इसने अपने मित्रों हेतु मद्यपान और पुत्रियो। 

साथ विवाह करता मुबाह (वैध) कर दिया था । जब किसी! . 
पत्र लिखता, तो इस प्रकार प्रारम्भ करता, कि यह पत्र है, भू 
को फैलाने और हांकनेवाले, और पर्वतों को डिगाने और र 
राने वाले अली बिन WA के नाम से अमुक बन्दे (भक्त): 
त्ताम । इसने अपने मजहब में समस्त चजित वस्तुओं को उ, 

( हलाल ) कर दिया था । हीजूरी ३०२. में इसे क्रिसी ने ik 


देकर 


देकर मार डाला । ua 

तारीख मुज़ाहेबुल- इस्लाम पृष्ठ २०५ रेः 

हल्लाज्ञ का कत्ल. | 

, हीज़री ३०१ में खलीफा मुक्तदर अब्बासी के सम 

हुसेन हरनाजू को कृत्ल कर्‌ दिया गया, यह कर्मती थाः | ai 
मनुष्यों के. सन्मुख १ हजार कौड़े जगचाये गये, तत्पश्चात ई 
पेर और मस्तक काट कर शारीरः जला दिया और राख दई 
द्रिया में डाल दी । तत्पइचात ५ र 


उः त भी कंमंत [वः ब 
- भय | का (2 ya 


खिलाफत (सता की मोर बई चार आँतक छ 
SPS गत न 
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[रके आंतक से वन्द हो गया, और मकक्र। निवासी नगर त्याग कर 
WIGI !-उघर भाग गये । 
यो 

उसी दिन अबू ताहुर कर्मती भी मक्क्रा में 


Ti पहुँच गया, और हाजियों को मक्क्रा में कत्ल कर दिया, तथा 
शवों को जमज़म के कुएं में डाल दिया । 'हृडारै असबद' (चूमने 
का पत्थर) को गुज मार कर तोड़ दिया और काबा की दीवार 
र पृथक कर दिया । अबू ताहर कर्मती ११ दिनों वहां रहा औरं 
न हज़रे असवद' अपने साथ ले गया । २० वर्षो तक 'हजरे असबद 
| (उसके अधिकार में रहा । यहां तक कि ५० हजार दौनार (सोने 
सिक्क्रे) उसके प्रतिकार में देने हेतु प्रस्तुत किये, किन्तु उसने 
ऐेदिने से अस्वीकृत कर दिया । 


तारीखुल खुलंफ़ा (उदू) पृष्ठ २५५-५६ 
- तारीखुल खुलफा (अरबी) पृष्ठ २६६ 


| 


| 

| (४१) बरकईयाहू-इसके अनुयायी मृत्यु से लौटने और 

[रिराः की आज्ञाओं के मुन्कीर हैं। कुरआनी आयतों की तावील 

||. स्पष्टीकरण ] करते हैं और कतिपय पैगम्बरो की नबब्बंत सें 
(इन्कार भी करते हैं तथा उन पर फटकार [ धिक्कार | 

अनिवार्य समझते हैं । 

तारीख मृज्जाहेबुल इस्लाम पृष्ठ'२११ 


(४२) जबानोयाह-तृतीय शताब्दी से अबू सईज जनाबी 
त हज के मौसम में अत्याधिक सेना लकर चढ़ आया और ३ हजार 
हा ज़ियों को कत्ल कर दिया । तत्पश्चात एक सेवकः के हाथों 
बहिमाम में मारा गया । उसका पुत्र अबू ताहर सुलेमान, उसका: 
स्थानापन्न हुआ । तहरान का सम्पूणं दश उसके अधिकार में आ' 
#गया । हीज़री ३१५ में कुफाह पर आक्रमण किया और खलीफ़ा 
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मुक्तदर अब्बासी को परास्त कर उसे लूट लिया । इसका 7 
था, कि कयामत आदि की समस्त बात मिथ्या किस्से हैं, JA 
झरा की आज्ञाओं पर अमल न करना चाहिये, अपितु ऐसे मन|: 
का कत्ल करना अनिवार्य है । ड़ 
तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २१२कि 


(४३) मेहृद्वयाह-यह अब्दुल्ला को इमाम मानते ३| 
मेहद॒याह का. मत था, कि अब्दुल्ला मेहदी मऊद हैं । अब्दुह्लार! 
अपना . लकब ( उपनाम ) मेहदी बिलला रखा । ही ज़री ३२४ कद्र 
सम्पूणं अफ्रीका और .पश्चिम का अधिकारी हो चुका थापृषट 
अफ्रीका में समुद्र तट पर एक नगर बसाया और उसका स 
"मेहदीयाह” रखा और अपनी राजधानी बनाया । इसने म्ले. 
और व्यभिचार को हलाल (वैध) कर लिया था । AT 

: तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ. iwa 

(४४) नजारीयाह-इसका 'मस्तकीयाह' और शकती 

भी नाम हैं। इसका मत है, कि इमाम को यह भी अधिकारइर 
कि जिस संकट या समस्त संकटों को मनुष्यों से दूर कर दें । वि 
Eh है, कि इमाम एक बार किसी बात को वसीयत ai 
» और फिर उसके विरूद्ध कहे । मात 
बाहविः ` । तो प्रथम बात को ही मात: 
क नजारीयाह कहते हैं, कि संसार अनादि है और काल ॥ 
(७. हर आत्माओं का पुनजेन्म होता है । वह कहते पू : 
नको भौतिक आगमन थानम से है, शारीरिक नहीं और हे 
नहीं है, सार्थक वस्तु हैं। इनका मत यह भी है पे 


अत्येक मनुष्य की मृत्यु उसकी कयामत है या उसके हेतु प्रलय | 
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छ (४५) सबईयाह--यह नाम इसलिए है, कि यह शरीअत : 


' को पहुँचाने वाले ६ रसूल ही मानते हैं । आदम-नूद-इब्राहीम . 
ka -ईसा-मुहम्मद और मेंहदी । दो रसूलों के मध्य ७ इमाम : 
- डीते हैं, जो एक-रसूल की आज्ञाओं को पुर्ण करते हैं । जब तक ; 
रकि दूसरा रसूल आये । ; 
a तारीखुल मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २३४-३५ ` 


र| (४६) खोजो--यह एक इस्माईली सम्प्रदाय हैं । बम्बई 
४ करद्रास आदि में विस्तृत है । 'प्रीचग आफ इस्लाम' लेखक आर्नल्ड, 
थापृष्ठ २२५ पर लिखा है, कि पीर सदरदीन आज से ४०० वर्षों पूर्वं .. 
सन्ध में आये थे और इस्माईलीयाह मत रखते थे। इस व्यक्ति | 
| न अपना एक हिन्दू नाम रखा हुआ था और हिन्दू धर्म को तुल- ' 
गानुसार एक पुस्तक भी बनाई थी ।- जिसका नाम “दस अवतार' 
VA था, और इस पुस्तक में हजरत अली को १० वां अवतार 
माना था । खोज़ो ने इस पुस्तक को ईश्वरीय पुस्तक माना था, 
नेर मृत्यु समय वह पुस्तक सदैव नेकी ( शवाब ) हेतु पढ़ते हैं । 
[रइस पुस्तक में उसने हज़रत मुहम्मद को ब्रह्मा, हजरत अली को 
। विष्णु और हडारत आदम को शिव कहा है । सर्वप्रथम पीर सद- 
[ईरदीन के {राप्य सिन्ध के उपर के ग्रामों और कस्बों में हुए। ; 
सने कच्छ में भी जाकर इस्लाम विस्तृत किया और वहां से 
उसके सिद्धान्त दक्षिण की ओर गुजरात व बम्बई तक विस्तृत 
हो गये। 
पीर सदरदीन सर्वप्रथम इस्लामी प्रचारक नहीं है। इसके 
भं (कुछ शताब्दीयों पूर्व) इस्माईलियों में से एक व्यक्ति अल- 
भूत से भेजा गया था और वह गुजरात में पहुँचा । वहां गुजरात 


| सिद्धराज का शासन था । ईस्वी मन्‌ १०९४ से ११४३ तक 
का शासन काल रहा । इस इस्माईली ने अपना हिन्दू नाम 
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रखा और मुसलमानों से कहा-मेरा असली नाम सआदत है| 
इस व्यवित ने कुनवी-खार्‌या ओर कौली आदि निम्न हिन्दू जाति. | 
को मुसलमान बनाया । अब खोजों के मज़हबी पेशवा ( घा 
आगेवान ) सुलतान मुहम्मदशाह बिन संयदअली शाह हैं । इना। 
नेता विख्यात आगाखां सेयद हसनशाह ईरान से निकल का 
बम्बई में आकर रहा था। |। 


tf 

(४७) जारूदीयाह तथा सरमुदीयाहु-इनका कथन है लिए 

` हज़रत मुहम्मद साहिब ने हज़रत अली हेतु खलीफा होने ब 

` कहा था। जो स्मृति चिन्ह उन्होंने बताये थी, वह हज़रत अक्षर 
में; थी । हज़रत मुहम्मद के मरणोपरान्त हजरत अबू बकर इ 
खलीफा बना कर रसूल के प्रतिङूल कार्य किया है । कत 


तारीख मृजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ र र 


(४८) जुकीनीयाह-यह तत्हा--जूवेर और बीबी आयन 
को काफिर और अन्य सहाबा को बुरा कहते हैं। ja 


तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २६६० 


(४६) सुलेमानीयाह अथवा जुलेलीयाह---सलेमान ब 
कप्नन, है, कि लोग हज़रत अली की बैअत [स त्यागने ? 
काफिर नहीं हुए अपितु दोषी हुए हैं । यह तल्हा--मुआवीया ब | 

बी आयशा को, हजरत अली के साथ युद्ध करने के mpi i 
काफिर मानते हैं । हजरत उस्मान को भी काफ़िर कहते हैं। 


तारील मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ 


(१०) नईमोयाह--हडारत उस्मा 
और न को कापि 2 
र शेष को भलाई से याद करते हैं। | 


तारीख भुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २५१ 
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[ है। 

५! (११) जसमीयाह-यह अल्लाह को तनघारी मानते हैं। 
तक्रे अंग-प्रत्यग भी स्वोकारते हैं । 


कि 

ना (५२) हकमीयाह-इसे हशसीयाह भी कहते हैं । इनका 

कयन है कि निर्माता और निर्मित के मध्य सम्पृकतता आवश्यक 
| । यह स्वीकारते हैं, कि अल्लाह सीमितं और रजत खण्ड की 

[ति सफेद है। तथा प्रत्येक ओर से प्रकाश्य और आलोकित है। 

द ष्य आकृति पर लम्बा--चौड़ा और विशाल है। उसका कद 


। १ बालिश्त है । वह खड़ा होता, नैठता--उठता तथा चलता 
अकरता hte और अशं ( सिंहासन ) पर रहता है। 
(म्ह इस बात को भी स्वीकारते हैं, कि अल्लाह रक्त और मांस- 
क्त है । हसाम -कहता है, कि अल्लाह का विचार एक हरकत है, 
षै न उसकी ऐन (निजी) है और न गैर (पराई) है, और अल्लाह 
| वस्तुओं को ज्ञान उनकी उत्पत्ति के पश्चात होता है। उसका 
शन न आदि है और न अनादि है । पवित्रता उसका गुण है, जो 
न अनादि है और न उत्पन्न हुई है । यह सम्प्रदाय हीज्री 
१६६० में उत्पन्न हुआ था । 


| तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ २७४ से ७६ ` 


र (५३) जवाईकीयाह--इनका कथन है, कि अल्लाह मनुष्य 
| आकृति पर है। उसका ऊपर का अर्घा ग रिक्त और नीचे 

अर्धाग ठोस है । अल्लाह के मस्तक के केश काले हैं। वह 
स और रक्तरहित है । एक आलौकित प्रकाश (नूर) है। उसके 
| प्राण मनुष्य सहृश्य हैँ । हाथ--पेर, आंखे--मुह और कान 
स्त रखता है किन्तु गुप्तेन्द्रिय और दाढ़ी नही है । 


(५४) जरारीयाह-यह सम्प्रदाय कहता है, कि अल्लाह 9 
94/गुणः एकदेशी हैं; और . गुणप्राप्ति के पूर्ने अल्लाह को ज्ञान न. 
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था। न सुनता था, न देखता था और न कर्ता था । यहां KA 
यह समस्त अपने हेतु प्राप्त किये । आ 
तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ गा 


(५५) युनसीयाह--इनका मत है, कि अल्लाह सिह 
पर है, जिसको फरिस्तों ने उठा रखा .है, और उसकी शान 
फरिइतों की शक्ति.से अधिक है। गर 


(५६) नमानीयाह-यह सम्प्रदाय 'शैतानीयाह' के ih 
से भी विख्यात है । इसका मत यह है, कि वस्तुओं के उद, 
करने से पूर्ण अल्लाह को उनका ज्ञान नहीं होता । यह | | 
को तनरहित एक नूर (प्रकाश) समझता था और इस बात! 
भी मानता था, कि अछाह मानवाकृति रखता है। यह 
स्वीकारता है, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में आकर उ | 


होता है । 


(५७) तफवीदीयाहृ-इनका कथन है, कि अल्लाह ने | 
' रत मुहम्मद को उत्पन्न कर सांसार को उत्पन्न करने और शीः 
करने को, उनके सुपुदे कर दिया। जो वस्तु संसार में हैं, री 
हेतु हलाल ( वेध ) कर दी । सम्पूर्ण संसार उन्हीं का उक्क 
किया हुआ है । इनमें. से कतिपयों का .बथन है, कि इमाम T 
सुपुद करः दिया । जब मेघ दते हैं, तो सलाम करते हैं। इदा 
विचार है, कि इसमें अली है। 


(५८) बदाईयाह्‌-इनका कथन , कि यह बात 
. हेतु गैध है, कि किसी वस्तु का WA करे और फिर । 

लज्जित हो जाये । इस हेतु कि वह वस्तु उस पर प्रकट हो 
पूव मे प्रकट नहीं थी । जिस भाँति मनुष्य के विचार ण 
होते हैं, कि तीनों खलीफा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ 
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क्षि अल्लाह उन्हें खलीफ़ा बना कर लज्जित हुआ और जितनी 
आयतों उनसे सम्बन्धित उतारी, वह समस्त उसके ASI का 


} कारण बनी। तारीख मुजाहेब्‌ल इस्लाम पृष्ठ २७5 


ki (५६) तनासुखीयाह-इनका मत है, कि आंत्माओं का 
Taa होता है । कतिपय कहते हैं, कि जब मरणोपरांत आत्माएँ 
पसार में आती है, तो बकरी के शिशु में प्रविष्ट होती है । तत्प 
AA इससे भी निकृष्ट वस्तु में चली जाती है। इसी भाँति 
aa गिरते गन्दगी के'कीड़ों में चली जाती है। यह अन्तिम 
शरीर उनको प्राप्त होता है, अपित्‌ यहाँ तक होता हैं, कि आत्मा 
तगोहे-मिट्टी और कच्चे बर्तनों में चली जाती है और अनि में 
१ इत्यादि में रखे जाने से संक्रट पाती है । जिस भाँति आत्मा 
| अपराध होते हैं, उसी भांति उसे सांकट रहता है। 


(६०) मुख्तीयाह--इनका मत है, कि जिब्रील चुक गये । 


है| (६१) रजृयीयाह--इनका कथन है, कि हज़रत अली 
भाघ ही संसार में आने वाले हैं और अपने छत्रं ओं से प्रति- 
INA लेगे। कतिपय कहते हैं, कि रजयीयाह की यह सम्मति है, 
उके हज़रत अली मेघ में हैं और कयामत से पूर्व वह ससार में 
AAA, और. कड़क (मेघ-गर्जन) उनके घोड़े का स्वर है, और 
इपामिनी उस घोड़े के नाल.की अग्नि है । 


` (६२) सुनखञ्ञीयाह-इमाम मेहदी की प्रतिक्षा करते हैं । 


(६३) अब्दौयाह-कहते हैं, कि हज रत अली नबब्बत में 
| रत मुहम्मद के साँझीदार हैं। 
तारीख मज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०२ 
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(६४) लाशीयाह-यह तल्हा-जृवेर-मुआवीया और ६ 
आयशा पर फटकार डालते हैं । म 


(६५) मुत्तराजीयाह--इनका कथन है, कि मुस्लिम शेव 
शाह पर आक्रमण वैध है। पः 


॥ ' 
(६६) स्वारिजयाह-सवंप्रथम जो हजरत अली पर | 
, कर पृथक हो गये और अनिश्चित शब्द कहे । जत हीजरीद 
में मुआदीया और हज़रत अली की सेनाओं सफ़ीन नामक स्छ। 
पर युद्ध हुआ, तो मुआवीया की सेना के हृदय हज़रत अलीअ 
तलवार से आतकित हो गये । उस समय उन्होंने कुरआन क् 
नेज़ों पर रख कर उच्च स्वर से कहलवाया, कि यह ata 
तुम्हारे और हमारे मध्य है। उस समय मुशअर बिन कद व 
तमीमी और जुबेद बिन हुसैन ताई २० हजार तलवार कक 
ल हुडारत अली की सेवा में आये और एक जमात बुस ३ 
पाठकों की भी आई । जो उसके पश्चात स्वारिज कह ३ 
उनके साथ थे। उन्होने निवेदन किया कि आपको ज्ञात ही- 
हमने हज रत उस्मान को इसलिए कत्ल किया था, कि वह अहह न 
वाणी के अनुसार कार्य नहीं करते थे। जब शामनिवासी बी 
आना करते हैं, कि अल्लाह की पुस्तकानृसार' निर्णय कर हि 
जाये तो उनकी सम्मति स्वीकारना चाहिये, अन्यथा- आपको 
उसी भाँति कत्ल कर देगे अथवा दत्रु के हवाले कर देंगे। ॥॥ 
रत अली ने उत्तर दिया-तुम अपनी सच्चाई से शत्रओं के | 
बुद्ध करते जाओ । यह कायं उन्होंने तुम्हें घोखा देने हेतु | 
है। मैं उनसे इस बात का अधिक अधिकारी हूँ, कि भा 
TAMA आदेश प्रसारित करू । मआ।वया ३,मरू रि 
आस और इब्ने अबी मोईत आदि ऐसे दीनदार का 
ऊरआन के आज्ञाकारी नहीं हैं। मैं उनको भलि-भांति जाँ 


ला बा 
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Ti यह पब्यन्न उन्होने इस'लए खड़ा किया है, कि हमारे हाथों' 

मुक्ति प्राप्त बरें, किन्तु उन लोगों ने हजरत अली की आज्ञा 
अदोंकार्‌ नही की । अशअस बिन बेस ने हज़रत अली से कहा-' 

पक्री सम्पूर्ण सेना कुरआन की आज्ञा पर आकांक्षा रखती 
| जो बात मुआविया ने प्रस्तुत की है, उससे समस्त सहमत 
HA आज्ञा हो, कि मैं मुआविया के पास पहुँच कर उसकी 
रीदक भावना ज्ञात करूँ । हज़रत अली ने उससे कहा--तेरीः 
ai ! वह मुआविया के पास गया और पुछा-तुमने किसलिए' 
[लीआन उठाया ? मुआविया ने कहा--मै यह चाहता हूँ, कि एक' 
नक्ति मेरी और से ओर एक व्यक्ति हज़रत अली की ओर.से 
र ढ्यस्थ निश्चित हो और वह जो अल्लाह की पुस्तकानुसार निर्णय 
कद दें, उस पर हम दोनों अमल करें । तत्पश्चात: शामवासियों 
[ ब्कहा--हम अपनी ओर से अमरू बिन आस को मध्यस्थ करते! 
| असअश बिन बेस और कुरआनपाठकों ने कहा-हजरत अली 
ह| और से अबू मूसा अशअरी निश्चित हो । हज़रत अली ने 

न [--मैं अबू मूसा को इस योग्य नहीं समझता हूँ, वयोंकि कई 

नों तक वह मेरे अवज्ञाकारी रहे हैं और लोगो को मेरी ओर 
बने से रोकते थे । यदि मध्यस्थ होना आवश्यक है, तों अब्दुल्ला 
॒ ॥॥ अब्बास को मेरी 'ओर से निश्चित करना चाहिये । अरा- 
षं ने उत्तर दिया--वह आपके निकटवर्ती सम्बन्धी -सगे है, कोई' . 
व्यक्ति होना चाहिये । हज़रत अली ने कहा-मालिक अस्तर . 
$! निश्चित करो । असअश ने कहा-यह सम्पूणं उत्पात, तो उसी ` 
॥ उत्पन्न किया हुआ है । वह घोड़ा'दौडाना और युद्ध करना 
i ते है । वह कुरआनानुसार क्या मध्यस्था करगे ? उन लोगो ने' 
; |रत अली को विवश कर दिया, कि वह अबू मुसा को मध्स्थ' 
|| कार । पंचनामा लिखा गया । पचनामा सफर १३ हिज़री .. 
जा को लिखा गया । इस अनुबन्ध पत्र को शाम की सेना में जां 
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कर सुना दिया, तो वह प्रसन्न हो गये । तत्पश्चात अराक | 
में सुनाया गया । जहां ४ हजार व्यवित हज़रत अली के ष 
तो सादान और ज़ादान उस अनुबन्ध. पत्र को सुन कर कोहि 
गये और कहने लगे-हकम और हङ्गमत ( शासक और श 
अल्लाह हेतु हैँ । यह कह कर म्यान से तलवारे निकाल कर. 
की सेना में घूस ये और वहाँ युद्ध करते-करते मारे गये। ते 
इचात अशअस: कबीला मूराद के पास आया और वहमु, 
पत्र सुनाया तो उस कबीले ( समूह ) के सरदारों ने अघि 
पसन्द किया और कहने लगे-“ला हकमा इल्लिल्लाह वा के. 
हल्‌ मुशरेकुन्‌” अर्थात यह कोई मध्यस्थ नही है, किन्तु बा; 
यद्यपि मुशरिक बुरा माने । तत्पश्चात वह अली- की सम्पूर्ण 
में गया । समस्त ने अस्वीकार किया । फिर एक युवक प 
और. शाम के लइकर (सेना),में घुस पड़ा और वहां फिर, 
की सेना में आया और लड़ा एवं पुकार-पुकार कर कहतान 
था,' कि ऐ लोगों ! जैसे मैं मुआविया से विमुख हूँ, उसीद्ध 
हज़रत अली से भी विमुख हूँ, और मारा गया । उसके रम 
असअश हज़रत अली के पास आया और कहा--सम्पूर्ण ka 
अनुबन्ध पत्र को स्वीकार लिया है, किन्तु किञ्चित लोगों' 
स्वीकारा है । यह वार्ता हो ही रही थी कि वहां अधिकतर! 
एकत्रित हो गये और उन्होंने कहा-ऐ अली ! तुम भी १8 
(HAMA) करो, पुन: उसी भांति मुआविया से युद्धारसी & 
दो । यंह लोग Ji हैं, जो ख्वारिजञ कहलाये । जब उन 
को हजरत अली ने नहीं स्वीकारी तो यह ६ हजार | ji 
अली से विद्रोही होकर हरोरा के समीप क्ुफा से २ गी 
“हुरी पर ठहर गई और उन्होंने अपना अमीर शीन बिन रु 
' बना लिया और हज़रत अली का नाम मुस्ती अर्थात शी 
रख दिया । हज़रत अली ने उनको अत्या|धक ह! 
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Ya नहीं माने । तत्पण्चातं उने समस्त AA बिन वहाब, 
Ni महान नेक था । उसकी नैअत ( शिष्यतां ) कर ली । यह 
; कस्ति 'मिल कर १२ हजार व्यक्ति हो गये । फिर यह लोग नेह- 
शान. जो बग़दाद और दजला के मध्यं हैं, चले गये । जो मुसल- 
ya उनको मिलता, उसे मार डालते और उनकी सम्पत्ति लूट 
ति । वहां पर अली की ओर से अब्दुल्ला बिन जन्नाद सूबा थे) 
| को भी कत्ल कर दिया । हज़रत अली ने मुआविया से युद्ध 
भ शाम पर चढ़ाई कर रहे थे, कि आपको सूचना प्राप्त हुई कि 
(रिज देश में उत्पात मचा रहे हँ । मुसलमानों को जहाँ पाते 
क मार डालते हैं। उनका विचार यह है, कि हज़रत अली शाम' 
चले जायें, तो हम कुफ़ा को लूट लें । हज़रत अली ने शाम' 
ji विचार स्थगित कर ख्वारिज का पीछा किया और नेहरवान . 
रच कर ख्वारिज़ को अत्याधिक समझाया, तो ८ हजार व्यक्ति 
गन गये और शेष ४ हजार नहीं माने। हजरत अली ने उनसे 
Ya किया और २ हजार ६०० लोगों को मार डाला तथा शैष 
YAA भाग गये । यह उन्हीं लोगों की सन्तान हैं, जो ख्वारिज : 
Ja है। तारीख मुज़ाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३०९ से ३१० ` 
५ ; | 
li यह ख्वारिज़- लोग जिन मृसलमानों. ने आपस में परस्पर ` 


त ¦ ख़ किये ।.जेसे,-तल्हा, जुबैर, हज़रत उस्म।न, अली, मुआविया 
रीर अमरू बिस आस को काफ़िर कहते है। 'नवाशयाह भी 
बदी मानते है, और हजरत अली और उनकी सन्तति रे द्वेषः 


हैं। 


तारीख मुजाहेबुल इस्लाम पृष्ठ ३१२ 


| ख्वारिज के अत्याधिक सम्प्रदाय हैं। यह हज़रत अली 
और उनकी सन्तति के विशेष शत्रु हैं। इस्लाम के और भी 
अत्याधिक सम्प्रदाय हैं। पुस्तक के आकार-प्रकार की वृद्धि के 
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भय से हम उन्हें यहां नहीं लिख रहे हैं । इस विषय पर र 
गृहदाकार ग्रन्थ लिखा जा सकता है| यहा पर इरलाम के 3 
{कञ्चित सम्प्रदायों का वर्णन है जो उदाहरण के आधार पर 
गये हैं हमारा विषय यह है कि कुरआन और उसके याइ 
रो ने जो दोष यहूदियों पर आरोपित किये हैं, वह उनसे ब 
इरलाम में हैं । इस बात से आपको यह ज्ञान हो जाथे 
झरलाम के वक्ष में केसे फल लगे हैं। कुरआन के सम्बन्धाय 
निख रहे हैं, यह उसी. शिक्षा का फल है कि ऐसे कड़वे फ़ 
जा कि संसार को शान्ति हेतु अत्याधिक घातक हैं । 
इस विषय को यहीं छोड कर हग अपने मूल विष” 
धारम्भ करते हैं । जिन आयतों को हम ऊपर लिख ना 
उनके अर्थ तों हमं लिख चुके हैं किन्तु व्याख्या अब लिख र 
तक आपं तात्पर्यं उचित रूद में समझ सकें । a 
` तफसीर मज़हरो में व्याख्या इस प्रकार हैः--और ह 
समयं को स्मरण करो, जब हमने बनी इस्राईल से वचन 
कि खुदा के अतिरिक्त किसी:की भक्ति न करना औरं यह WA 
बद्धता तौरात के अन्तर्गत हुई है। आयत में 'ताबदौना दै 
आया है । इब्ने कसीर और कसाई-ने 'याबोदोना” पढ़ा है ' 2 
माता-पिता और सम्बन्धियों-अनाथों एवं दुखियो से सद f 
हार करना । Ce : | 
कहते WA अब्बास सईद बिन जुबेर और अन्य व्याख्या 
722 र की शान मैं सत्य बात कर प 
कअ हन सगत नु हो 
विमु, होह, वाले. विमुख हो गए, और हुम लोग है 
5 नट नाचि) अर्थात तुम्हारा तो स्वभाव ही वचन्‌ | ः 
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र तेविमुख हो जाना है । फिर तुम्हारे पूर्वज वचन करं विमुख 
कै हो गए 

दसरी भाषा इस प्रकार है, कि और वह समय स्मरण 
रो जब.हमने तुमसे वचन लिया कि परस्पर रक्तपात न करना 
अर न अंपने ल।गो को नगरों से निष्कासित करना । तुमने इस 
यवचन की प्रतिज्ञा ली और तुम इस बात के साक्षी हो। अथवा 
ध।यह अर्थ होगा कि तुम्हारे पूवंजों ने ऐसा अनुबन्ध किया था और 
फफूर तुम वही हो कि परस्पर रवतपात करते थे, और एक सम्प्र- 
दाय को देश से निष्कासित कर देते हो और दूसरों'की सहायता 
रर रहे हो और वही लोग दूसरों के बन्दी होकर आये, तो उनका 

प्रतिकार देकर उन्हें मुवत करा लेते हो । 


र HAA फरमाया कि अल्लाह ने तौरात में बनी इस्राईल से 
वचन लिया था, कि परस्पर एक-दूसरे को कत्ल न करना एवं 
। बनी इस्राईल में से कहीं भी दास-दासी मिले तो उन्हें क्रय कर 

स्वतन्त्र कर दे । -उसका किरसा यह है कि बनी कुरेज्ञा ओस्क के 
न।और बनी नजीर परस्पर युद्ध करते थे और जब एक-दूसरे पर 
'बपरभू्व प्राप्त कर लेते तो उनके घरों कों नष्ट करे देते और उन्हें 
[देश से निष्कासित कर देते थे, किन्तु किसी और स्थान पर दोनों 
सम्प्रदायों में से कोई व्यक्ति बन्दी हो जाता, तो दोनों सम्प्रदाय 
za मिल कर उसका प्रतिकार देकर मुक्त करा लेते । इस पर अरबी 
लोग उन्हें बुरा कहते, तो वह उत्तर देते, कि अल्लाह की आज्ञा है। 


अल्लाह ने उनको तीन आदेश दिये थे (१) परस्पर रक्त- 
पात न करना (२) किसी को देश से निष्कासित न करना और 
(३) एक-दूसरे का सहायक रहना, इत्यादि । 

तारीख मज़हरी पारा १ पृष्ठ १५२ से ५७ 
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आयत के अर्थो में निम्न बातों पर दृष्टिपात कीजिये, भ 
छुदा इस्राईल से वचन-ब्द्धता करता रहा । अल्लाह को वस 
बद्धता करने की बया आवव्य़कता थी ? यह खदा का काय ने 
वचनबद्धता करने वाले परस्पर मनुष्य होते है, खुदा नह| 
सकता, और फिर मात्र बनी इस्राईल से.ही वचनबद्धता का 
रहा ओर किसी जाति या सम्प्रदाय से नहीं ? यह खुदा भी ऐस 
परोक्ष अभिन्न है, कि बारम्बार इस्राईल से वचनबद्धता का 
रहा और वह बारम्बार उसकी अवज्ञा कर वचन भग करते|* 
और तत्पस्चात भी रूदा को यह सूझ न पड़ी कि ऐसे अथ 
कारियों से वचनबद्धता न करना चाहिये और [फर भी ह|: 
उनसे वचनबद्धता करता रहा, और बनी इस्राईल भी ऐसे | f 
पूर्ण रहे कि खुदा की एक भी आज्ञा का पालन न किया ।॥| : 
तक उनसे वचन पूर्ण कराने हेतु खुदा ने उन पर पहाड तट | 
दिया, उन्होंने उसकी भी चिन्ता नहीं की । फिर है, कि पर 
न ASA, तो बया इस्लाम परस्पर नहीं लडा ? हम इस्लाम 
पारस्परिक युद्ध के कतिपय उदाहरण लिख चुके है। ' | 


जो बातें बनी इस्राईल. हेतु लिखी गई हैं, वह तो-एति: 

सिक मात्र हैं, उनका ईश्वरीय.ज्ञान से वया सम्बन्ध है? जब ' 

बनी इस्राईल फा सम्पूर्ण बतान्त तौरात में उपलब्ध है और 
से षठन किया जा सकता है। तौरात का अरबी में अनुवाद रि 
_जा सकता था, फिर अरबी में खुदा के नाम से विख्यात न | 
क्या आवश्यकता थी ? और यह भी कहा गया कि न ; 


| 


जायेरे। इतिहास साक्षी है, और प्रत्येक के अनुभव में भी यह [ 


» कि भले लोगों की स.तान बुरी और बुरे लोगों की सं 
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गेमली निकल जाती है। चोर की सन्तान साधु और साधु की 
वश्सन्तानें चोर देखने में आती है। यदि पूर्वजों के प्रभाव से सन्तति 
कभी बैसी ही होना अनिवार्य है, तो फिर एक व्यक्ति एक बार बुरा 
हीहिआ, तो उसकी सन्तान वंशानुगत मुरी ही होगी, किन्तु यह बात 
[क्ष में सत्य नहीं है, और यह धारणा किसी भी विद्वान की 
।॥|सत्य नहीं हो सकती है। फिर परस्पर न लड़ने का.वचन मात्र 
wai पर ही प्रमाणित नहीं होता, अपितु मुसलमानों पर 
ते/भी प्रभावित है, तो फिर मुसलमान आपस में वयों लड़ें ? 
को इन्होने तो परस्पर लड़ने में यहुदियों को भी मात दे दी कहने का 
| हू अभिप्राय यह है, कि जो आरोप हज़रत मुहम्मद साहिब. ने यहू- 

$ दियो पर आरोपित किये, वह समस्त इस्लाम पर प्रभावित है। . 
| | अतः वह समस्त आरोप जो कुरआन ने यहूदियों पर आरोपित 
द किये हैं, वह इस्लाम पर भी आरोपित करना चाहिये ? आगे 
rt i 
| वा लकद आतेना मूसल्केताबा वा कपफ़ ना मिम्बादेही वरू सुल्‌ । 

| चा आतैना ईसब्ना मर्यसल्बय्येनाते वा 'अय्यदनाहो बिरूहिल्कु- 
कं दुस्‌ । अफ्रकुल्लमा जाअकुम रसुलुम्बेमा ला तहबा अन्फ्रस्को- 
| मुस्तल्बतु म्‌ फ़ फ्रीकन कज्जब्तुम व फरीकन तक्तोलून । जा. 


। 


| कालू कुलुबुना गुल्फ बल्लानहो मुल्लाहो बेकुपरेहिम्‌ फ कलीलम्मा 
र यौमेन्रून । : - ' कुरआन पारा १ आयत ८८-८९ 


| अर्थ-और हम (खुदा) ने मूसा को किताब ( तौरात । दी, और 
| उसके पश्चात निरन्तर एक के पश्चात एक पैग़म्बर भेजते रहे, 
१. और फिर हमने मरियम के पुत्र ईसा को ( नबव्वत के ) स्पष्ट 
4. चमत्कार प्रदान्न किये, और हमने उसको प्रवित्रात्मा से समर्थन 
छ। दिया, और जब कभी भी कोई ईश्वरीय दूत तुम्हारे पास ऐसे 
{4 आदेश लाये जो तुम्हारे. हृदय नं चाहते, तब तुमने अस्वीकृत 
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बु 0200 एक की निर्भय होकर हत्या कर दी, और वह । aaa 
पर्वेक बहते हैं कि हमारे हृदय सुरक्षित हैं, अपितु जार 


ईमान रखते हो। . तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृ. ४३-Hिर 
व्यास्या:-अभी तक वनी इस्राईल को इस हटधर्मी और सू 
पूर्ण दावा, कि हम ४० दिनों अथवा ४० वर्षो से अधिक नकदी 
कदापि नहीं रहेंगे । ( इस:विषय पर हम पूर्व मैं विस्तारसहिर 
लिख आये हैं, कि जंसा यहूदी कहते हैं, उससे बढ़ कर इम्ला 

भी ऐसा ही कहता है । ) इसका पूर्व में पूर्ण समाधान नहीं।रि 
संका था, वयोकि वह प्रश्म लेख को सुन कर कहते थे, [र 
हमारा पारस्परिक रबतपात और देश निष्कासन पर जो शप. 
और बचनभगता करना य्द्यपि महापाप न; वदि 
इसमें है कि इस प्रकार के बड़े-बड़े पाप हैं और अधर्मी हेतु त 

यातवा सदव होना सर्वंसम्म्त है । उनकी इस बात को यहां ® ' 
र ल है, प्रथम तो उस का.फाज़र व फ़ारिक का सुज 
EE कट रुव ता है कि उस्का. फ़िस्क (अधर्म) बफर 

साथ सम्मिलित न हुआ हो तुगहारे अध्मं केःसहृदय कि aa zi 


> A ने 
भ कर दिया, और बुछ एक को तुमने मिथ्या कथ 
१ 
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श्ववा तौर/त के ज्ञाताओं के कारण: परिवर्तित हो चुकी थी, : 
मुके ( ठीक करने ) हेतु निरन्तर दूत भेजे । जसे यूशा-इल्यास 
जार शमोईल इत्यादि और इतको समाप्ति ईसा पर हुई। ईसा: 
तहि कतिपय आदेश तौरात-विरूद्ध भी दिये गये थे और स्पष्ट 
-मत्कार दिये गये थे जेसे मृतकों को जोवित करना और अंधों 
खेत आंखे देना, इत्यादि और हमने ईसा की पवित्रात्मासहित 
इंडयता की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने तुम्हें विचित्र चम- 
पहिर दर्शये, किन्तु तुम्हारा व्यवहा ररन्कश्घरीय दूतों के साथ प्रति- 
लग और बुरा था । यहां तक कि तुमने एक समुदाय को नकारा 
{र दूसरे की हत्या कर दी । यह व्यवहार तुमने उनके साथ इस 
[रण किया, कि तुम्हारी रूचि और सम्मत के विरूद्ध आदेश 
शष थे ओर तौरात की आज्ञाओं को तुम पर अनिवार्यं करना 
बहते थे । | 
। तत तत्पश्चात खुदा यहृद की एक और मूखंतापूर्ण बात अथवा: - 
म्प कुरआन मजीद पर ईमान लाने-और हज़रत मुहम्मद की 
सबुज़ापालंन करने से इन्होंने इस अन्तिम पैगम्बर मुहम्मद को 
राश और हतोत्साह कर दिया; इस सम्बन्ध में थी और हज्ञ-' 
कालीन यहूद जो यह कहते हैं कि हमारे, हृदय आवरण में हैं, 
त हमारे हृदय के अतिरिक्त हंम और अन्यं किसी व्यक्ति 


ब 
॥ हमारे हृदय पर प्रभाव नहीं करती ओर हज़रत मुह 
की प्रभावशाली वकृतता किञ्चित भी हृदयंगम होती अपितु 
अथा मिथ्या और कपोल कल्पित है । 
` `. : तफसीर आज्जमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २१४-१५, 


हम विस्तारपूर्वक लिख आये हैं, जेसा कि यहूदी कहते हुँ. 
JE किञ्चित दिनों हेतु ही नर्क में रहेंगे किन्तु मुसलमान ' 
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इनसे भी बढ़ कर हैं । जैसा कि तज़रीदे बुखारी में लिखा; | 


जो कोई कल्मा शहादत पढ़ेगा और उसको हृदय ३| 
स्वीकारेगा तो उस पर नर्काग्नि हराम (अवध) कर दी ज 
तज़रीदे बुखारी हदीस १०५ Ja 


` मसीह (ईसा) द्वारा मृतकों को जीवित करने के सई 
भे चीफ जस्टिज्ञ जेकालयट चन्द्रनगर ने अपनी पुस्तक भी 
में बाइबिल" में लिखा है किः- li 


यदि मसीह मृतक जीवित करता होता, तो केसे हो 
था, कि लोग उनके विचारों को नहीं स्वीकारते ? लोग तो| 
चरणों में अपना मस्तक धर देते । अतः यह चमत्कार मिरा 


जिन लोगों ने विभिन्न सन्तों-महुन्तों और अवता 
इतिहास पढ़े हैं, उनको ज्ञात हैं कि ऐसे मृतकों को जीवित ॥ 
सम्बन्धी अन्य चमत्कार उनके इतिहास में अत्याधिक अब 
` हैं। हमने भी “इन्जीलो में परस्पर विरोधी कल्पनाए "१ 
पुस्तक में गुजराती सन्त जलाराम के जीवनः को लिखा ६ 
कि ईसा मसीह से भी बढ़ कर हैं । लोगों :को दिम्भ्रमित 


और भंरमाने हेतु ऐसे विचार कई लोग लिखते ही रहते हैं 
रंचमात्र भी सत्यता नहीं होती है। 


._. उपरोक्त आयथतों में लिखा है, कि हमने मुसा को 
दी और उसके पइचात पैगम्बरों को भेजा, और हमने 
पुत्र ईसा को चमत्कारःदिये किन्तु कुरआन पारा २७ ड ja 


की आयत “ वा लकद अझंलबा नुहनु '-आदि में मुसा का 
: नहीं है यु : 
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Eh ० संघाना 24 ष्टि 2000 
बा, कु रआन पर अनुसंघानीत्मक ष्टि अ (चर) . 


[| अब विवेकशाल पाठक ! विचार करे कि कुरआन का यह... 
जा क्या है और निन्मालखित आयत भी देखें उपयुक्त आयतों , ¦ ` 
यह भी है, कि हमने ईसा को भी पुस्तक दी । हम जो आयते ¦ ` 


प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको देखते हुए ईसा को पुस्तक देने की 

। रई आवश्यकता दृष्टिगोचर नहीं होती । जिस मार्ग पर ईसा 
प्ले , उसी मार्ग पर ही हजरत मुहम्मद भी चले । जो आयत 
लिख रहे हैं, इससे आप अवश्य इस निर्णय पर पहुँचेगे कि 


पा के पश्चात हज़रत मुहम्मद को पुस्तक की आवश्यकता ही : 


होपथी । आयत :- 


यला या मूसा इन्निस्तफंतोकाः अलन्नासे 'बिरेसाल्तीः वा. बिक- ° 


[मी फ़रवुज सा आतेतोका वा कुस्मिनश्शाकेरीन्‌ । वा कतब्ता- 
ह मिन्‌ कुल्ले शेइस्मोइजातु व्व' तफ़्सीलहले: कुल्ले  शैयइन'। 


तिलज्हाबे कुव्वा तिव्वामुर कौस का गा. खौजू बे : अहसने हा. .;. 


है दा रल्फा-सेकीन 


अल्लाह ने कहां-ऐ मुसा !'चिसन्दैह मैंने लोगों पर तुझको _ * 
वि पनी पैगुम्बरी और “अपने साथ वार्तालाप करने के कारण ` ' 


WA प्रदान की. है । और-सुझे निर्वाचित कर लिया है,,और 


॥ (आज्ञाओं में. से) प्रत्येक वस्तु के सम्बन्धः में “विस्तृत लिख 


कट भविष्यः में तुझको अवज्ञाओं का घर दिखाऊंगा। | 
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कुर्आनः पारा/& रक १७/७ (एराफ), `; ` 


में तुझे (तौरात) दिया है, उसको .ले और धन्यवाद, कर | और. : क 
इसके (तौरांत) हैतु:पट़टीयों पर प्रत्येक प्रकारे: की शिक्षा ` 


~ 5 


पयां है। तू 'इसंको शबितसहितं पकड़ और अपनी जाति कोट 
कर कि वह इंनमें से अच्छी आज्ञाओं को घारण करें ।.' 


i 


| 
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अब कुरआन की इस आयत में लिखा है, कि इस | 
में, जो तौरात है । प्रत्येक भाँति की शिक्षा और कुल वस्तु, 

सम्पूणं. जानकारी लिखी गई है। इस स्थिति में इसके पू 

- और किसी पुस्तक की आवश्यकता नही है, क्योंकि इसमें है. 

- शिक्षा-और समस्त वस्तु सम्बन्धी ज्ञान निहित है, मुस, 

:. ` ; जिस भाँति कुरआन को खुदाई पुस्तक मानते हैं, उसी।' 
. तौरात को भी मानते हैं । जब कुरआन के सम्बन्ध में इनक 

: सिद्धान्त है, ज़ैसा कि स्वयें कुरआन में कहा गया है, कि 

' “ ही इस कुरआन को उतारा है, और हम : पर इसकी wa 

` “उत्तरदायित्व है। इसी: भाँति 'तौरात! भी खुदाई aa 
७) ` | जाती'है । इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी खुदा पर ही।पि 
6 fe PO 7 ह आह 


" _इसा के भक्तों ने उसके नाम से अपनी पुस्तक ml 


१७५३ 


: प्रस्तुत कर विंशवःमें उत्पात की नींव रखी । तत्पश्चात हमे 


“ मुहम्मदने यही बात. प्रस्तुत की, .कि मेरी. पुस्तक, "बु 
„ खुदराई पुस्तक है। हज़रत. मुहम्मद की इस घोषणा से रस 


~ ईसाईयो-यहदियो और, मंसलभानों में तब से: लेकरे आइ 


"` ` » पड़े जोकि इन दोतों इज रतों ईसा और f 
; -हज़रतों ईसा,और मुहम्मद के खि 
`` कै अतिङ्ल है । यदि गही पसक ऐसी होती कि जिसका 
_ ˆ अल की तो लाहो कहोडो तिदो की gaga 
WAT बूटमार से विश्व ता 0220 00 त ati ; 


झौर विश्व गो पा ORT 
बी रा UA एक ही सिद्धांतातुसा 
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| ज & 
"| पाठकों से सानुरोध आग्रह है कि वह गम्भीरतापूर्वक हज- 
सुधरत इसा और हज़रत मुहम्मद की इन उपजों पर विचार अवश्य" 


तु “करें और इस सत्य को समझें कि यदि हज़रत ईसा हजरत मुह- 
म ह के पृथक सिद्धांत न होते तो ससार शान्ति से निर्वाह करता 
नर कोई विवाद न उत्पन्न होता । यही कारण है कि'इस विवा- 
'दाग्रस्त उपद्रंव को लक्ष्य में रखते हुए स्वये ही यह प्रतिबन्ध कर 
गदया, कि मेरे पश्चात. कोई पैगम्बर नहीं होगा; और न कोई 
क।धुस्तक हीं आयेगी । जो इन्जील आज उपलब्ध है, वह ईसा के मर- 
'क्रोणोपरान्त कई वर्षो के पश्‍चात "इतिहास के रूप में ईसा के भक्तों 
|| ने लिखी । ईसा के समय तो इन पुस्तकों नामें तुक भी नहीं था। 
ही।फ्रि जो इन्जील खुदा ने ईसा को दी, वह कौन सी हैं और कहां 

है.? जिस भांति मूसा की पुस्तक की' कथाओं को कुरआन में 
विभिन्न स्थानों पर अकित, किया गया है । इसी भांति इन्जील 
की कौन सी कथा या कहानी कुरआन में है ? और जब कुरआन 
हमें आह है. बाँ फना वेईसब्ने मरियम वा आतेनीहुम इनील' - 


चह नह है, जो मैंने ईसा को दी । वर्तमान में अनेक मुसलमान 


Sha Ne ie 


है अल्लामा अबू-मौहम्मद अब्दुलहक हकानी देहलवी की अपनी पुस्तक 
-4'अलंबेझानं। इल्मुल'कुरआन पृष्ठ ३०१ से ३३५ तक में es 
लिखा हैं,,जिसका, संक्षिप्त, हम अहं दे. रहे.हैं। इन्होंने लिखा कि:- 


यह असली तौरात नहीं है । यह नये समय की यह पुस्तकं 
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हैं । इन्जील मत्ती जिसे हज़रत ईसां के मरणोपरान्त मत्ती हा 
ने ईसा की उत्पत्ति से मरणपर्यन्त के समाचारों को एतिहाह 
ढंग से संकलित कर लिय! ॥इसी प्रकार दूसरी इन्जील Hu 
की लिखी हुई है । इसमें भी आरम्भ से लेकर अन्त तक मर 
की घटी घटनाएँ और सुनी सुनाई बातों. का वर्णन किया 
क्योंकि म्रकस हवारी नहीं था । लूका की इन्जील, यह-भी हव 
रत ईसा का इतिहास ही है, जिसे लोगों से सुन--सुन कर बि 
गया है । वह क्या अपितु उसका गुरु पोलुश भी हवारी न १२ 
वह अपनी पुस्तक के-प्रारम्म में. ही स्वीकारता है और अधिन 
लोगों ने कमर कसी -कि उन:कार्यो.को जो यंथांथ में हमारे मय 
हुए हैं, वर्णित, करें ।- जिस भांति उन्होंने आरम्भ से. देखनेवा ७ 
ओर सेवा करने वाले थे, उन्होंने हमसे बात किया है । मैने॥ज 
उचित समझा कि सबको प्रारम्भ से भलिभाँति जानकारी प्रा 
कर के तेरे हेतु ऐ क्यूफन्स, | श्यू खक्षाबद्ध लिख" । (इंसमें तोस। 
` वणित है कि मैं इतिहास. लिख :रहा हैं।) चौथा. यहुंच्नां ने हज । 
०, ०, इतिहास. लिख (रहा हूं-। 'यहुन्ना ने ह| 
ईसा का सम्पूर्ण वृतान्त आदि से अन्त तक लिखा है| जिस ₹ 
अन्तिम पद यह है, कि, “और भी बहुत से कायं हैं,-जो ईह 
किये और ग यदि वह समस्त लिखे जाते,तो मैं विचारता हैँ कि 
हिका खीं जाती वह सन्सार में न.समाती ।”-इन्जीलो प्‌ 
2 WA शस प्रकार लिखा. है; कि मत्ती की इंन्जील 2 
जा क्त 009 ;मरक्स दुस्जील ५६ से ६४ तक । तीए 
से ६७ तक २0६ १4 तक, uza कृतः इन्जीलं| 
९७ तक सुनाई, और सुनी, रा. ai f 
in Se 24. £ इल्मुल: Dr 
 « ` “४ तफ्सीर हानौ भाग रं पृष्ठ १२६सै॥। 
जब ईजी जे ईसा के मरणोपरान्त लिखी आई और दती 


७, ~~ 
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' नाम से विख्यात हो गई, तो फिर हज़रत मुहम्मद्र को खुदा ने 
हवा यह क्यों. नहीं कहा, कि यह इन्जीले वह नही है, जो मैंने ईसा को. 
बदी थी । 
स. यदि यह कुरआन खुदाई वाणी होती, तो इन्जील विष- 
ga यह अवश्य होता, कि यह बह इन्जील नहीं है । इन्जील और 
।तौरात के विषय में कुरआन में जो बारम्बार लिखा गया है कि 
वह खुदा की: ओर से है, ताकि ईसाई और. यहूदियों पर यह 
तिंप्रभाव हो सकें कि हज़रत मुहम्मद हमारी पुस्तको को खुदाई वाणी ` 
स्वीकारते हैं और हमारे पंगम्बरों को भी मानते हैं । यह 
इस्लाम विस्तारने का एक सुगम मार्ग था अर्थात्‌ ईसाई और 
मयहूदी इस बात से प्रभावित और प्रेरित होकर मुसलमान “हो 
गैवाजायें और इस बात को अगली आयतों में वणित. भी की . गई है, 
नि॥जो निम्नानुसार हैं:- ; | 
आवा लम्सा जाआहुम्‌ केताबुम्मिन, इग्दिल्लाहे मुंसद्द कुर्लेमा सआ- 
से हम्‌ । वा कानू मिन. ककलो येस्तपतेहुना अलत्लाजीना .फरू 
| फूलम्मा जाआहुम्मा अरफू बफूर्डेही पलानतुह्ल' हे अलतकाफ्‌- .... 
सु रीन ।-बेसमशतरोबेही अभ्पंसहुम अ य्यवफोरू बेभा अन्डलल्ला- 
WA aa अ य्युनउजलत्लाहो मिन, फुष्लेही अला मंस्यशाओं 
क | मिन इबावेही फुबाऊ बेगजबिन, अला गजब, । वा लिल्का- 
| फेरीना अज्चाबुम्मोहीन्‌। ` कुरआन पारा १ आयत ६०-९१ 


T 
- 


अर्थ;--जब अल्लाह के पास से उनके पास पुस्तक आई, जो सत्य. 

न करने वाली है, उस वस्तु के हेतु उनके साथ है । और इससे पूवं 
.व्रिजय मानते उन लोगों पर जो काफ़िर- थे । फिर जेब आया 
इनके पास, जो कुछ पहचानता था.उसके साथ काफिर हुए। 
१ फिर अल्लाह की फटकार है कारों पर।-जो कुछ उन्होने मोल 


| लिया वह बुरां है । उसके प्रतिक्कल अपने प्राणों के यह कि कुक 
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करे उस वस्तु के साथ कि अल्लाह ने उतारी, अवज्ञाकारी ह 

कि उतारे खुदा अपनी महत्ता 'से पने: बन्दो में से जिस (बः 

चाहे । फिर आया साथ रोष के ऊपर रोष के, और काफि|ब' 

हेतु संकट है अनादर करनेवाला । A 

| --आजञमृत्तफासीर पारा १ पृष्ठ रा 


RR १ Wa 
व्याख्या:-जब उन यहूदियों हेतु खुदा की ओर से एक ऐसी पुस्तार। 
आई जिसमें मूसा के मत के सिद्धांतों का समर्थन है, और रि 


४, 


में आने. वाले हेतु यहूदी प्रतिज्ञा कर रहे थे ( समोईल 


अवलम्बित कर रंखा था,:और मदीनावासी- यहूदी बनी म 
और गत्फान आदि परिवार अरबों से जब पराजित हो विष 
होते थे, 2 अपने विद्वानों की शिक्षानुसार यह प्राथना करते 
ऐ खुदा ! हमको अन्तिम समय के नबी और कुरआन मज्जीद* 


Re ag Coe OPI 
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(बरकत से हमारे शत्र ओं पर हमको विजय प्राप्त करा । इसका 
Wata हाकिम ओर बैहकी ने क्रिया । 


| इसी भांति इमाम अहमद और तिब्रानी सल्माह बिन केस 
सव afaa किया, कि हमारी बस्ती अब्दुल अशहल में एक यहूदी 
स्रहृता था । उसने हमसे कयामत के फल और सँकट का वणन 
(४ किया, तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा-निकट भविष्य में 
{मक्का और चमन की ओर एक नबी आयेगा, वह इस बात को 
प्रमाणत करेगा । हमने पूछा-वह कब प्रकट होगा ? उसने मेरी 
रा।ओर हृष्टि कर के कहा-यदि यह. बालक म पूरी उम्र तक 
ख्/जीवित रहेगा, तो उसे देख लेगा । सल्माह कहते हैं, कि किञ्चित 

| दिनों पश्चात ही मुहम्मद की सूचना विख्यात हुई, किन्तु जब हम: 

मदीना में आये तो हमने उस यहूदी से कहा-अब तू उन प्र ईमान 

क्यों नहीं लाता उसने कहा--यह वह व्यक्ति नही है । जब, वह 
है| नबी प्रकट हुए तो समस्त गुणों को जानकर भी विमुख दो गये । 
ला विमुखों पर खुदा की फटकार है। EE 
हि. ; तफसीर हकानी भाग १ पृष्ठ ४८-४९ 
त इन आयतों का सक्षिप्त अभिप्राय यह है, कि जब हज़- 
| रत मुहम्मद और कुरआन इन यहूदियों के पास आये, जिसकी 
| नह प्रतिक्षा कर रहे थे कि वह उनको मानने से विमुख हो गये। 
पक इसलिए कि उनका यह विचार था, कि अन्तिम नबी बनीं इख्ना- 
ईल में होगा । जब अन्तिम नबी कुंरैश :में से हुआ तो 'उन्होनि 

सकहा-यह वह नहीं हैं । जब यहूदी मुसलमान न हुए तो. उन 
र पर फटकार भेजी गई और कहां गया-इनकां. गनतव्य नके है। 
इसलिए कि वह मुसलमान नहीं हुए। , 


जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इतना विस्तृत मुसा का 
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वर्णन और बनी इस्राईल की वास्तविकता को वर्णन कसे 
अभिप्राय यह है कि इन आयतों से यह विदित हो गया 
हज़रत मुहम्मद यह चाहते थे कि वह हज्रत मूसा की सीर 
और बनी इस्राईल के विषय में जो विचार व्यक्त किये जाई 
हैं, उनको सुनकर वह मुसलमान हो जायेगे, किन्तु जब ई 
मसलमान न हुए तो अप्रसन्न होकर इन पर फटकार भील 
दी और उनको तकं भी दिखा दिया, और यह भी कहिं 
कि काफ़िरों हेतु अत्याधिक घोर संकट उनका अनादर को 
वाला है । जिन दो आयतों को हमने ऊपर लिखा है, र 
हज़रत मृहम्मद का अभिप्राय स्पष्ट हो गया है, कि वह छ 
हेतु उनकी स्तुति कर रहे थे कि वह मुसलमान हो जाएँ 
इन उपरोक्त दो आयतों के साथ आगामी तीन आयतों का सम्म 
है। अतः उनको भी लिख कर अपनी सम्मति और इनके प्र 
कुरआन में जो अन्य आयतों में है, उन्हे लिखंगे । आगामी ही 
आयतें:- 

वा इजा कोला AZA MA बेमा अन्जूलत्लाहो कालू नी 
बेमा उन्जिला अलैना वा यक्फुरूना बसा वराअहू । वा होव 
बको मुसह कल्लेमा मअहुम्‌ कुल फलेमा तक्तालूना अम्मा 
अल्लाहे मिन्‌ कब्लो इन, कुस्तुम्मोमेनीन । ब लकद जाओ 
मुसा बित्बय्थेनाते सुम्मत्तखज्तो मुल्दग्ला मिम्बादेही व अप 
जालेमून। वा इजअरबज्ना मीसाककुमु व रफाना फोककोमुती 


ATA आतेनाकुम बे कुव्वतिव्वस्मऊ कालु समेना वा अद 
बइरबू फो कुलुबेहिमुल्दस्ला बकुफ्रेहिम्‌ कुल नेसमा यामुरोई 


बेही ईमानोकुस, इन, कुन्तुम्मौमेनीन । | 
TWA पारा १ आयत २-९३ ब ६ 
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॥। अर्थ:--अब जब कहा जाता है यहुदियों से कि ईमान लाओ उस 
स्तु पर जो उतारा है रुदा ने अर्थात इन्जोल और कुरआन ता, 
हुत हैं- हम ईमान लाये हैं उस वस्तु पर, जो हम पर उतारी 
ब॒ गाई है अर्थात तौरात । और बह काफिर हुए हैं उस वस्तु के साथ 
-ज्ञो उनकी पुस्तक से अतिरिक्त है, अर्थात इन्जील और कुरआन 
जी सत्य और उचित है और सत्य करनेवाला है उस पुस्तक को 
कीं उनके साथ है, और इस स्थान पर तो तौरात के साथ भी 
सहद का कुफ अनिवायं हो जाता है। इसलिए कि उस वस्तु के | 
, हृद्य हो तो कुफ़ हो जायेगा । ऐ मुहम्मद ! कह दो इस बात , 
hi उत्तर में, जो वह यह बात कहते हैं कि हम तौरात पर ईमान; - 
{ते हैं, तो फिर अल्लाह के दूतों की हत्या क्यों करते थे । 
इसके पूर्व तुम यदि तौरात पर ईमान रखते होते और निसन्देह 
JA भम्हारे पास मूसा आया और उचित स्मृति चिन्हों (चमत्कारो). 
A ha सत्यःसन्देशों के साथ कि आज्ञाए पट्टी चौकोर है । क्योंकि 
त पट्टियो पर लिखित उतरी थी । |फर तुमने बछड़े को 
जय बनाया, जब कि मूसा तूर पर गये हुए थे और तुम अपने; | 
बश्ाणो' पर अत्याचारकर्ता हो और स्मरण करो जब हमने तुमसे; ` 
म्भैतिज्ञाए' ली और उठाया हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत । यह... 
रर पवेत फिलिस्तीनी पर्वेतो में से है, और जो कुछ हमने तौरात 
ai तुम्हें दिया और हृढ़ता से उसका पालन करो । प्रत्यक्ष में 
[मने कह दिया: कि हमने सुना और स्वीकार किया और अपने : , 
3 i से स्वीकार न किया और अवज्ञा की अर्थात्‌ तुमणे कह . 
राग कि हमने सुना किन्तु हृदय से अवज्ञा की । और उनके हृदयों ' 
^£ बछड़े का प्रेम जमाया गया । ऐ मुहम्मद ! इनसे कह दो कि . 
; अत्याधिक ,बुरी वस्तु है जो कुछ आज्ञा करता है तुमको , 
'म्हारा ईमान और वह वस्तु है जो कुफ्र हज रत मुहम्मद और 
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(2) by Arya Samaj anae ua परिचय | “ 
कुरआन के साथ । यदि तुम खुदा को मानने वाले हो। बुद 


तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ री 


म 
इन आयतों की व्याख्या इब्ने कसीर गे इस प्रकार को YA 
जब इन्हें ( यहुदियों और ईसाईयों को ) कुरआत YA 
अन्तिम नबी पर ईमान लाने हेतु कहा जाता है, तो कहव 
हमें तो तौरात और इन्जील पर ईमान a पर्याप्त पथ 
इस पर अल्लाह फरमाता है-यह इस बात में भी मिथ्या हैं, वे 
कुरआन तो इनकी :पुस्तकों का समर्थन करनेवाला है और क्ती 
उनकी पुस्तकों में भी हज रत मुहम्मद की तस्दीक उपस्थित 
जैसे कुरआन में है कि यह पुस्तक वाले तुमको इस भाँति जालु' 
हैं कि जिस भाँति कोई अपनी सन्तान को पहुचानता है कि 
कारण आपके अस्वीकार से तौरात और इन्जील पर भी आही 
ईमान न रहा । इस तकं को उपस्थित कर अब दूसरा | 
उपस्थित किया जाता है कि तौरात और इन्जील पर तु, 
ईमान है, फिर पूर्व: पैगम्बरो का समर्थन और आज्ापत्ष 
करते हुए नई शरीअत और नई पुस्तक आये बिना तुमने क 
: पैगम्बरों को क्यों कत्ल कर दिया ? इससे जाना गया कि तुद 
ईमान न तो उस पुस्तक पर है और न किसी और वात हु 
तुम तो अपनी ईच्छा के बन्दे और मन के दास हो । WI 
भूसा से तुमने बहुत चमत्कार देखे तूफान का आना टि 
ओर मेढकों के उपद्रव और रक्तपात आदि मूसा की रायं से | हँ 
कार की रीति.से प्रकट हुए । लाठी का सर्प बनना और 
का चाँद की सदश्य आलोकितं होना, समुद्र को चीर देना 
को पाषाण सहृदय बना देना तथा मेघों की छाँह कर | 
मदिरा व खाद्य पदार्थों को उतारना. और पत्थर सो जत 
उत्पन्न .कर देना बड़े-बड़े चमत्कार जो उनकी पेगम्बरी | 
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| कुरआन kaa मिःस्मक' हंछि ३४०४० Chennai and ०6०३३०) 


| बुदा दा की एकता हेतु स्पष्ट उदाहरण थे। यह समस्त बातें तुमने 
रजाँखो से प्रत्यक्ष देखी किन्तु उधर मुसा तूर पर गया और इधर 

[मने बछडे को खुदा बना लिया । अब तुम बताओ कि तौरात 
हीर खुदा पर तुम्हारा ईमान कहां रहा ? क्या यह बदका रियाँ 
| ब्नहीं है ? तुम्हें जालिम बनानेवाली बातें नहीं है? और फिर 
Aa कहा उन्हें तो होंश आया और लज्जित हुए तब अपनी 
[ भुथञ्रष्टता को अनुभव करने लगे, और उस समय तुमने कहा- 
बै खुदा ! यदि तू हम पर दया न करेगा और हमारी भूलों 
रक्तो क्षमा न करेगा तो हम हानि उठाने वालो में से हो जायेगे ।. 
(यहाँ तूर पर्वत का वर्णन दुवारा आया इस पर हम पूर्व में लिख 
लुके हैं) तूर पर्वत के मस्तक पर आने से तुमने प्रतिज्ञ की 
[कन्तु जब्र तुग्हारे मस्तक से हट गया दो तुम पुनः अस्वीकारी 
आही गए । za ; 


Ta बछड़े का मोह उनकें हृदय में व्याप्त हो गया, जैसा कि 
[दोस में है, कि किसी वस्तु का मोह मनुष्य को अन्धा और 
पिह रा बना देता है । हजरत मूसा ने उस बछड़े को खण्ड-खण्ड 
ने छुर जला दिया और उसकी भस्म वायु में उड़ा.कर समुद्र में डाल 
ई । उस जल को बनी इस्राईल ने पी लिया । इस कारण उनके 
[दिकः सम्बन्ध उस मिथ्या खुदा से बना-रहा. । उनका यह 
रर विश्वास मस्तक पर प्रेत लाकर मार देने के भय से भीं 
2 4 कनः हआ} wa नी YR IA 
“` ` दूसरी आयत का अर्थ यह है, कि तुम ईमान का दावा 
केस भांति करते हो और अपने ईमान पर हृष्टिपात न कर 
बारम्बार प्रतिज्ञा-भंग करना व बारम्बार कुफर करने को तुम 
त हो गए हो । मूसा के सन्मुखं तुमने कुफ़ किया, उनके 
दचात्‌ आनेवाले पैगम्बरों से भी तुमने विद्रोह कंया। य हां तक कि 
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समस्त पैग्रम्बरो से सर्वाधिक श्रेष्ठ अन्तिम नबी हुञ्जरत [हं 
म्मद की नबव्वत को भी न स्वीक्रारा, जो सबसे वड़ा कुफ्र | 
तफतीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ Yi 


हज़रत मुहम्मद के समकालीन जो यहूदी थे, उन परी 
समस्त दोषारोपंण किया जा रहा है किन्तु यह लोग तोष 
काल में नहीं थे और इस्लाम पुनजन्म को स्वीकारता नहीं" 
तो फिर सहों वर्षो पूवं के दोष इन लोगों पर आरोपित क| 
संथा अन्याय है, क्योंकि इन्होंने तो दोष किये ही नहीं, हिन 
ूर्वंजों के दोष इन पर इस हेतु आरोपित किये गये हैं कि 
कः होने से किसी को दोषित मान लेना नितान्त इप 
ना 


AGA 


पांचों आयतों पर एक हृष्टि र 
उक्त वणित पाँचों आयतों की प्रथम आयत मैं हैर 
हमने मूसा को पुस्तक दी। मूसा की पुस्तक का वर्णन कुरशी 
में बारम्बार विभिन्न स्थानों पर आया है । एक ही विक, 
आयतो का बारम्बार विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार 
कुरआन में आना इस बात को प्रत्यक्ष स्पष्ट करती है, कि ऐर 
वाणी खुदाई ( ईश्वरीय ) नहीं हो-सकती है । .समस्त व्या | > 
कारों ने बनी इस्राईल के इस मनतव्य को, कि हम नर्क में जां 
भी तो किञ्चित दिनों हेतु और पुनः वहां से निकल आरे 
इस मनतव्य का विरोध कुरआन ने किया है, किन्तु हमने 
भांति यह दिखा दिया है, कि इस्लाम भी यही स्वीकारता 
अपितु इनसे भी अधिकतम, जो कि किसी भी. दृष्टिकोण सें ; 
संगत सम्भव नहीं. है, क्योंकि ऐसा ही कथन बनी त 
भी है । इसलिए इन दोनों कें यह कथन मिथ्या विश्‍वास * 
अन्धथद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक और | 
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| कुरआन पर अनुसंधानात्मक हर हट Chennai and Ta) 
| [ह॒दियों पर पैगम्बरो की हत्याए करने का है । जबकि यदि खुदा 
. चाहता तो यहूदी उनकी हत्या केसे कर सकते थे ? हम कहते 
A कि मुसलमान स्वयं अपने अन्तर में झांक कर देखें कि स्वयें 
पन्होंने ही अपने सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ कौन 
परी कमी की है ? हज़रंत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली 
बुंधा हजरत हुसैन की हत्याएँ आदि क्या पैगम्बरों की हत्या 
ही यून अपराध है ? | १५३४" 
कं फिर आयत में यह है, कि हज़रत मुहम्मद के समकालीन 
; नी इस्राईल जब काफिरो से तग आते, तो कैसे यह बात कि ऐ: 
करदा ! जिस रसूल के आने का वादा है, उसको शीघ्र भेजने कीः 
तपा कर ताकि हम इन अरबवासियों का प्रतिकार कर सकें । 
त्पश्चात जब हज़रत मुहम्मद आये तो उन्होंने अस्वीकार कर. 
गया और कहा-यह वह पैगम्बर नहीं है, जिसकी हम प्रतिज्ञाः 
है।र रहे थे । यहूदी भी इस्लाम को सत्य घमं नहीं स्वीकारते! 
-र्जीर न कुरआन को खुदाई पुस्तक ही समझते थे । ईनंका विचार 
दा , कि अब जो नबी आयेगा वह बनी इस्राईल से आयेगा । 
कास पर हज़रत मुहम्मद ने अप्रसन्न होकर उन्हें काफिर र 
हया और अत्याधिक दोषारोपण किये, जो . उनके पूर्वजों ने 
म ये या न किये हों ? 


जा फिर आयत में यह वर्णन है, कि जब बनी इस्राईल से 
| यह । जाता है, कि मुसलमान हो जाओ और कुरआन पर ईमान 

ai ओ, तो वह कहते हैं, कि हम उस पर ईमान लाये हुए हैं, जो 
रत पर खुदा ने उतारा.हुआ है, अर्थात तौरात.पर । इत पर उन 
| को कहा गया--यदि तुम तौरात पर ईमान रखते हो तो 
ईल पने पैराम्बरों की हत्या क्यो की ? हम पूछते हैं कि हजरत 
lama के समकालीन किस बनी इस्राईल ने पैगम्बर की हत्या 
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की ? जब उन्होने हत्या की ही नहीं, तो फिर उन पर ऐसा म L 
रोपण करना कहां तक सत्याचरण व न्यायसगत है! 

निर्दोषों पर किसी का दोषारोपण करना खुदा का कार्य होस 
है ? सहं वर्षो पूर्व के दोष इन लोगों पर थोपे गए । अत 
अन्याय और मिथ्याचरणकर्ता खुदा नहीं हो सकता है, कित 
कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद को क्या ज्ञात था कि. मेरी सप्‌ 
(समुदाय) भी ऐसे ही कृत्य करेगी ? हडारत मुहम्मद के फ 
किसी पैगम्बर का होना, तो स्वये इस्लाम ने भी स्वीका 
किया, किन्तु जिन लोगों को मुसलमांनों से कत्ल किये हैं, बके 


` सम्बरो से किसी भी भाति न्यून नहीं थे । ऐसा ही मिष 


दोष बछड़े की पूजां का भी है। हज़रंत मुहम्मद के समकाप 


किस वनी इस्राईल ने बड़े की पूजा की ? जब तक यह | 
न हो, तब तक उन पर यह दोषारोपण नहीं किया जाएँ 


` और फिर बछडे के पूजकों ने पश्चाताप भी कर लिया थार 


अत्याधिक बछड़ापूजक कत्ल भी कर दिये गये थे, तो क्या [र 


के पंञ्चात भी वह अपराध उनसे दुर न हुआ ?: और बह ब 


उनकी सन्तानों पर परम्परा से आरोपित होता ही जा रहा प 
बाईबिल में तो लिखा है, कि मूसा के भाई हारून ने बा 
कर दिया जिसकी पूजा उन लोगों ने की, किन्तु कुरआन रे है? 
पर आवरण डाल दिया ओर सामरी पर इसका दं 
कर दिया । ro | 

फिर आयत में है, कि हमने तुम पर पर्वत .उठाया॥: 
विषय पर तो हम सविस्तार लिंख चुके हैं कि यह. कलंक (| 
उठाना ) कुरआन ने खुदा पर लगाया है। इसने खुदा और 
कुरआन की महत्ता और प्रतिष्ठा को नष्ट-अष्ट कर धूल $| 
कर दिया है, और इसके साथ यह भी विचारणीय है * 
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। कुरआन व४/अवुसंघपन्न त्मक किरिः Chennai and ०७90) 
"के पर्त _उठाने पर उस समय बनी इखाईल ने स्वीकार “लिया 
Wa जब पर्गत हंटा लिया गंया, तो बनी .इस््राईल पुन ज्यों 
“के त्यो हो गये । क्या खुदा इससे अनभिज्ञ था, कि ग्रह लोग न 
तु स्वीकारेंगे ? तो फिर यह निरर्थक और अर्थहीन कार्य खुदा A 
यों किया ? कया ऐसे कार्य करना खुदा के स्वाभावानुकुल है? 
फिर इन लोगों पर मिथ्या दोषारोपण करना, कि तुम्हारे मस्तको 
पपर पर्गत उठाया गया, कहां तक न्यायसंगत है.? क्या कोई 
मुसलमान इस बात को सिद्ध कर सकता है, कि हजरत मुहंम्मद 
कक्के समकालीन किंस बनीं इस्जाईलः के मस्तक पर पर्वत उठाया 
गया था ? जब ऐसा न हुआ, तो फिरःउन्त पर मिथ्या दोषारो: 
रापण करना खुदा का कार्य किस भांति कहा जा सकता हैं? खुदा 
ह |तो.बिना पहाड़ उठाये ही अन्तर्यामी होने के. कारण उनकेः हृदय 
T ana कर सकता है । खुदा को डराने-धमकाने और आतं 
था(कित करने की: आवस्यकता नहीं, और ज़िस ग्रन्थ या पुस्तक में 
या (एस गी.अनगंल बाते.हों.वह खुदाई वाणी नहीं हो सकती है। यह 
बह बनी इस्राईल भी अत्याधिक सजगे और: सावधान निकले कि 
रहा पर्गत के भय से खुदा को भी अमित कर दिया कि हमें सबै 
वीकार है; और जब वहे पंर्गत पृथक हो गया तो खुदा को 
ने : wauni ` : - 20 । \ 0 न 
` ' दि कोई इस भाँति. छल या आतंकित कर किसी सतुष्य 
` पर कोई व्यक्ति कोई बात मनवां ले, तो यहाँ कोई भी न्यायाधीश 
य| उसके पक्ष में निर्णय नं देगा । व्याख्याकारों ने .भी इनकी अत्या- 
5 (धिक लम्बी-चौडी -व्याख्याए की है। [यह सम्पूर्ण कथा, जिसका 
और ओयती में वर्णन किया. गया. हैं, कि बनी इस्राईल मुसलमान नहीं 
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हमारा प्रइन है, कि बया बनी इस्लाईल का मुसलमा!* 
होना क्या उनके अधिकार में था ? हम इस विषय पर सविषय 
पूर्व में भी लिख चुके है, कि किसी का मुसलमान होना उस मृतु 
के वदा में नहीं, अपितु खुदा के अधिकार में है। एक बाप 
प्रस्तुत हैः- चा 
बालो शाआ रब्बोका ल आमना मन फिल्अ्जे बुस 
जमीआ । झफा अन्ता तकरहुन्ना सा, हत्ता यकूनो मोमेनोतु 
. बामा काना लेनफ्सिन_ अन्नोमेनो इल्ला बे. इड्निल्लाह । तु 
अ ` कुरआन पारा. ११ रक १५ 


, ॥उ 

` अर्थः-यदि आपका खुदा चाहता, तो समस्तः सृष्टि निवासी (ह 

मुसलमान-हो जाते। सो (जब यह बात हैं) क्या आप लोगो 

-बलात.-कर सकते हैं, कि वह मुसलमान हो जायें, किन्तु सिह 

` * यह है किं किसी व्यक्ति का मुसलमान होना. बिना खुदा की बि 
के सम्भव नहीं और अल्लाह निबु दवि लोगों पंर (कुफ्र की गर 
डाल देता है `. तफसीर इब्ते कसीर पारा ११ 7 

अब इसकी व्याख्या देखिए:- अ । 

` पवित्र अल्लाह फरमाता है,: कि ऐ मुहम्मद ! यदि औं 


-चाहता, .तो समस्त मुसलमान हो जाते, :किन्तु अल्लाह जोति 

.. करता है उसमें रहस्य होता है । खुदा की इच्छा होती, तो र 
“ एक ही विचार के ( लोग ) होते, किन्तु लोग विभिन्न सम्म 
रखते है । उचित सम्मति.पर वह है जिन पर अल्लाह की.ईप। 
' भौर इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया है । ( और ) खुदा की, 
` बात पूर्ण होकर रहेगी कि मैं नक॑ को न ॥ जिन्नौं सै 
हूं गा (या भरूँगा) यदि समस्त सन्मागे पर होते, तो ईसात 
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व्यर्थ की बात हो कर न रह जाता ? अल्लाह फरमाता है, क्रि कया 
तुम विवश कर के उन्हें मसलमान बनाना चाहते हो, न यह तुम 
बापर अनिवार्य है और न तुम्हारे हेतु उचित है, और अल्लाह जिसे 
चाहे पथभ्रष्ट करे और जिसे चाहे सन्माग पर लायें। तुम उन 
-4 र शोक कर के अपना हृदय न जलाओ । इस कारण कि वह 
मुसलमान. नहीं हो रहे हैं। वया तुम अपना आत्मघात करोगे । 
नौतुम अपनी शक्ति से किसी को सन्मार्ग पर नहीं ला सकते। 

"तुम्हारा कार्ये तो मात्र उनको सत्य का सन्देश पहुँचा देना है, 
११ फिर उनका हेतु हमसे है, तुम केवल शिक्षा कर दो, समझा दो | 

“७ उसके पश्चात तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं । यह आयतं 
रइस बात को सम्पुष्ट करती हैः, कि अलाह ही वास्तविक कर्ता 
गें है ।'कोई भी खुदा की इच्छा के-विना ईमान नहीं ला सक्गता । 
छिखुदा की इच्छा के बिना बुद्धि से काय न लेनेवाले पथभ्रष्ट कर 
।बदिये जाते हैं । अल्लाह सब्मार्ग दिखाने के सम्बन्ध में न्याय पर है 


ki | ह तफसीर इव्ने कसीर पारा ११ पृष्ठ ७६ 


इस आयत की व्याख्या में स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है, 
कि अल्लाह जिसे चाहे शिक्षा दे और चाहे जिसे पथश्रष्ट करें । 
अयदि सबको सन्मारा पर ले आये, तो फिर जैसे ऊपर व्याख्या-में 
जो किहा गया है, कि खुदा ने कहा नकं को ज़िन्नों और मनुष्य से भरूगा। 
| सर वह कैसे भरेगा। कुरआन अन्यत्र भी है, 'ल अमल अन्न जह- 
मनमा सिन्‌ल्सिन्नते वज्ञासे-अदासईन' अर्थात जिन्नों मैं और मनुष्यों 
पसे नकं को भरूग्रा। यदि समस्त लोग सन्मागे को ग्रहण कर ल॑; 
की तो फिर नक्कै कैसी भरेगी । व्याख्याकार ने इसी हेतु वर्णन किया 
। है, कि सबको शिक्षा क्यों नहीं करता :? वह वास्तविक कर्ता है, 
और उम्रकी इच्छा. के बिना कोई ईमान नहीं ला सकता । वह 
अल्लाह शिक्षा करे या न करें । इन दोनों स्थितियों में वह न्याय 
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. है, जिससे विषय और भी स्पष्ट हो जाम्रेगा | आयतः- ) 


कोर कुफ के मध्य, ओर कांफ़िर तथा ईमानः के. मध्य कि | । 
“को कुफ़ नहीं करने देता है, और काफिर को: ईमान: नहीं " 
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ih ६ ४ 


पर. है। कोई बुद्धिहीन मनुष्य ही ऐसे व्यवित या तत्व को॥ - 
' स्वीकारने हेतु उद्यत हो सकता हैं, जो बिना किसी कारण गा; 


` अपनी- इच्छा से चाहे. जिसे पथभ्रष्ट कर दे और चाहे ॥॥ 


सत्मागं दिखा .द । . व 
` ` "कुरआन में ऐसी और भी अत्याधिक आयते है, जिनसे 
ज्ञात होता हैं, कि ईमान लाना या पथभ्रष्ट होना मनुष्य के. 
कार की बात नहीं है। हम उन्हे पूवं में लिख चुके हैं, तो फिर हह 


[ . ईस्नाईसं.को मुसलमान न होने पर क्‍यों, बुरा कहा जाता हैं 


बात उनके अधिकार से बाहर है। जब एंक ओर बनी” इस 
को मुसलमान न होने पर बुरे और निक्ृष्ट कहना, यह आय. 
और दूसरी ओर यह आयते. हैं, कि-ईमान लाना अथवा नहार 


उनके अधिकार में नहीं अपितु खुदा के अधिकार में हैं, तो फिर. 


५ 


दो प्रकार की आयतों में कैसे समन्वय हो संकता है । दोनों प | 


की जो. पारस्परिक मतभेद और विरोधाभासित आयते हैं।४. 
कंसे.मांना जा सकता हैं आगे एक भौर छोटी.सी आयत र 


ब लमू इन्नल्लाहा यहुलो बेनल्मएं व कल्बेही।' 
“छम `¦ .  `कुंरओंन पारा ६. रक " 
ब्रफसीर इब्मे कसीर में aaa. ` 


`. ज्ञान रखो कि अल्लाह मनुष्य और मनुष्य:के हृदय के गी 
संमन्वित.है। , ६... हे ead हद को: क za 

इनन अब्बास कहते हैं, कि-वह हाइल (aa 
देता है। . 
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।॥ -, मुज़ाहिद कहते (हँ, कि वह इस भाँति हाइल है, कि 


[ ऐर को-समझने नहीं देता । 38३ 
ai सही कहते हैं, कि. कोई भी इस बात की  शक्ति' नहीं 
ख़ता कि उस ( अल्लाह). को-आज्ञा के. बितां ईमान लये या 
फ़ करे।... sai 
ब .... कतादा कहते हैं, कि यह आयत उस आयत जैसी है, कि 
रह खुदा तुम्हारी जीवन नाड़ी से भी अधिक निकट है, और 
| त्याधिक हृदीसें इस सद्दश्य है ।. ५६% ४.५ ; 
॥ ` ` अन्सं बिन मालिक.से वर्णन है, कि.. आप | हजरत मुह- 
मद्‌) फरमाया करते थे, कि ऐ हृदयों को परिवर्तेन करने वाले ! 
la हृदय को अपने घर्म पर हंढ़ रख, तो हसने -कहा-या रसू- 
लाह! हम-आप-पर तथा कुरआन: पर ईमान: ला :चुके हैं । 
गा आपको हम प्र कोई शंका है ? फरमाया-हाँ,-ज़्ग्जोंकि क्या . 
| रोसा-तुम विमुख हो जाओ, वरयोकि-लीगो,के हृदय अल्लाह्‌ की 
| | उर्गालयों.के मध्य हैं। यदि खुदा/उसको: सीधा: रखना चाहे 
ग वह सीधा रहता है, यदि चाहे बिगाड़दें;/तो वह बिगड जाता 
| - और. फरमाया - तराजू खुदा. के हाथ में हैं, ..चाहे हल्का 
'शभारहीन) करें चाहेभारी। .:. 
॥ la सलमा कहती. हैं; कि मैंने कहा-या रसूल्लिल्लाह-! 
। हृदय परिवर्तित हो जाते हैं? फरंमायां-हां, खुदा यदि चाहे 
। सनुष्य के हृदयः को सीधा और हढ़ रहने दे । यदि वह चाहे 
लो ठेढाः (वक्र):कर दे, इसलिए हम प्रो्थेना करते है, कि “रब्बना 
म पाः तुन्षिग: कुलुबना' अर्थात ऐ-हमारे ईइवर- / टेढ़े न कर 
| रे: हृदयों को... 7 3 
१) अभी ,तो ऊपर आया है, किं खुदा ईमांनदार को काफिर 
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नहीं होने देता. और यह प्रार्थना इसके विरूद्ध केसे आफ 
हमने दोनों प्रकार लिपिबद्ध कर दिये हैं, ताकि आप छुरबाद्या 
लेखन .एवं कथ्य शैली को भलिभांति समझ ले कि पारस 
कितना मतभेद और विरोधाभास है .। 


आयत में जो यहूदियों को ईमान लाने हेतु कहां 

हमने इस विषय में अन्य आयतों के माध्यम से प्रमाणिता 
` दिया, कि.ईमान लाना उनके वश में नहीं, अपितु खुदा केबेरि 
कार में हैं, तो इस कारण यह -आयतें व्यर्थ और अर्र 
इसलिए कि वह ईमान नहीं ला सकते । आगामी आयते: पः 


कुल्‌ इन्‌ कानत, लकोमुद्दारूत्आखेरतो इन्दल्लाहे खालिस तु 
दुनिन्नासे फतमन्ना बुल्मौता इन्‌ कुन्तुमु स्वादेकीन्‌ । वा ja 
सन्नो हो अबर्दस्बिमा कंहमत ऐदीहिम वल्लाहों a 
मीन । वा ल तजेदन्नाहुम, अह रसन्नासे अला हयात, वा दि 
ल्लजीना अइरकू यबद्दो अहदहुम लो यो अम्मरो अलफ़ा ठ 
वा मा हुवा बे मोजहजेहेही मिनल्अजाबे अय्यो अम्मर वी 
बसीरूम्बेमा यामलूनः 7 


कुरआन पारा १ रक्त ११/११ आयत ६१६ 


.. एक अन्य आयत किञ्चित अन्तर के साथ हे 
इच्छाकर्ता थहूंदियों हेतु कुरआन में और है । जैसे:-- | || 
कुल, या अय्यो हल्लाजीना हादू इन. जअम्तुस्‌ माई 
याओलिल्लाहो .मिन दूनिच्चासे फतमन्नवुल्मौता, इन 
स्वादेकीन व ला यतमन्नौनह्‌ू अबदम्बिमा कद्दमत vi 
वल्लाहो अलोमुम्बिज ज्ञालेमीन । न्‍ 


कुरआन पारा २८ रकू १|११ । 
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| अभी यहूदियों का ही वर्णन चल रहा है। यह एक विचित्र 
१ करार को आयी हैं। आप पंढ़-सुन कर विस्मित रह जायेंगे, कि 
गाद्या ऐसी बात भी कोई सत्यता परखने हेत्‌ प्रस्तत कर सकता 
स ? पारा'१ की आयतों के अर्थः-- ) 
|, , बुडि 
ऐ मुहम्मद ! यहूदियों के इस अनुचित विचार के.प्रत्युत्तर 
हा कह दो, कि तुम्हारे विचार में यदि तुम्हारे ही हेतु परलोक 
ण गृह अर्थात स्वगं के श्रेष्ठ पदार्थों का अधिकार और ,लोगों के 
के बतिरिक्त विशेषकर आप हेतु ही हैं, तो तुम. मृत्यु की कामना 
हिरो । यदि तुम सच्चे हो, इस वात के सम्बन्ध में कि स्वर्ग हेतु 
पत्र तुम्हारा ही अधिकार है । इस कारण कि मृत्यु के बिना 
हां. स्वर्ग में न पहुँच सक्रोगे । उस सच्चे: मित्र को मिलने को 
फणा के चिन्हो में से एक पहिचान, मृत्यु की कामता, है,,और 
हदै लोग कदापि मृत्यु की ईच्छा न करेंगे-। इस कारण: से, कि 
Naa कमं .उन्होंने किये हैं, ईश्वरीय- दूतों की हत्या तथा,हज़रत 
इम्मद की अवहेलना, और. अल्लाह ज्ञाता है अत्याचारियों और 
$ कां ( और एक.बात वह है.) कि अवश्य ही तु.और, लोगों 
र अपेक्षा यहुदियों को. सांसारिक.जीवन हेतु अृत्याधिक.लोभी 
र मोहो पाओगे, और मृशरिकों. से. मित्रता रखते हैं, एक उनमें 
मजूस को, कि आयु दी जाये उनको हजार वर्ष की । .ऐसे ही 
जूस जब परस्पर मिलते हैं, तो कहते हैं-हजार वषं तक जीवित 
“हो, और नहीं है, कि,कोई छुड़ातेबाला उनका हो कोई. ग्रह कि 
पायु दी जाये उनको दीर्घायु, और खुदा.दर्शक है उस कर्म का 
शी यहूद और मजूस इत्यादि करते हैँ। - 
॒ तफसीर-कादरी.भाग १ पृष्ठ २२--२३ 
रा २५ की आयत का अर्थः-- ``: 
और यदि यह लोग कहें, कि हम इस स्थिति में होते हुए 
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भी अल्लाह के विशेषं स्वीकृत हैं, तो आप (हज़रत मुहम्मद) अ 


- जानता है |; 


. ,. . तफसीर इन्त कसीर पारा २८ रङ १/११ रा 
पारा १ की आयतों की व्याख्या  - `: ` [न 
और बातों के साथ यहं का यह भी एक मिमय हि 
«था, कि स्वग मात्र हमारे हेतु है ।'इसालए हम कह सकते॥ 


„ ` सदि तुमको इसे बॉल की पूर्ण विश्वास है, कि म हे 

हमारा हों भोग अर्थात स्वर्ग प्राप्ति में) है, तो" तुगबी 

सयक है, कि तुम मृत्यु कामना करो, कि इस भाँति स्वर्ग 

मनतव्य को प्राप्त करो।:इस कारण, कि जिनको वहाँ * | 

पदार्थों की प्राप्ति का पूर्ण विश्वास या आध्यात्मिक साल 

हों जाता है, वह उसका : अत्यन्त जिज्ञासु होकर उसी 
मृत्यु की कामना करता है।.......... „यह लोग घोर 
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३)|और उनका यह दावा मात्र ज़बानी जमा खर्च है। वह अपने 
तहको के कारण अपने परिणाम को भलिभांति अपने हृदय में 
WAA रहे हैँ । इस कारण वह किसो भी प्रकार मरने की इच्छा 
। सि. करेंगे, क्योंकि यह सन्सार में जीवित रहने के अत्याधिक 
प्री!भी है ji 
[| 7 तफसीर हकानी पारा १ पृष्ठ ५१-५२ 
तिएूसीर मञ्जहरी में इतना और विशेष है:-- 
| ~ यदि यह यहूदी मृत्यु-कामना करते, तो उसी समय 
जत्यिक व्यक्ति उनमें से अपने ही अपने गले के थूक या पानी से 
पुनका अपना गला घुट जाता और पृथ्वी पर एक भी यहुदी शेष 
[रहता । समस्त मौत के घाट उतर जाते, कोई जीवित न 
हा तफसीर मञ्ञहरी-भाग १ पारा १ पृष्ठ १६७' 
बरा २८ को आयत की व्याख्याः- ; 
गौ र .„ ऐ यहूदियों ! यदि तुम विश्वास करते हो कि अरब और ` 
त्त जम में से जो लोग ईमान लागे हैं, उनमें से तुम ही खुदा के 
aa मत्र हो, तो मृत्यु को कामना करो । यदि तुम सच्चे हो इस बात 
रत में, कि तुम ही खुदा.के सखा हो, ताकि उन:उत्तम स्थानों कोः 
कीशाप्त करो , जो खुदा ने अपने मित्रों हेतु निमित तथा निश्चित 
े।किये हैं , और स्थिति यह है कि यहूदी कदापि मृत्यु- कामना 
| (नहीं करेंगे । इस कारण, कि जो कर्म उनके हाथों ने आगे 
को भिजे हैं (अर्थात कुकर्म) जैसे तौरात में परिवर्तत करना और 
हजरत मुहम्मद की स्तुति में उलट- फेर इत्यादि १ और वह इसा 
कै बात को जानते है, कि मरणोपरान्त घोर संकट में जकड़े जायेंगे 
भौर अल्लाह अत्याचारियों को जानने वाला है । 
SA तफसीर कादरी पारा २८ पृष्ठ ५४०-४९१ 
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अब देखिये-कुरआन ने यहुदियों की सत्यता परक्षो ' 
जो कसौटी निर्धारित की वह किस भाँति अनुपयुक्त-अव्यवा 
युक्तिशुत्य और सृष्टि त्तियम के प्रतिकुल तथा बेढंगी की | 
ईद्वरीय व्यवस्था के विरूद्ध है । ईश्वर ने मनुष्यों को 
इसलिए नहीं दी, कि वह इस जीवन की समाप्ति हेतु: रान 
या कामना-करे। 


हमारा कथन है , कि हज़रत मुहम्मद साहिब ने॥ 
कई साथियों व मित्रों को स्वर्गागमन हेतु शुभ सूचनाएं प्र 
की थी और किसी किसी को तो हर तक को स्वग में दरक 
किन्तु हज़रत मुहम्मद के किसी साथी या मित्र ने न तो मृत 
कामना की थी और न हज़रत मुहम्मद साहिब ने ही अपोह 
मित्रों या साथियों से कभी कहा, कि तुम मृत्यु को प्राण, 
शीघ्र स्वर्ग तथा वहाँ के श्रेष्ठ पदार्थो को ग्रहण करने का # 
करो, अपितु यह स्वर्ग प्राप्तिकी बात मात्र यहृदियो को ही ॥॥ 
गई। यदि यह कसौटी उपयु क्त थी, तो जिन मुसलमानों हेतुः 
रत मुहम्मद को पुर्ण विश्वास हो गया था,.. कि यह स्वा 
निश्चित ही जायेंगे, उनको भी यह स्मरण कराना aa 
कि स्वगं को शीध्र प्राप्त करने हेतु स्वर्ग की सीढ़ी मृतु 


प्राप्त करो।' | 


Wa. क्या जिस खुदा (ईर्वर) “ने मनुष्य, को अपनी अगाध 
सहसे जीवन प्रदान किया ! क्या कभी वह यह,कह 
है, कि ्र्ग-आगित हेतु शीघ्र मृत्यु को ग्रहण करो | 
त बात मात्र हैं। कुरआन के भाष्यकारो ने हु 
Aa पर जो मिथ्या विश्वास विस्तारित किया है, उ 

न आइचय होता है । इन भाष्यकारों ने भिन्न-भिन्न स्थार्त है 
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बह्सलमानों को अन्धश्चद्धा में जकड़ने के अनगिनंत प्रयत्न किये 


गे जैसा,कि यदि मदीना निवासी चन्द यहूदी मृत्यु की का- 
प्रॉना करते तो सम्पूर्ण पृथ्वो के यहूदी मौत के घाट उतर जाते । 


मुआलेमुत्तन्जीर पृष्ठ ३९ 
ते तफसीर इब्ने कसीर भाग १ पृष्ठ ४६ 


प्र अब यह कितनी असम्भव बात है, कि मदीना के 
किचत यहूदियों द्वारा मात्र मृत्यु की कामना करने से सम्पूर्ण 
पसार के यहूदी मर जाते ? इसी भाँति यहुदियों के मस्तक पर 
[हाइ उठा कर छाते की भाँ।त स्थिर करना, कहा है-यह उप- 
पक्त बात से भी सर्वथा. असम्भव .है,' कि खुदा ऐसे मनुष्यों के 
[ ऋपर पहाड़ स्थित करे, जो उस पर्वत के हटते ही तत्क्षण पूर्ववत 
हीप्रवज्ञाकारी बन जायें । क्या खुदा ऐसा कर सकता है ? यदि 
तुसा करे, तो उसे अल्पज्ञ मानना होगा । तीसरी बात, कि यहू- 
वरद्रयों के इस कथन पर, कि मूसा के अतिरिक्त कोई पैगम्बर 
हेपेर तौरात के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक को हम प्रमाणिक 
लही स्वीकारते । | हजरत मुहम्मद ने खुदा को भाषा में इस 
| उत्तर दिया :-- 


ध यदि तुम्हीं स्वगं के अधिकारी हो तो तुमको मृत्यु की 
करना चाहिये। तफसीर आजभुत्तफासीर पृष्ठ २२३ 


 , ग्रह उस समय की बात, अर्थात हज़रत मुहम्मद के समय 
यहृदियों से कही गई, जब.कि इन लोगों का नामोनिशान भी 
हीं था। यदि यह अभियोग विश्‍व के किसी भी न्यायालय में 


| किया जाये तो कोई भी न्यायाधीश इस आरोप को स्वी- 
र्‌ नहीं करेगा। - 
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अब इन आयतों की कथा समाप्त कर आगामी क्ष 
प्रस्तुत करते हैं क्यों कि इसमें भली-भांति यह स्पष्ट हों! 
कि यह आयतें खुदाई वाणी नहीं हो सकती है। आगामी आ 


कुल मन्‌, काना अदुवल्ले ज़िन्नोला फ़ इच्चह क| 
अला कल्बिका ब इच्निल्लाहे मुसद्दे कल्लेमा गेना यदहे ) 
` दंब्बबुदरा लिल्मौमेनीन। मन्‌ काना अदुव्वल्लिल्लाहे वा 
एकतेही वा रूसुलेही वा जिब्रीला वा मीकाला फ़ इस 
अदृव्युल्लिल काफ़ रीन । वा लकद्‌ अन्ज़ल्ना एलेका आर 
` स्ब्य्येनातिन, वा सा यक्फुरोबेहा इल्लल फासेकून,। |: 


फरिश्तों के तथा उसके पैगम्बरों के, ज़िब्रील व मेकाईल E 
न्देह अल्लाह शत्रु है। काफ़िरों हेतु, और अवश्य. ही उता 


हमने तेरी ओर प्रत्यक्ष निशानियां हीं करते उसके 
किन्तु बदकार। MOTE का । 
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| kama कही । हज़रत अब्दुर॑हमान फरमाते हैं-इससे ज्ञात हुआ कि" 
ग'यंह आयत हजरत उमर की जिंव्हा पर उतरी । 
आः तफसीर मंज़हरी पारा १ पृष्ठ १७५ 


च हज़रत अन्स से वर्णित है, कि अब्दुल्ला. बिन सलाम 
(मुसलमान होने से पूर्व) ने हजरत मुहम्मद के आगमन को शुभ 
ना सुनी, तो उसने हज़रत साहिब से तीन प्रश्न पूछे (१) 
ड प्रलय की निशानियों में सर्व प्रथम निशानी कौन सी है ? (२) 
इस प्रथम स्वर्ग वालों का भोजन क्या होगा ? और (३) शिशु 
आएकिसी समय पिता की आकृति पर और किसी समय माता का 
आकृति पर होता है, इसका बया कारण है ? हज़रत मुहम्मद io 
र कहा-इन तीनों प्रश्‍नों के उत्तर मुझे अभी-अभी जिंब्रील ने बताये 
१8 , इस पर अब्दुल्ला बिन सलाम ने जिब्रील का नाम सुनकर 
री।कहा-यह तो यहूद का शत्रु है, तो आपने तत्काल ही यह आयत 
मा (जिसे हमने ऊपर लिखी है) पढी । 


` शेख इब्ने हजर कहते हैं-माषा-शैली से यह ज्ञात होता 
WA कि हजरत मुहम्मद ने यह (उपरोक्त लिखत) आयत यहुदियो 
के मिथ्या विचारों को दूर करने हेतु पढी । इससे यह॑ अनिवार्य 
नहीं ....कि उसी समय इसी घटना विशेष में यह आयत उतरी 
हो, और यही कथन उचित है । इससे ज्ञात हो गया कि जिस 
| भांति हज़रत मुहम्मद ने यहं आयत बना कर पढ़ दी, इसी भाँति 
। सम्पूर्ण कुरआन भी बनाया. . ईस्ट 

इब्ते अब्बास ते वर्णन किया है--यहूदी रसूल्लिल्लाह की 
सेवा में उपस्थित हुए और कहा-;अबुलकासिम हम आपसे पाच 
बातें पूछते हैं, यदि आपने उनके उत्तर दे दिये, तो हम आपको 
नबी मानेंगे खुदां की और से आपका साथी 'कोन हैं ? हज़रत 
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ने कहा--जिब्रील । जिब्रील का नाम सुनते ही उसने कहा-क 


युद्ध में कत्ल करने और हम पर अज्ञाब (संकट) लेकर 
था । वह हमारा शत्रु है, यदि आप मेकाईल कहते, कि जो | 
( कृपा ) और वर्षा को लेकर आसमान से उतरे पे, 

उचित होता । क हि 


अल्लामा बगवी ने अब्बास से वर्णित किया, किर 

विद्वानों में से एक विद्वान अब्दुल्ला बिन सूर्या ने हज़रत मुहः 
से पूछा-आपके पास कौन सा फरिश्ता आसमान से आतार 

` हज़रत ने कहां जिब्रील । उसने कहा--यह तो हमारा क्च 
यदि ला होता, तो निसन्देहृ हम आप पर ईमान ते|! 
-...- इत्यादि । : ॒ }- 


प्र 


|| 


म 
तफसीर मज़हरी पारां १ पृष्ठ १० 


स 
जिन्नील- . `. 
zi जिब्रील शब्द की वास्तविकता --'ल्ीबुर' सर्यानी पर 

अधिकार शून्य मनुष्य को कहते हैं । 'ईल, खुदा के Ai 
'आता है। फिर इस शब्द में १३ लुगत (घातु) आई है है 


भकार प्रयुक्त होता है किन्तु चार प्ररि जैसे 
.जब्नील-जनब्नाइल और जब्रील । Ei गो 


आजमुत्तफासीर भाग £ पृष्ठ हि 

अब देखिये, कि आयत के उतरने में भी मतभेद हैं पि 

साथ ही जब भत-भी । इससे स्पष्ट हो जाता है,: कि 
मान ऐसी बातों पर एकमत न हो सके । गर 
व्याख्या:-खुदा इन आयतो में यहुदियों की अत्यन्त मुर्खता | 
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EN का वर्णन करता है । जिसका विवरण इस प्रकार है । 
ज हज़रत मुहम्मद हिजरत कर मदीना आये, तो यहूदियों के 


lu 


मारा शत्रु है । क्योंकि इसमे बस्ते नसीर को बचा कर समस्त. 
3 ती इस्राईल का नाश करा दिया...---- » “इत्यादि । तत्पश्चात्‌ 
।-.--इनकी इस धारणा का खुदा ने इन शब्दों में उत्तर.. दिया- ऐ 
मारे सखा ! (मुहम्मद) यहूदियों से कह दो, कि जो कोई अपने 
{पथ्या विश्वास में जिन्नील को अपना शत्रु समझता है, तो वह 
स रोष में मर जाए, क्योंकि जिब्रील हमारे रसूलो में से एक 
बश्वस्त रसूल हैं। ब्रह जो कुछ करता है, खुदा के आदेश से 
| परता है । उसी ने आप (मुहम्मद) के हृदय पर यह कुरआन 


[| 


कित किया है, जो तौरात अन्य खुदाई वाणी का, जो नंबियों ' | ४ 


रे उतरी उसको प्रमाणित करता है, और हंजरत जिव्रील की 


YA हुई पुस्तक ( कुरआन ) को न माननां, पूर्ग की पुस्तकों ` ` | 


॥ भी अस्वीकार करना है----.------* ( यह कितना अनुचित 


“के है, कि जो पुस्तक दूसरी पुस्तक को प्रमाणित करती हो, 
ति । न मानने से दूसरी पुस्तक भी अप्रमाणित हो जाती है। 
तो उस पुस्तक का आवश्यक है, जिसको वह प्रमाणित करती . 
॥। मानना उसका आवश्यक नंहीं जो करिसी पुस्तक का समर्थन 
(रती है, क्यों कि सैकड़ों और सह्नों मनुष्यों ने उस दूसरी 


॥ 
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ti 

पुस्तक का समर्थन किया है । इसलिए जिन पुस्तकों का सा| ` 

किया गया है, उसका मानना आवश्यक हो जाता है, न किन 

पुस्तकों ने समर्थन किया है...--..----- और वह यहूदी उस बा ल 

नहीं समझते कि जिस भंति एक पैगम्बर पर ईमान लागे पे 

` स्त पग्म्बरों पर ईमान लाना अनिवायं हो जाता है। इसी! 

“एक रसूलों को शत्रु ठहराने से समस्त रसूलों की शत्रुता आक 

हो जाती है। (यह भी वेसा ही तकं है, जेसाकि ऊपर दिया 
'है । जो उसको रसूल ही नहीं मानते हैं. तो उन पर मानना 

आवश्यक हो जायेगा ?) यह ज्ञात हो कि यहाँ पर खुदा ने बु 

के तीन सदगुण बताये हैं, (१) उसको प्रमाणित maa 
उसके सन्मुख हैँ/। (२) शिक्षा दायक है, और (३) शुभ 

दाता है मुसलमानों हेतु. , क्यों कि जो वाणी दूसरे से सुनी है 

है, उसको प्रमाणित करने हेतु तीन वस्तुओं में से एक Ti 

हुआ करती है। (१) यह कि उस वाणी का श्रोता ऐसा हो ja 


| प्रतिकुल बात हो तो उसकें हृदय में नहीं जमती । यचच 
पूर्णतः. ठोस और बुद्धियुक्त तर्को से:उसे ua प्रमाणित 


(२) उस वाणी का श्रोता सत्यान्वेषी और तर्क म 


ओ- . (३) उस.वाणी का श्रोता श्रमयुक्त और कठोर: 
वाला हो । जैसे बच्चे और स्त्रियाँ, जिनके निक्रट वहीं ६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SA 


LI Digitized by Arya Samaj ष्टि ndation Chennai and £Gangotri 
कुरआन पर अनुसधानात्मक # 


स 

कतरीकार योग्य होती है, जो स्वार्थपूर्ति और कष्टों को दूरं करने 
ल ली किन्तु निबेल हो । इसी की और आयत में संकेतं शुभसँवाद | 
भ मुसलमानों हेतु है । 


गढ़ कुरआन में इन तीनों गुणों को.एक स्थात पर संकलित कर . 
या उसकी ओर संकेत किया गया है। जब यह तीनों बातें कुरआन 
त प्रणाम स्वीकारने को उपस्थित है, तत्पश्चात भी उसका 
UA न करना और उसे खुदा को बाणी न समझना : अत्यन्तं 
aa और घुडिहीनता है,-और इसके अतिरिक्त शत्रु की लाई 
भार घाणी उस कारण न स्वीकारना, कि वहं हमांरां शत्र है; कोई - 
तक नहीं है । जिब्रील से शत्रुता करना वास्तव में खुदा से ही 
Fl करना है, क्योंकि वह जो लांते' हैं वह खुदा के आदेश सें हीं. 
तेहैं। इसलिए जो कोई खुदा; उसके रसूलों औरं फरिव्तों 
कर ज्िब्रील व मेकाईल कां शत्रु है, तों खुद्रा उसका शत्रु 
: पै ` ,:....: खुदा अंपने रसूल को घे ' प्रदान करने हेतु आदेश 
रहि हैं, कि ऐ .मुहम्मद !: हमेने तुम पर स्पष्ट और उजागर 
द्रतशानियाँ तेथा- चमत्कार उतारे हैं । उनका अस्वीकार अमै 
झूठों के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। आपके सम.: 
गाली il जो इस बात-को-जानबूझ कर भी अस्वीकार करते 
4 तों यह इनके अघंमीं होने का साक्षात प्रमा है। _ 


` ` 'आजमत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २२६-२४ 
का दोनों बातों में निम्नलिखित बते हँ र 
` १ )„जो कोई जिन्नीलः का शक्रुहै । ज 
| | ) उसमें यहकुरंआन अहरह की:आओशां से आपके हृदय भै. . “ 
' |. अंकित किये हैँ। Aa क श्र 


५ Di 


CC WS 


> 
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(३) जो वाणी कुरआन से पूर्व. तौरात व इन्जील ai : 
उनको सत्य कहते हैं । ॥ 
(४) हिंदायत (शिक्षा) और शुभसूचना हैं गुसलमार्नो हे 
( ५) जो अल्लाह का शत्रु है, और उसके फरिशतों और रा 


2 : का, और जित्रील व मेकाईलका। _ bi 
(६) अवस्य ही अहाह काफिरों का झु है। . ? ॥ 


क: | : + कर 
: यह ६ बातें-आयतों में:हैं॥ अब प्रथम यह कि. जोध, 
` ज़िब्नील का शत्रु है, इत्यादि इस शत्रुता का कारण. बता] 
यहूदियों ने कुछ कारणं;दिये हैं। हमको ज्ञात हुआ कि नैतुव त 
हस एक व्यक्ति.के हाथों नष्ट :होगा-। उसका नाम बस्ते गी 
थां । .हमने एक व्यक्ति को'भेजा, कि वह बस्ते नसर को सई 
'- कर दे।-वह उस समय, एक निर्धन सा लड़का था-। वह को 
में रहता था, हमारा ब्यक्ति हत्या-हेतु पहुँचा. वो जिबी; 
` - उसकी सहायता की और हमारे-व्यक्ति. को. उससे अला 
* `` “दिया ।-यहाँ तक -कि-बस्ते तसर बड़ा हो गया और उसने मैन 
मुकद्स का विनाश कर दिया |... ....: . [र 
za तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ 
za UE । 
इस बात का कोई. समाधान कुरआन ने नहीं बिर 
दा जा यह, कि कुरआन कों हज़रत मुहम्मद. के: ह | 

TA अ कित्‌: किया । . यह, बोत नितान्त मिथ्या है : 

: gu हेनरत- मुहम्मद के. पास कैसे पहुँचा, यह -हम “कुर 
मल WA खण्ड में विस्तारपु्वंक लिख चुके ह 
धका भांति कुरआन हंज़रत मुंहंम्मद के पास पह 
रते तात्पर्य यह न समझना कि हम इस बात «को. स 


करते हैं, कि कुरभान अल्लाह की. ओर Aa IA ॥ 
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बापत हुआ या होता रहा। हम तो यह मानते हैं कि कुरआन 
जरत मुहम्मद की, स्वयें की ही रचना है। यद्यपि हम प्रथम 
है पड में लिख चुके हँ, तो-भी इस बात का वर्णन यहाँ आ गया 
| ।, इसलिए कुछ संक्षेप में यहां भी लिख देते हँ । इल्हाम कहते 
|, किसी होने वाली घटना को खुदा किसी के हृदय में उतारे 
कन्तु कुरआन कैसे हज़रत पुहम्मद के पास पहुँचा, उसे आगे 
जो लखते हैं पना 
तर| ` बीबी आयशज्ञा से वर्णित है रसूल्लिल्लाह पर सर्व प्रथम 
त्य स्वप्नों द्वारा वही (ईश्वरीय माध्यम) स्वप्नावस्था में आती 
। तत्परचात आपको एकान्तवास अच्छा लगने लगा, । आप. 
पहरा पर्वत की गुफा में चले गये। वहाँ आपके पास फरिश्ता आया 
है गैर उसने आकर हज़रत मुहम्मद को कहा-पढ़ । हज़रत मुहम्मद 
५ कहा-मैं पढ़ा हुआ नहीं हँ । तब फरिकते ने मुझे पकड़ कर 
लगबोचा यहां तक कि मै पसीना-पसीना- हो गया । फिरं उसने: 
ने के छोड़ दिया और फिर पकड़ा और कहा-पढ़। फिर मैंने वही , 
[तिर दिया-मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर उस ने मुझे दबोचा । तीन 
ठर ऐसा ही किया । यहा तक कि मैं परेशान हो गया फिर मुझेः 
ठाया 'इकरा बेइस्मे नब्बेक़ललाजी खलक, (अर्थात इस भांति 
न पढ़ाया, हृदय में अ कित नहीं किया) हि 


गाता तफ़्सीर इत्तेकान (ऊद) भाग १ पृष्ठ ५६-४७ | 


यह है, कुरआन की प्रथम वही, यहाँ भी जिब्रील ने देहा- 
A और पुरातन अध्यापक की भांति हजरत मुहम्मद को खूब, 


च- दंबोच कर पढ़ाया | ऐसा ही वर्णन सही बुखारी अध्याय _ 
म | की कैफियत पृष्ठ ७- में भी है। 
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अल्लामा सियूती ने लिखा.है, कि मुस्लिम विद्वानों ने! 
की अत्याधिक स्थितियाँ लिखी है, जे पे:-- हर 


(१) :फरिश्ता: उनके पास घन्टे की आवाज की झ' 
ही भांति लाता था:और यह 'वही' आप पर अत्यन्त | 
गुजरती थी । + | | 


(२) हृदय में खुदा की वाणी की आत्मा फू की जाती 


(३) कभी फेरिशता मनुष्याकृति में आता था, और 
रत मुहम्मद को खुदा की वाणी सुंनाता था। . 

(४) फरिश्ता स्वप्नावस्था में आपके पास आता 

(५) खुदा स्वयं जाग्रतावस्था में अपने रसूल के 
वार्ता करता यह मेहराज (नभयात्रा) की घटना है। ४ 


तफसीर इत्तेकान भाग १ पृष्ठ ११४९ 


इसी बात का वर्णन तफसीर इत्तेकान के भागं ११ 
. में भी है | 
फिर यह भी लिखा हैं, कि बकर की अन्तिम आय 
खज़ाने के नीचेसे मुझे दी गई। तफसीर इत्तिकान भाग ११४ 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मेहराज की रा 
हज़रत को यह आयतें खुदा ने प्रदान की है । इससे 
का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुरआन आसमाने दु 
लाया गया था, उसमें यह सुरतें नहीं हो सकती। | 


:- - तजरीदे बुखारी में है, कि हज़रत भोजन कर रहे 
समय वही. हुई जब कि हड्डी हजरत के हाथ में ही थी | 


तज़रीदे बुखारी भाग २६ | 
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ते|. तजरीदे बुखारी में यह भी लिखा है, कि जब जिब्रील 
हज़रत के पास आते, तो आप. कान लगाकर सुनते और जिन्रील 

नल चले जाने केः पश्चात उसी प्रकार पढ़ते । ` 

zA _ तज़रीदे बुखारी भाग १ पृष्ठ ११ 


| . 
| 

te करआन Ba पर अनुसंधान त्मैंक इष्टिः” Chennai and ०११३) 
हस 


।. हम इस विषय पर अधिक लिखना नहीं चाहते क्यों कि 
हिम खण्ड. में हम इस विषय .पर विस्तारपूर्वक लिख चुके है, 
त और यह बात सवंथा निविवाद है, कि सम्पूर्ण. कुरआन हज़रत 
मुहम्मद के हृदय भै. प्रविष्ट नहीं किया, गया और कोई 
मुसलमान : भी इस बात को यहीं मानता कि सम्पूर्ण ZIMA 
जरत मुहम्मद के हृदय में डाला गया.। अभी हमने कतिपय 
के हे, कुरआन सम्बन्धी कि हज़रत मुहम्मद तक कसे पहुँचा 

लखे हैं, किन्तु इतने प्रमाण होने पर भी आयत में यह कहा गया 
। कि जिन्रील ने हज़रत मुहम्मद के हृदय में कुरआन प्रविष्ट किया 
ह्‌ सुवंधा मिथ्या है । प्रथम सूरत ही हजरत मुहम्मद को मसल 
| ॥/-दबोच कर पढ़ाई गई। इससे सिद्ध है, कि सम्पूर्ण कुरआन हज़रत 

'मुहम्मद.के. हृदय में नहीं डाला गया। ; 
॥। क द्वितीय यह कि पूर्वागत पुस्तकों को सत्य और प्रमाणिक कहती. 
: है, उसको अस्वोकार करना 'पुवंगत पुस्तकों को भी अस्वीकृत. 
; रिना है । हमने. इंस विषय को भी पूर्व! में ही लिख दिया है; 
रकि जो पुस्तक अन्य किसी. दूसरी पुस्तक को सत्य सानती है, उस 

को तो सत्य स्वीकारना अनिवार्य है, परन्तु जो पुस्तक सत्य मान- 


(र ' है, उस पुस्तक को भी सत्य स्वीकारना अनिवायं नहीं है । 
फिर यदि दोनों ही पुस्तके ऐसी है,जो खुदा की ओर से प्रमाणित 
ja | हो सकती है तो उन दोनो में से किसी.एक को भी स्वौकारना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
CE Arya Samaj FUndi तीये? कुरआन-परिच्ु म 


उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि किसी एक पुस्त 
लेखक ने दूसरी पुस्तक को सत्य स्वीकारा है, तो निश्चय हु 
उसके स्वार्थ की बात है । इसी पुस्तक में हमने कहाँ: 
मुस्लिम विद्वान भी यह स्वीकारते हैं कि जो इ जील खुदा” 
को दी थी वह यह नहीं है, तथा तौरात को भी बरव्ते नी 
जला दिया था और उसके पश्चात जो निर्मित की गई समल 
बनी इस्राईल ने परिवतेन-संशोधन और परिवर्धन कर हिहै 
अतः जिस पुस्तक की विद्यमान स्थिति उसके मूल :स्वरूपाग 
न रही, तो उसको सत्य व प्रमाणिक कहना किसीभी प्रकार स 
नहीं है। उनके हेतु यही था, कि जो पुस्तके हमने पूर्व में दी शी 
यह नहीं है, अपितु यह न कह कर यह कहा “गया कि यह पुर 
तौरात न इ'जील भी खुदा की ओर से है। किन्तु इन बी 
इ जीलों और तौरात को भी मुस्लिम विद्वान खुदा की बोस 
नहीं स्वीकारते। - waa. । 
आयत में आगे यह है, कि यह पुस्तक हिदायत [ || 
देने वाली और मुसलमलरनो हेतु शुभ सूचना है । यदि यह कु. 
सावभौमिक होती तो इसमें यह. लिखा होता कि यह पुस्तक 
ण ससार हेतु हिदायतदाता और शुभ सूचनादायक है, किन्तु + 
मुसलमानों हेतु ही हिदायत और शुभ सूचना लिखना यह 
ही सम्प्रदाय विशेष की पोषक है । हम इस विषय पर पूव 
हे हैं कि खुदा (एर) को कोई भी पुस्तक हि 
सम्प्रदाय विशेष हेतु नहीं हो सकती है.। जिस भांति खुदा ja 
उत्पादित, और निर्मित समस्त वस्तुएं जेसे-धरती, गग f 
YA वायु और मिट्ठी इत्यादि. सृष्टि के समस्त ॥॥ 
समान है । इसी भांति हीं ईइवरीय पुस्तक भी 
सम्प्रदाय विशेष उत? 
हिदायत ष के हेतु न होकर सृष्टि के समस्त मनु 
हेदायत और शुभ सूचनादायक होनी 'चाहिये-थी; बिन्दु 
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सुरआन. केवल परहेज़ग़ारों को शिक्षा देता है और परहेज़गार 
[सलमान के अतिरिक्त कोई 'हो ही नहीं सकता; ? जूसा कि. 
; [म पूर्व में लिख चुके हैं। जो.पुस्तक:पथश्रष्ट और दिरञ्नमित 
नतीगो को. सन्मागे पर नहीं ला सकती है,- वह पुस्तक कदापि 
Wa अर्थातः ईश्वर की ओर. से नहीं हों संकेतीं है । इसलिए 
मने. कुरआन की प्रथम. आंयंत पर विस्तूंत चर्चा की है, वहां 
Tn as 
|| ' आयत में पांचवी बात हैं, कि जो फरिइंतों--रसूलों, ज़िन्नील 
UN मेकाईल का शत्रु है, खुदा उनका शत्रहै ।,इस आयत में यहां 
| पुर, खुदा को भी वात्रुओं.की पंवित में खडा कर दिया गया। शु 
॥ ४ रीर शत्रता क्यों और कसे उत्पन्न होते हैं ?. और उनका 
भाव क्या और कैसा होता है.?.इसको भी समझना आवश्यक 
. । शत्रुता  ष-स्वार्थ. ओर मान-भपमान इत्यादि सांसारिक 
हाम-क्रीघ मोह और लोभ से उत्पन्न हीती है ।.यदि,खुदा के हृदय 
| भी:उक्त: विषय माने जायें को. वह अल्पज्ञं और साधारण हो 
कृहीयेगा। ईश्वर (खुदा) को तो समद्रृष्टि-स्‌वंज्ञ हितंचिन्तक-दयालु 
7 lb और जंगतपालक माना गया; है । 
7 हसि खुदा में किसी भी भाँतें काम-क्रोषु-मीहं:लोभ॑-घुणा तथा 
छ षमाव नहीं माने जाते । यदि ऐसा माना जाये तो फिर वह 
सी गतपालक नहीं माना जा“ सकता: ?:कुरआन में खुदा सम्बन्धी 
गही बातें लिखें कर खुंदा को- अत्याधिक कुख्यात ओर लांछित 
; कर, दिया. AA AE झुर्दीई:वीणी:होतां तो उस 
| खुदा (स्वयनं) की ai Mai 
[निवाला और सूदखोरों को युद्ध हेतु ललक॥स्ने वाला न कहता 
र्‌ जो लोग -ईदवर के गुण-कम,और' प्रकृति को स्वीकारते 
वह लोग ऐसा दोषारोपण खुदा पर नहीं कर सक्रत। यह कुर" : 
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आन लेखक कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ईश्वर के गुण-कर्मण। 
तथा स्वरूप से सर्वेथाः अनभिज्ञ हैः। : , पर 


आंयत.में यह भी हैं, कि हमने तेरी ओर स्पष्ट बर 
उतारे और उनके साथ नहीं कुफ़र करते मगर बदकार। 
को न मानने वालो को काफिर'या बदकार कहना. अत्या 
हीनतम और; असम्य तथा-बाजरू ढंग की भाषा अर्थात गय 
मात्र है। कुरआन रचयिता का यहे कथन कि जो कुंरअआाए 
खुदाई वाणी.नहीं:स्वीकारता वह बदकार है । मनुष्यों में! 
स्पर मंतभेद+अत्तर और: ब्रिरोधाभास होते हैं, और यह ॥ 
के विभिन्न का रण भी,-किन्तु. किसी से मतैक्य न होने पर हि' 
व्यक्ति द्वारा किंसी व्यक्ति को बदकार कहना, मनुष्यता-को 
व्यवहारिकता पर एक. घीर कलंक और निन्दनीय बाहे 
कोई भी सस्य भौर भला ब्यक्ति ऐसा कुशब्द प्रयोग नहह 
सकता ? .. La 
हमं पूर्ण में लिखें आये हैं, कि. परमात्मा (खुंदा)/ही 
को नेंक और बदकारः ( भले और्‌.बुरे') बनाता है। खुद है 
यह अत्यन्त uo, जिसको. देखते हुंए.कुरआन के 
विक निर्माता-लेखक-या रचनाकार का यथार्थ स्वरूप हि 
आ जाता है इसी भांति और भी पैगस्बरी के दावेदार 


लमानो ने कहा है। .उनमें से एक मिर्जा: गुलाम 'अहंमद ; 
यानी हैं, ने कहा“ WA 
5 


मुझ पर ईमान नहीं लाता 'वहँ बाजा र रित ह 
सन्तान हैं।*कितने-कठोर : और हीनतम शब्दं है। मात | 


` कितना बुरा लाँछैन लगाया हयं ष्ट 

हक हैं इस वाक्य से ही सप. 

सिंजा गुलाम: अहमेदःकादंयानी भी अपनी वाणी को खुदा» 
ही कहता थू 
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: ` पाठक ! स्वये सोचें और निर्णय करें कि क्या ऐसी वीभत्स 
पौर हीनंतमे वाणो को खुदाई वाणी समझा जा सकता है? औरं 
हुदा स्वीकारा जा सकता ? और उसको जो कहता है, कि मेरी 
णी खुदाई वाणी है, क्या.भला मनुष्य कहा जा सकता है? करोड़ों 
रुष्य ऐसे विचारों को मानते हैं और मानते जा रहे है। महषि 
गयानन्द सरस्वती ने ऐसे ही मनुष्यों को अन्धश्रद्धाओ .और 
पथ्याविश्वासों से मुक्त कराने हेतु आये समाज की ,स्थापताकी। 
र पुगिसके सिद्धान्तों-आदशों और नियमों का पालत करते हुए हम 
[ल्िंघकार-अविद्या- कुम्चुद्धा और मिथ्या विश्चासों में ग्रस्त मनुष्यों 
एक्लो सत्य और विद्या के प्रकाश में लाने का सतत सुप्रयास कर रहे 
हूँ । इन आयतों पर हम पर्याप्त लिंख चुके हैं, और अब प्रस्तुत 
हँदै अगली आयतें :- | 
म कुल्लमा आहू अहदन्तबजहू फ़रीकुम्मिनहुस्‌। बल अक्सरो- 
दाहम ला योमेनून, । वा लम्मा ज्ञाआहुस ख्सूचुम्मिन, इन्दिल्लाहै 
४ कर सद्व कुल्ले मा मआहुम्‌ नबज्ञा फ़रीकुम्मेनल्लाज्ीना, अतुल्केताबा 
म !किताबुल्लाहे वराआ जा हरेहिस्‌ हअन्तहुम्‌ ला यालसून, । 
; कुरआत पारा AA १०१८९ 


`| अर्थे:-जब कभी कोई प्रतिज्ञा करते हैं. उनमें से एक समुदाय न्त. 
' प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, फेंक दिया, अपितु उनमें से तो अत्याधिक 
लीग ईमान ही नहीं रखते, और जब उंनके पास खुदां की ओर 
| से रसूल (ईसा था मुहम्मद) आयां, जो उनकी पुस्तक को सुत 
| बतानिवालाहै, तो उसमें से एक समुदाय ने उस अल्लाहकी पुसतके 
{| को पीछे डाल दिया, मानों कि वह कुछ जानते हीं नहीं। 
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¦ । व्याख्या:--आयतों को यह लोग अस्वीकार करते हैं॥ : 
प्रतिज्ञा करते है, और प्रतिज्ञा यह है, कि हम (यहद) उन न 
ईमान ले आएं गे। 


तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ १ 


।, हेम कहते हैं, कि हजरत मुहम्मद के समकालीन यहूपा 
कब प्रतिज्ञा ली गई ? यदि नहीं ली गई; तो फिर २ हजार$णि 
वर्षों पूर्ण की बात को इनके मस्तक पर क्यों थोपी जाती। 
यंदि यह प्रतिज्ञा पैग़म्बरों से ली गई है, तो नितान्त awa न 
क्योंकि हज़रत मुहम्मद के पश्चातं कोई पैगम्बर होगा ही नई - 
अतिज्ञायुक्त जो आयत बताई जाती है, वह इस प्रकार है:-- | ६ 
“वा इज्‌ अख़जल्लाहो सीसाकन्नबी जीना' से लेकर:फउला पे 

होमूल्‌ फासेकून' तक ( कुरआन पारा ३ रक्न २११६ सूरत £ 
इमरान ) इस आयत का अर्थ है, “जब. अल्लाह ने नबियों ( 
प्रतिज्ञा ली, कि जो कुछ मैंने तुमको पुस्तक और विद्या दी, || : 
आये तुम्हारे पास कोई रसूल कि सत्य बताये जो पुस्तक 
;पास है उसको, तो उस पर ईमान लायेंगे और उसकी स 
करेंगे, और फरमाया, कि तुमने प्रतिज्ञा इस शर्तें पर की 
और कहा तुमने--हमने प्रतिज्ञा की तो तुम साक्षी रहो ब: 
(खुदा) भी तुम्हारे साथ साक्षी हूं। और फिर जो कोई 
प्रतिज्ञा से विमुख हो जाये, तो वही लोग अवज्ञाकारी हैं। |. 
eo ` तफसीर मुवाहेबुरहमान पारा ३ पृष्ठ 7. 
संक्षेप में व्याख्या इस प्रकार है:-- | 
. यह प्रतिज्ञा प्रारम्भिक काल में ली गई, जब -कि 


“काल की सत्ता भी नथी ।*` ``***-यह प्रतिज्ञा इस भांति 


.गई कि अछाह ने आदम की पीठ से हि 
निकाला । | उसकी समस्त सन 
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` इमाम-राजो ने कहा-यह प्रतिज्ञा, वह है जो उनकी बुद्धि _ 
१+ स्थिर हो, कि अल्लाह की आज्ञापालन करना अनिवायं है । 
(तम्मा शब्द कहीं-कहीं लिम्मा भी आता है) पुस्तक और हिक- 
मत से तात्पर्यं हजरत मुहम्मद से है अर्थात फिर आये तुम्हारे 
(पास ऐसा रसूल जो पुस्तक तुम्हारे पास है उसको सत्य प्रमा- 
॥णित कंरमेवाला है। ( उस पर ईमान लाना) . . . `: 
इब्ने अब्बास से वणित किया गया है, किं अल्लाह ने किसी 
नबी को नहीं भेजा किन्तु उनसे प्रतिज्ञा इस बात की ली,.कि 
जब में. हजरत मुहम्मद को पैगम्बर बना.कर. भेजू' और उस 
समय तुम जीवित हो, तो अवश्य ही हजरत मुहम्मद पर ईमान 
और उसकी सहायता करना । अर्थात पैगम्बरो को पुस्तक 
(| देकर शपथ ली कि जब पैग़म्बर आए तो. तुम अवश्य उस 
Al ( मुहम्मद ) पर ईमान लाना.( य्रदिं तुम उसका समय पाओ ) 
| रही यह बात कि इन पैग़म्बरों की उम्मत को यह आज्ञा किस 
भाँति है? तो उत्तर दे दिया-उनकी:उम्मत,का, ऊपर दी गई 
बाज्ञानुसार पालन करना, प्रथम कर्तेव्य माना जायेगाः""""; 
की | क्यों कि जब नबी के जीवित होने पर नबी को ईमान लाने की 
याज्ञा है; तो उसकी उम्मत ( समुदाय ) को भी अवश्य ही 
ई इस आज्ञा का पालन करना अनिवार्य हैँ।""” और यह जा 
स्पष्ट है कि यह प्रतिज्ञा विशेषतः हजरत मुहम्मद हेतु लीग 
थीं। जेसा कि हज़रत अली, . इने अब्बास, कतादा और: सहीह 


MM es गबी गा 

: , सबके पश्चात हजरत मुहम्मद अन्तिम नबी है, तो 
समस्त. नबिओं से वचन लियां. गया था और इस बातको 

| विभिन्न कथनों से सम्पुष्टि किया गया है । 

'| : तफसीर मुवाहेबुरंहमान पारा ३ पृष्ठ २४४ से ४६ 
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हज रत मुहम्मद साहिब हेतु प्रतिज्ञा लेने के सम्बन 
कुरआन के समस्त भाष्यकारों ने लिखा है। किः 
तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ १७६, तफसीर 
मृत्तन्जील पारा ३ पृष्ठ १६६। 
वा हाज्ञा कोलो इब्ने अब्बास, वा काला KAA अली ताहि 
लम्‌, यब्मसल्लाहो नबिय्यन आदमा, वा भिम्बादेही; वा 
अखज्ञा अलेहिल्अहदो .फ़ो अमरे मुहस्मदीन, । 
अर्थातः-आदम से लेकर जितने भी नबी उनके पश्चात हुए स 
खुदा ने हज़रत मुहम्मद हेतु वचन लिया “वा अ य्योमेनू बे: 
म्मद सल्लिल्लाह' अर्थात वह और उनको उम्मत सब. झर 


महम्मद पर ईमान लायेंगे । 
तफसीर मुआलेम्त्तान्जील पारा ३ पृष्ठ | भ 


इसी भांति तंफसीर कादरी में है, कि स्मरण करी तुंग 
मुहम्मद! कि जब खुदा ने पेग्रम्बरों से वचन और प्रतिज्ञ 
और पेगाम्बरों की उम्मते प्रतिज्ञा लेने में पैगृग्बरों कें अंधी! ढा 
. भौर यह अत्याधिक महान प्रतिज्ञा है, जो खुदा ने समस्तुमग+ ए 
से ली, कि तुम और तुम्हारी उम्मतें हज़रत मुहम्मद परं शी. 
न्ाएँ । प्रतिज्ञा का वर्णन इस प्रकार है कि जो कुछ मैं तुम्हें पु 
के दूं फिर उनकी समझ से फिर तुम्हारे पास रसूल आएं | 
` मुहम्मद सल्लअम है । जो तुम्मारे पास पुस्तक है उसे सत्य 
वाला है, को. उस परं अँवद्य ईमान लाना । 


१ 
तफसीर कादरी पारा ३ पड "| 
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# कुरआन पर अमुसंघानात्मक दृष्टि (१३४) 
इसी प्रकार तफसीर कुरआनुल अजीम पृष्ठ ३५ पर भी 
किताब और हिकमत से, और वह हज़रत मुहुम्मदःहैं। उन पर 
ईमान लाने की आज्ञा का वर्णन है । | a र 


बाहिये जब कि खुदा ने समस्त नबियों.से प्रतिज्ञा ली। पैगुम्बरों 
की प्रतिज्ञा में उनंकी उम्मत्रों की भी प्रतिज्ञा आ गई । यह अ- 
त्यन्त महान प्रतिज्ञा का वर्णन है । खुदा ने समस्त आत्माओं 
के समक्ष में नबियो से यह अनुबन्ध लिया कि तुम और तुम्हारी 
` |इम्मते अन्तिम पेग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहिब पर ईमा. 
फलाना । ° उ जा 
: . आजमुच्ताफासीर पारा ३१० *४० 
पैग़मबरों की प्रतिज्ञा में उनकी उम्मतों की प्रतिज्ञा भी 
|| था गई, तो वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाएंगे । 2 
i . तफसीर बैज्ञावी पृष्ठ ७१. 
ज्ञा तफसीर फौजी में है, कि और बात यह है कि जब उन्होंने 
भीर बुदा से. ईमान और. इस्लाम पर वचनबद्धता की, तो उनमें से 
गर्म एक समुदाय ने उस वचन को फेंक दिया। | 
हि ` . ` ` आंजमुत्तफासीर पृष्ट २२६ 
५१. जुलालैन ने यही लिखा, कि हजरत मुहुमाद पर ही ईमान 
चाने का वचन था | _ 5554 BIS 58328 १ 
i 4 ; तफसीर्‌ जुलालन पास ३ (8 ४५ 
| वता ले प्रत्येक नवी से वचन लिया। कि जले पर 
छ !|" पदि अल्लाह अपने नबी हज़रत मुहम्मद को भेजे, 


i 
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आज़मृत्तफासीर में है, कि उस; समय को स्मरण रखना “` ` `= 


Digitized by Arya Samaj ततीय Ch, an करअ डर. 
(१२६) :- तय शे Vyama 


, अनिवार्य :है.। कि वहः हरत मुहम्मद पर ईमान लाए ई जिर 


` उसकी सहायता: करं? ; 
0 फसीर इब्बे कसीर पारा ३ पृष्ठ i 


नट इमनेःइस-आयतः पर कुरआन के विभिन्न व्याख्याकारों पद 
ja उद्धरण-लिखे हैं।-कि यह वचन: उस: समय लिये . गये कि भब 
aa जगत उत्पन्नःही नहीं हुआ था। वचन पैग़म्बरों से लिग कर 
` बया वचन: लिया:-(१) जब तुम्हारे पोस कोई रसूल आए, मुह 
सत्य प्रमाणित करे उसको जो तुम्हारे पासं है । अर्थात जो पु का 
` आदि आंपकों दी: गई है, तो उस-परः ईमांनं लाना और 
` सहायता करना । 


प्रतिज्ञा काः-पालन्न करेगें ] 

'  (३)'ओरजोकोई इस वचन से विमुख हो वह 
होगा । यह जो. प्रतिज्ञा पैग़म्बरों से ली, यह किस भाँति 
हारिक है। इस पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात हो । 
ऐसी अन्य असिद्ध आयत रचना खुदा का कार्य नहीं है 
जब यह बात निश्चित है, कि.हज़रत मुहम्मद अन्तिम.पै 
और उनके पश्‍चात कोई प॑ ग़म्बर नहीं आएगा और न कोई 


है क 


से अन्य असिद्ध बात हेतू प्रतिज्ञा करना क्या अर्थ रखता ।& 
. जवखुदा के ज्ञान में हज़रत मुहम्मद अन्तिम पं ग़म्बर हैं १ 
वह.खुदा कसे पैगम्बरों से-वचल ले-सकताः हैं, कि तुम ९ 
मुहम्मद पर ईमानं लाना... . .  , 77. ` ४ ; 
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`: यह'आयत तो किसी ऐसे व्यक्तिः की “रचना लगती है, कि .., 

| जिसने स्वंय अपने स्वार्थ हेतु ऐसी' असम्भव और दूरूह बात . 
स्ततः कारः मनुष्यों को अपने षडयत्र में फाँसने-का दुष्प्रयास किया, ... 

है। इस आयतं में मुहम्मद साहिब को समस्त नबियो से सर्वोच्च 

पद दिया गया और सबको उन-पर ईमान . लाने की प्रतिज्ञा में 

बद्ध किया गया है । हजरत “मुहम्मद को अपनी. प्रतिष्ठा स्थापित ` -+ 
करने हेतु खुदा की ओर से यह आदेश तो. प्राप्त हो. गया. किः > 
| मुहम्मद पर ईमान लाना, और जो ईमान नहीं, लाएगा वह.बदुः ४. 
हकार (बुरा) होगा, उनको यह विचार जाने वयो नहीं आया, AA 

# करि वह अपनें आपको स्वयँ अन्तिम पैराम्बर घोषित करते थे, इस: #« 

' स्थिति में जब हज़रत मुहम्मंदं के पश्चात कोई भी पैगम्बर आने? +४ 
वाला ही नहीं है, तो फिर इस बांत परं वचन हलेना;;कि हरतः 2 
मुहम्मद पर ईमान लाना कंसे सिद्ध हो सकता है? इससे YA 
सवंथा व्यर्थ और अर्थहीन है, क्योंकि जिस आयते की आज्ञा कार्यः: -: 
बढ रुप में पेरिणित होना असम्भव है | ऐसी स्थिति में आयत रचनेकी: | 
आवश्यकता ही क्या थी ? क्या यही कि इससे हजरत मुहम्मद? ८४० 
ति ड हो ? चाहे वह कार्य समपन्न हो मा नहो. ६ 
खनति कोई रसूल. या नबी हज़रत मुहम्मद, br स 


“4 


॥उम्मत्‌ ने यह प्रतिज्ञा ही नहीं की:और,द्विंतीयःजब उनका कोई . 
मु गम्बर हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाये ब्ना-हीं पैगम्बर" , ' | 
4माना गया और कोई हज़रत मुहम्मद पर ईमान नहीं लाग्रा)तों 

| फर किसी पैग़म्बर की उम्मत पर भी आवदयंक न होगा कि ` ` 
| है इरत मुहम्मद पर ईमान लाए ? जब हंज़रत मुहग्मद पर 
॥ ईमान न लाने के कारण उनकी पैगम्बरी में कोई न्यूनता नहीं ,. 

“| तो उनकी .उस्मतें भीः उनकी. आज्ञां का पालन कर 
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अपना कतेव्य पूर्ण कर सकती है | इस आयत ने तो पूर्णतः स। सुर 
कर दिया कि ऐसी अर्थहीन औरअसिद्ध आयत वया कभी ई हु 
रीय वाणी हो सकती है ? .यह तो किसी खुदा के वास्त 
. स्वरूप से अज्ञात व्यक्ति की ही अपनी कल्पना मात्र है। 


अब जैसे पेगाम्बरों से प्रतिज्ञा लेने की बात असिद्ध | बह 
ही दूसरी बात भी है कि जो तुम्हारी पुस्तक को सत्य कहे 
पर ईमान ले आना । इस पर हम पूर् में लिख चुके हैं कि 
सत्य स्वीकारने का क्या अर्थ है? जब कि उनका सत्य स्वीका।' 
मात्र कुरआन को सत्य मानने और उस पर ईमान लाने हेतु 
जंब कुरआन की शिक्षा को ही, स्वीकारना है, तो फिर कलो 
संत्य स्वीकारना है, तो फिर उनको सत्य स्वीकारो, तो भी( 
वही है, और असत्य मानो तो भी वही बात है । परिणाम $ 4, 
_और सत्य दोनों का एक ही समान है | यह बात केसी क| स 
है, कि संसार में जितने भी मनुष्य होने वाले हैं, उन समस न; 
आदम की पीठ से निकाल कर उनसे वचन ले लेना कंसा [सि 
भव है । वया आदम की पीठ में समस्त आत्माए' समार्हि| बा 
और सृष्टि में आयत असंख्य मनुष्यों की आत्माए' एके # 
की पीठ में कैसे समा गई? यह तो पूर्णतः एक गप्प म 
जिसके सम्बन्ध में हम पुवं में ही लिख चुके हैं । 
इस आयत के विषय में तो हम पूर्णतः यह प्रमाणि 
चुके है, कि इस आयत की आज्ञा का न तो पालन हुंमा है। उन 
, त हो ही सकता है। यह सवंथा अंसिद्ध है। अतः यह को 
; अनर्गल ओर अर्थहीन आयत को समाप्त कर आगे अ 
आयत ¬ . 


१ १चबऊसा तत्लुशयातीनो अला मुरके सुलेमाना, थामा, ॥ ya 
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स बुलेम्रानो, वा ला .किश्श्शयातोना कफ़रू यो अल्लेपूनन्नासस्सेः 
शहर, वा मा उन्जेला अलल्मलकेने बे बाबेला हारूता वा मारूत, 
"| बा मां युअल्लेमाने सिन्‌ अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनो 

| फिलतुन्‌ फ़ ला.तकफ़ू र,. फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा मा यो फरेकूना 
है बेही बनल्मएं. वा जोजेही, वा मा हुम बिज्ञारीना , बे ही मिन. 
अहदित्त' इल्ला बे इश्निल्लाह, वा सा यत अल्लमुना मा यो 
चुरो हुम वा ला यन्फ्रओहुम्‌, वा लकद अलेमू लमनिव्तराहों मां 
लहू फिल्आारोरते मिन्‌ खलाक बलवेसा मा शरोबेही अन्फसहुस 
लौ कानू यालमून। 


कुरआन पारा १ रक १२।१२ आयत १०३ 


के अर्थ:- और (यहूद) अनुगामी हो गए उस वस्तु के जिसको शेतात 
| पूलमान के शासन काल में पढ़ते थे, और सूलेमान ने तो कुफ़ 
गा नहीं किया अपितु शैतानों ने कुफ किया, जो लोगों को जादू (तन्त्र) 
5 सिखाया करते थे, और अनुसरण-करने लगे उस वस्तु का जो 
श गबल नगर में. हारूत और मारूत दो फरिद्तों पर उतरी थी, 
$ और वह किसी को न सिखाते थे, जब तक कि यह, न कह देते कि 
| इ तो मात्र परीक्षण हेतु हैं। तू काफिर न बन और उनसे जो 
लोग बह बातें सीखते थे, जिनसे पत्नि-पति में विच्छेद, उत्पन्न 
| 0२ । यहाँ तक कि वह किसी को खुदां की आज्ञा के :विना दुख 
{ही पहुँचा सकते थे, और यहूदी उत्तंसे वह वस्तु सीखते थे, जो 
हि हलो, कष्ट देती थी और वह यह भी जानते.थे! कि जिसने जादु 
VA किया उसके हेतु प्रलय में कुछ: भोग.नहीं, और जो 
YAA अपने प्राणों के, हेतु क्रयः किया वह अत्याधिक बुरा है । 
JAZA होता, कि AE AA MA 
: ET ` तफसीर हक्काती पारा १ पृ ५४ 
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( ३३४७ by Arya Samaj 7०० श०तृत्तीम-खंड ० (कु दाता परिचय ई 


व्याख्याः-प्रथम वर्णन हुआ था, किं यह यहूदी जो आज पत जि 


पुस्तक को मानने का दावा और मुसा की शरीअत के निरुथे. 
करण को नहीं मानते ऐसे अधर्मी और अवज्ञाकारी लोग|कह 
जिन्होंने पवित्र तौरात को खुदा की वाणी स्वीकार कर! 

पीछे डाल दिया । अब आदेश होता है, कि क्या ही अच्छा हेब 
कि यह लोग इसी पर बस करते किन्तु यह लोग खुदा की वाति। 
को त्याग कर जादू सीखने लग गए और जादू की खोज में॥उन 
और संसार को हार बैठे । जादू तो पूर्ण में भी था किन्तु | एव 
प्रचलन हज रत सूलेमान के शासन काल में ही हुआ । जसा [कि 
लिखा है, कि हरत सूलेमान की पुरानी आदत थी, किस 
कभी शौच हेतु जाता या किसी पत्ति से सम्भोग करने की छ मा 
करता तो अपनी अ गुठी ज्ञरयाह नामक पत्नि को दे IO 
कार्यं समाप्ति के पश्चात उसे पुनः लेकर पहिन लेता । जब ६ की 
तआला ने उसको अजमाना (परीक्षण) चाहा, तो आप वरग 
क्रम एक दिन शौच को जाते समय अपनी अ गुठी आरयाह| पह 
दे गया । तनिक समय भी व्यतीत न हुआ था, कि एक: र 
सुलेमान के रूप में जरयाह के पास आया और वह अंगूठी औँजा 
` कर पहिन ली, तो समस्त (मनुष्य और दौतान) उसके | २ 
हो गए । इधर जब. हजरत सूलेमान ने आकर जरयोह से ब 
मांगी, तो आपको बिठा करः कहने लगी-तू सूलेमान काहे को पर 
इससे आप समझ गए, कि मैं अवश्य ही किसी .संकट में द 
दा हूँ और खुदा की ओर से मेरी परीक्षा की गंगा 
नहीं दिनों शेतानो ने कुफ़ और जादू को लिपिबद्ध कर सक 
किया और गुप्तः रीति से सुलेमान 'के- सिंहासन के नीचै भी 
दिया। जब सूलेमान का देहान्त हो गया, तो उसके सिहर] 
i वह जादू का संकलन निकाल.करे ' कहने लगे--म | 

इन्दं वस्तुओं के कारण से हम पर प्रभुत्व रखते थे और म? ja 
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र कुरआन पर अनु्सधीनात्मक शकक" Chennai and “0 ) 
य| जिन्न और जंगली पशु इत्यादि भी इसी के कारण उनके अधीन 
| थे । उस समय के लोगों ने इस कारण से सूलेमान को बुरा-भला 
ग!कहा और कुफ़ का फतवा लगाया । 
र| ` -इन्ते ज़रीर, इव्गे अब्बास ओर अन्यों- ने कहा, कि शैतान 
WATA पर जाकर कुछ समाचार उड़ा लेते थे और वह्‌ ज्यो- 
तिषियों और धर्मगुरुओं को बता देते थें। जव येह सूचनाएं 
मं उनके; कार्यालयों में. एकत्रित हो गई, तो सूलेमांन ने उन्हें लेकर 
एक सन्दूक में डाल कर उसको ताला लगा कर अपने सिंहासन 
| के नीचे दबा दिया |. सूलेमान के मरणोपरान्त शैतान ने. उसके 
क गसिहासन कें नीचे से वह सन्दूक निकाल कर कहां--हज़रत सुले- 
मान का शासन इन्हीं चमत्कारों और जादूओं के कारण था । 
| है| तब बगी इस्राईल तौरात. को त्यागं कर जादू और तमाशा आदि 
| हुँकी बातों में संलग्न हो गए । जब हजरत मुहम्मद हुए तो उन्होंने 
पर पृूलेमान- के रहस्य को प्रकट किया, तो यहूदी कहने लगे-देखो 
हृ यह सत्य और असत्य को मिला-जुला कर वर्णन करता है, और 
पिलेमान को पैगम्बर बताता है, किन्तु यह सूलेमान एक ऐसा 
के ,हृगर था, जो जादू के बल से वायु परः सवार हुआ करता था।' 
बाई पद ने हज़रत सुलेमान को इस दोष से मुक्त करने हेतु फरमाया-' 
KA कदापि काफ़िर नहीं था, अपितु नबी था और शैतान 
पके समय में स्वयं ही कुफ़ करते और जादु सीखा कर वि- 
॥ य की ओर ले जाते- तथा कुफ़ में उलझा देते थे। फिर यहू- 
ई बल VA उस जादू की. खोज पर ही अन्त नहीं किया अपितु: 
और नगर में दो फ़रिइतों हारूत और मारूत आवरण विद्या. 
| विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रदर्शन करते थे, उसकी शिक्षा _ 
स] गाप करने ल़गे। चालाकीपूर्ण बातों; को ग्रहण कर घामिक 
कर ^ परेतः विनाश कर डाला। यहूदी सर्वप्रथम जादू सीख 
| हजरत सुलेमान की ओर इ गित कर कहते हैं--हमको जादु 
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(९३३) by Arya Samaj को 


उन्हीं से प्राप्त हुआ है और उनको जो ज़िन्नों. और मनुष्यो 
प्रभुत्व प्राप्त था, वह इसी कारण था। खुदा ने उनको इस रार 
से मुक्त करने हेतु फरमाया कि सूलेमांन का उससे कोई zi रा 
नहीं था। यह तो उसंके समय में शैतानो ने प्रारम्भ किया धको 
हारूत व मारूत से जादू आया, यह दो फरिश्ते बाबल नहा 
में मनुष्याकृति में रहा करते थे । उनको. जादू, के रहस्य तवि 
प्रकार ज्ञात थे जो उनसे सीखने जाते, उनको प्रथम ना कह हेही 
किन्तु अनुरोध करने पर सीखा .देते । जादू कया. हैः?;इस हसे 
लिखा कि मनुष्य को सृष्टि नियम के विरूद्ध विचित्र कायं बहम 
की शक्ति प्राप्त होती है । उसे;जादू कहते हैं.। जादू ८ IAA 
के होते हैं, इत्यादि। . `` .¦ ` 5२25 ८०६१११ न ह 

:! : आगे: लिखा है, कि जादू का कुछ न कुछ प्रभाव अर्बु 
हुआ 'करता है। यहुदी मुलज्िम ने हज़रत 'भुहम्मद.पर बब 
कर दिया-था। जिसका यह प्रभाव हुआ. कि आप एकं अहर 
तुक सख्त अस्वस्थ रहे और जो कार्य उनसे कार्यान्वित त. हर 
तो उसे होना ही विचारते। उदाहरणाथ आप यह विज्ञारफर 
लेते कि मै स्त्री के समीप आ चुका हूं; किन्तु अभी तक वह ॐ 
पास न आये होते ।. ds of | 
। . ' अन्तिम पेगरभ्बर और जादू. ` | 
" ` “इसका विस्तृत विवरण सही बुखारी में हज़रत आ 


I A Fh FE Tr 2770 सि 
: इन्ने जुरेर, इब्ते अबी हातम-और हाकम तथा अन्य | 
झन के-माष्यकारों चे एवं ,व्याख्याकारों के सिरमौर ह 
` इब्ते अब्बास व मुसलमानों के अमीर .हजरत अली व है - 


ERR 
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; YA पर अनुस: hy Arya Samaj रस undation Chennai and eGangotri, | 
| कुरआन पर अनुसंघानीत्मक दृष्टि अ (६३३) 


शु स और क्रोध की अपवित्रता में भी 'लिप्त' हो. जायें, तों 
गी तेरेपाप की अपवित्रता से हमारा पवित्र दामन पाप में लिप्त 
न । खुदा ने फरमांया-अच्छा अपनों में से दो फरिइतों को. 


न लो (कई स्थानों पर तीन भी लिखे हैं।) ताकि उनको इस 
'बबात की वास्तविकता ज्ञातव्य हेतु भूमि पर भेजू'। फरिश्तों ने, 
इहास्त व मारूत जो सदाचार ओर सदगुणों में सवंश्र ष्ठ थे, चयन 
हर लिये। खुदा ने उनमें काम शक्ति और क्रोध उत्पन्नं -करः 
₹{फरमाया-तुम भूमि पर जाओ और मेरी संत्य आज्ञाएं मनुष्यों, 
हमि असारित करो । इन दोनों ने भूमि पर आकर,शुभ कर्मों का. 
4 वार:प्रसार प्रारम्भ कर दिया । एक मास पश्चात जौहरा नामक, ' 
कै स्त्री, जो सुन्दर स्त्रियों में भी सर्वोच्च सुन्दरी और विख्यात . 
ULA उत्तम से उत्तम वेशभूषा और मोहक आभूषण घारणं 
हरि उनके पास आई । उसको देखते ही दोनों फरिइतें उसंकी 
(3 * रता पर मोहित हो गए'और उससे. व्यांभिचार करना चाहा। 
सती नें कहा-प्रथमःतो मेरा पति अति स्वाभिमानी है। यदि 
- |ऽ॥ पुम्हारे समीप उठते-बैठते भी देखेगा, तो तत्काल कध्लःकर .. 
डु । द्वितीय: यह, कि मेरा तुम्हारा मार्ग एक नहीं है। तुमको 
रा कि थम मेरे पति को कत्ल कर दो और फिर मूर्ति, को 
बिदा करो। तब अपनी ईच्छा का प्राप्त करोगे । उन्होंने कहा 
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3 ®). by Arya Samaj -०००ँ, तृतीय जड़ Baa परिन ६् 


-खुदा की रक्षा हो, शिर्के और कत्ल दोनों ही अत्याधिक / 

` वस्तु हैं, हम यह कदापि नहीं करेंगे । यह सुनकर जौहरा हा 
घर गई । इधर इन दोनों के हृदय. उसके प्रेम से आतुर और 
सवत थे । वह जौहरा के घर पहुँचे। उसने उनको अतिथि i 
में बिठाया और शराब का प्याला रख कर कहा-अब मैं]. 
अधिकार देती हूँ, कि या तो इस मूर्ति को नमन करो या मेरे; 
की हत्या कर दो या यह मद्यपान कर लो या मुझे इस्में आकि 
(इच्छा पूर्ण मंत्र) बता दो। इन दोनों ने सर्वाधिक 
मद्यपान करना ही समझा और पी गये । जब नशे में म 
गए, तो मूर्ति को सज़दा किया और उसके पति की हंत्या मी| ` 
दी तथा इस्में आज़म (इच्छा पूर्ति मंत्र ) भी सीखा दिया।१. | 
आज़म सीख कर वह स्त्री आसमन.पर-चली गई.। ईधर जब 
. का नशा उतरा, तो शोक और लज्जा से हाथ मलने लगे. 
घोर दुखी होकर मस्तक पीट कर कहने लगे-ओ ... हो, हमें 
हुआ ! दुख है, कि हम कंसे घोर अपराधों में लिप्त हो गए त 


मार्गों से अत्यन्त विस्तृत और . व्याख्यास ता 
बा ति 8 हित वर्णित किमी 
किन्तु कतिपय व्यख्याकारों ने जो समकालीन है, जैसे इमा 


ओर बैज्ञावी इत्यादि ने इस. कहानी को अस्वीक्कत कर ¶ 
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- रूत और मारूत बाबल नगर में दो महान भले और दयावान 
| बैनृष्य थे, और इसीलिए उनको फरिल्ते कहते थे । उन पर 


दू'उतारने का यह अर्थे है, कि वह तंत्रविद्या में महान योग्यता 
१ थें I 

ii 

स. "अन्त में व्याख्याकार ने अपनी सम्मति,लिखी है; 


बाकि इस कहानी में जो वणित है, उस पर्‌ विचार करने और खोज 
गररने पर यह विश्वास होता है, कि इस कहानी में कुछ न कुछ 
यथार्थ अवश्य है । 


तफसीर मोहम्मदी में भी इस कहानी को वाणत करते 
हुए यह भी लिखा है, कि अभिप्राय यह है, कि हारूत .और 
5 पाहत की यह कहानी ताबेईन (आज्ञाकारी ) में से भी अधि 
में 


| | कतादा-अब्‌ . आलिया--जौहरी--रबी बिन अन्स--मकातल--इन्ते 
¶पनी तफसीरो' में इसे लिखा है और आगे चल कर प्रत्यक्ष 


पशुदर्शी साक्षो भी ईन फॅरिशतों के-कुए' में लटकने और जादू 
वी दी है 


ते हुए कहा-हमने कोई प्रतिज्ञा हजरत मुहम्मद पर ईमान 


तफसी र आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २३१ से.३५ ` 


श लोगों ने वणित की है। जैसे-मुज्ञाहिद-सद्दी-हसन-बसरी | 


हान आदि और पूर्वं व पंश्‍्चात के व्यास्य़ाकारों ने भी अपनी : | 


( इस व्याख्याकार ने इस. कहानी का अत्याधिक विस्तृत. 
WA किया हैः).  तफसीर मोहम्मदी पारा १ पृष्ठ १२५ से ३४ 


तफसीर इन्ते कसीर में है, कि यहुदियों ने अस्वीकार , 


. 


(१8५5) by Arya Samaj =०००० तीस, खण्ड, कुन? के १ 
**“"हज़रत मुहम्मद पर.यहूदियों ने जादू किया कि 
सूचना आपको खुदा ने दी और उनका प्रभाव दूर हुआ ष 
आपको स्वास्थ्य ठीक हुआ। इस पर आयत उतारी है। पर 


( तफसीर इब्ने कसीर में इस कहानी: को विस्तृत बि 
किया गया है, और लगभग वही है, शजो हमने संक्षिप्त में३सूले 


कति `  तफसीराइब्ते कसीर पारा १ पृष्ठ ५२ ऐमाः 
के 


. तफसीर मज़हरी में भी यह कहानी इसी भांति i 
लिखा है, कि हारूत व मारूत के साथ इसराईल भी था ६ 
वह खुदा से प्रार्थना कर पुनः आसमान को चला गया। 

“क ` तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ १४४ के 


` तफसीर कादरी में यह कहानी पारा १ पृष्ठ २४ और हे 


' पर है, और आगे: हज़रत सुलेमान के काफ़िर होने की वा॥ 
जिसे यहुद॑ ने कहा और कुरआन ने उसका खण्डन किया! सर 
कहा-सूलेमोत्त काफ़िर और जादृगरःनहीं था, अपितु कह के 
स्बर था ( किन्तु जब हम बाइबिल देखते- हैं, तो. वहाँ बाई" 
की सम्मति कुरआन-विरूद्ध है । ) वहां लिखा है :-- | 


त्त 
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क्र्गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका हृदय भ्रमित कर दिया, 
॥| जब सूलेमान वृद्ध हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका हृदय 
। पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसकी हृदय अपने 
बिता दाऊद की भाँति अपने खुदा की ओर पूर्णतः न रहा। 
में प्लेमान तो सीदोनियों की अइतोरेत नामक देवी और अम्मो¬ | 
नियों के मिल्कोम नामक धृणित देवता के पीछे चला और सूले" _ 
१ मान ने वह किया जो यहोवा के लेखे में बुरा है और यहोवा 
के प्रीछे अपने पिता की भांति अनुसरण न किया और सूलेमान _ 
ते यरुशेलम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कसोश और ` 
बम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवताओं हेतु एक-एक 
भव्य भवन निर्माण कराये और अपनी समस्त बिरानी स्त्रियों 
के हेतु भी जो अपने-अपने{देवताऔओ' को धूप जलाती और बाल 
चढ़ाती थी, उसने ऐसा ही किया । सो यहोवा ते सूलेमान पर | 
'|कोप किया, बयोंकि उसका हृदय इस्राएलियों के खुदा.यहोवा भ 
वा| विमुख हो गया, जिसने दो बार उसको दर्शन दिया था, और 
उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, कि पराये देवताओं 


गौर दी हुई विधि का तूने पालन नहीं किया । इस कारण मैं. 
री। घासन तुझसे अवश्य छीन कर तेरे एक सेवक को ठुगा । 


6 राजा १ अध्याय ११ आगत १ से १९ 
त फिर आगे लिखा है, कि खुदा ने अत्याधिक चो की ye 
१ तिरूद्ध उकसाया । .बाइबिल के इस स्पष्ट वर्णन ५% कुरआन क, 
| वर्णन सवथा प्रतिकुल है। इसमें स्पष्ट कहा गया हैं कि सुलेसान 
au WA -पथुम्रष्ट और मूर्तिपूजक था.। 
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“हमने जो ऊपर दो आयर्ते लिखी हैं, उसमें जो परत. 
गई वह बनी इस्राईल जाति से नहीं अपितु पेराम्बरो से तौ 
ओर कुरआन के अनुसार हजरत[मुहम्मद अन्तिम पैग़म्बर थे॥ . 
क्रारण उनके पश्चात कोई पेग्रम्बर आ ही नहीं सकता था, झा 
नबियों से जो खुदा नै प्रतिज्ञा ली वह पूर्णतः अप्राप्य थी | हि 
उस समय के यहूदियों को उभारने का एक षडयंत्र प्रतीत पसी ५ 
है। इसके अतिरिक्त हज़रत मुहम्मद और अन्य नबियों के पि 
न्तों में घरती-आकाश का अन्तराल है, यदि अन्य समस्त न 
को हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाना अनिवार्य था, तो ऋ 
दूसरा मार्ग भी हो सकता था ? और वह मांग यह, कि जो सि. 
न्त ईसलाम के हज़रत मुहम्मद ने प्रतिपादित किये, र 
न्त उन पैग़म्बरों के भी होने चाहिये थे, किन्तु न तो कोई पै 
हज़रत मुहम्मद पर ईमान लाया और न ही उनके सिद्धान्त ह 
रत[मुहृम्मद के अनुकुल ही थे। . 
. भतः भायत की बात नितान्त मिथ्या है । द्वितीय 

जो खुदा ने ली वह सम्पूर्ण सृष्टि में उत्पन्न होने वाली 
से ली थी और कहा था-'अलस्तो बेरब्बेकुम' क्या मैं तुह ह 
जुदा नहीं हूं, तो समस्त आत्माओं ने कहा 'कालुबला हाप 
हु प है, और फिर जो यह प्रतिज्ञा आत्माओं से ली 

बह्‌ ससार में आने पर किसी को स्मरण भी न रही तो 

इस प्रतिज्ञा का भी क्या अर्थ र छ। यह बा 

भी पूर्णतः व्यय है" रहा । निरथेक रही । यह 
वी फिर यह कहा, कि सुलेमान ने कुफ नहीं 
ra का उद्धरण हम उपर. लिख चुके हैं, कि ६ 
37 किया । कुरआन बाइबिल को खुदाई पुस्तक 
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ता है ओर स्वयं को भी । फिर इने दोनों पुस्तकों में किसको 
त्यः प्रमाणिक माने ? 


LE इसके आगे लिखा है, कि शैतान जादू सीखते थे, तो हम. 
| Sa हैं, कि क्या हाङत व मारूत नहीं सीखते थे ? इसी आयत, 
भें स्पष्ट है, कि प्रथम एक बार वह निषेध करते थे, कि मत 
लो, किन्तु फिर अनुग्रह के पश्चात सीखा देते थे, तो इससे भी. 
ट हो गया कि हारूत व मारूत की कहानी भी वेचित्र्यत 
हुए है। यदि वह मनुष्य का रूप घर कर संसार में आये. 
जैसा कि व्याख्या में कहा गया है, तो उनको बाबल नगर के; 
कुए में लटकाया गया है, तो वह उलटे लटके हुए किंसी को दृष्टि 
गोचर क्यों नहीं होते ? आगे सूलेमान. की.अंगूठी का वर्णन हैं।, 
यह अंगूठी तो अलाउद्दीन के चिराग और अली बाबा के खुल जा. 
सम-सम से भी अत्याधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। एक . 
शैतान ने आकर अंगूठी पहिन ली, बस फिर क्या था ! तत्क्षण 


पाठकों को इन दोनों प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में नि 

करना चाहिए कि इन दोनों का अन्ततः उद्द इय क्या Gt 
ए म्बरो की प्रतिज्ञा का, तो यह तात्पर्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता 
है, कि हजरत मुहम्मद अन्य लोगों को यह कह क? कि Ba ; 
पगम्बरो से खुदा ने प्रतिज्ञा ले रखी है, कि वह मुझ उनकी 
ख| लाए और इससे.यह बात भी प्रमाणित हो जाती है मन 

'छौ। भाननेवाली उम्मते भी मुझ पर ईमान ले आए । पह एक 
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गढ्न्त कल्पना इस हेतु की गई कि लोगों पर प्रभाव जाः 
उन्हें प्रेरित कर मुसलमान बनाया जाये ।. ऐसी बातों कोई हह 
कारते हुए मुसलमान लोग असम्भव बातों पर भी विश्वास॥ धि 
के अभ्यस्त हो गये । जितनी कहानियां इन आयतों में कही। बा 
और कुरआंन के भाष्यकारो ने उन कहानियों का वर्णन कि बां 
यद्यपि यह समस्त कहानियां मिथ्या हैं, किन्तु इनमें हाल भि 
` मारूतकी कहानी तो पूर्णतः कपोल-कल्पित मात्र है। इस कु; 
“व मारत की कहानी में फरिवते रुदा की बात का विश्वास हु 
` नहीं ज्ञात होते, इसलिए उनको अनुभव कराने हेतु मनुप। कर 
: शक्तियों को देकर मनुष्याङ्कति में ही संसार में भेजा mi भी 
होइत व मारूत का सम्पूणं किस्सा यदि 'अलिफ-लैला' 
स्फित कर दिया जावे तो पूर्णतः उसकी कहानियों के 
उसका एक अग बन जाये और कोई यह जान न पाये कि है 
कुरआन की कहानी है, या अलिफ लैला की है? | 


zA क आयतो' की व्याख्या में एक बात यह भी आ गरि 
कि येहृदियो' ने हज़रत मुहम्मद पर भी जादू कर दिया थाई 
उससे वह असाध्य रोगी रहे, और ऐसी बातें समझने लग गई 
थे, कि जिसको उन्होंने केभी किया ही न हो, कि मैं यह 
चुका हूँ। इसका स्पष्ट अर्थ है, कि हज़रत मुहम्मद और ॐ 
उम्मत भी जाइु--टोने को मानती है, जो एक मिथ्या बात १ 
और द्वितीय बात यह कि जब हज़रत मुहम्मद स्वयं ही, णो! 
मस्त नबियों में श्रेष्ठ और अन्तिम पैगम्बर हैं, जादू का कि 
हो गए और उससे घोर पीड़ित भी रहे । न जाने उस 7 2 
उनका खुदा कहां सो रहा या क्या कर रहा था, कि उसने ह द 
मुहम्मद, जो उसका विशेष सखा था, को यह बात न १ द 
कि तुझ पर जादूई आक्रमण हो रहा है, और ज्ञादू करते एं 
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बा जादू करने वालों को भी खुदा ने न रोका और तमाशा 
॥ इता रहा ? वास्तव में ज्ञात यह होता है, कि हज़रत को अ- 
म घिक ज्वर हो गया था और उसी के परिणामस्वरूप वह कुछ 
| बातें ऐसी करते रहे होंगे, जैसा कि लिखा है, कि वह न हुई 
कि बांत को भी, हो चुकी है समझने लगते थे। ऐसी और भी वि- 
। स्‌ भिन्न बातें करते होंगे, तो इन बातों का जन साधारण पर कोई 
रभाव न पड़े कि अन्तिम पैगम्बर होते हुए ऐसी बातें करते 
[३ हैं, तो इसको यहूदियों के मंस्तक पर मढ़ कर जादू करने की 
प! कथा गढ़ ली गई तथा इसमें भी कोई सत्यता व यथाथ लेशमात्र 


कृ! है। आज भी भीलों में जादू-टोना,: जिन्न-भूत, चुडैल-डाकिनी 
. आदि की मिथ्या किंवदन्तियां प्रचलित हैं। उनकी एक क्रिया 
जिसे “हांडी' कहते हैं। इस क्रिया को साधने से शत्रु को मारना 
गई विख्यात है । ऐसी अनेक विभिन्न क्रियात्मक गाथाए. उन आ" 
[१ दिवासी अशिक्षित भीलों में अत्याधिक रूप से प्रचलित है। ऐसी 
स ही मिथ्या और भ्रमात्मक कहानियां इस्लाम भी मानता है और, 
हू | ऐसी सारहीन व निरं्थंक बातों को स्वीकार करते हुए. विश्व में 
| मिथ्याविश्वास और अन्धश्रद्धा को विस्तारित कर रहा है। इस 
ग बातका विचार न करना चाहिये कि साधारण लोग ही ऐसी बा 
जो॥ स्वीकारते हैं, किन्तु मै अत्याधिक अनुरोधपूर्वक आपको यह र 
सवांस दिलाता हूं कि चोटि के विख्यात विद्वान और जा si 
भी ठीक इसी भांति की बातों पर ही विश्वास और भद्धा है 
रहे हैं। हो सकता है, कि इस अन्धविश्वास को स्वीकारने में 
| उनमें परस्पर किञ्चित मतभैदै और विरोधोमास हो किन्तु यह. 
| भी इनसे मुक्त नहीं है । 
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हमने उपयुक्त वणित आयत के सम्बन्ध में बड़े-बड़े भए पुर 
कारों का समुचित अभिप्राय लिख दिया है। इस पर ३6 
और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, किन्तु हमें विश्वाह जि 
कि पाठकवृन्द ! इतने से ही पूर्णतः समझ ज़ायेंगे कि यह स 
गाथाए अन्धविश्वास और मिथ्या धारणाओं के प्रज्वलितः 
दाहरण है । अब प्रथम जिस भांति यहुदियों के सम्बन्ध में हि 
“गया है, और उन पर ऐसे दोषारोपण किये गये हैं, कि! 
अत्यन्त ही निकृष्ट और घृणित है: इतनी निन्दा और 2. 
के पश्चात अव आगामी आयर्तो में उन्हें यह परामश दिया इसि 
है, कि यहुद अपनी पतितावस्थां को सुधारने हेतु क्या करें बदू 
मुसलमानों को भी कहा गया है, कि जो शब्द द्विअर्थी हो उक्त म 
_ प्रयोग न किया करें। आगामी आयतें:- | 


वा लौ अन्नहुम आमनु वत्तकौ लम्‌ सुबतुस्मिन्‌ इन्दिल्लाहे खा क 
लौ कानु यालमून्‌ । या अय्यो हल्लज्ञीना आमनो ला त हे 
राएना वा कूलुर्न्दाना बस्मऊ। वां लिल्काफ्र रीना अज ३ 
अलोम्‌ । मा यवदुदुत्जीना कफ़रू मिन्‌ अहलिह्किताबे वा ततै क 
शरेकीना अंग्योनज्जुला अलेकुम्मिन्‌ खेरिस्मिन, रब्बेकुस्‌ वस प्र 
यसतस्सो बे रहमतेही मंग्यशाओ दल्लाहो जुहफ़रिलस्अचीम्‌। | 
कुरआन पारा १ रक १ ३।१३ आयत १०४१ 
अर्थ:-भौर यदि वह (यहूद) ईमान लाते और सं 
` बनते तो अवश्य ही.खुदा के यहां, उनके हेतु फल अति 
था । काश, अच्छा होता, कि यदि उनको ज्ञान होता । 
इसलमानों हज़रत मुहम्मद को रायना न कहो और अन्युर्ता £ 
पया सारांश यह, कि काफ़िरों हेतु संकट-दाता अजार । 


dl > GI 
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॥ ति र अनुसंधान त्मक कष्ट” Chennai and “Taa 
पुस्तकवाले काफ़िर और मुशरिक नहीं चाहते, कि तुम्हारे खुदा 
की ओर से कोई भली बात उतरे, तो अल्लाह अपनी कृपा से 
जिसको चाहता है, विशेष करता है और अल्लाह महान कृपालु है। 


तः तफसीर हुंक्कानी पारा १ पृष्ठ ५८ 


कि हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि यहूदियों की जो विस्तृत 
निन्दा की गई उसके परिणामस्वरूप यह उपाय प्रस्तुत हैं, कि इस . 
३ स्थिति में यहूदी क्या करें ? उनकी निन्दा और बदनामी कैसे 
श दूर हो सकती है । यह इन आयतों की व्याख्या में स्पष्ट किया 


|| गया है, आप भी देखिये.॥ व्याख्या... WA 


यद्यपि यहूदी खुदा को पुस्तक और शरीअत से किनारा 
(कर विचित्र भांति के दलदल में लिप्त हो चुके हैं. स इस पर भी 
तह पौबा और अपनी उन्नति व भलाई हेतु उनके लिंये.ढवार ड : 
| है। यदि अब भी वह कुरआन पर ईमान लाकर मायावी खेला . 
और ज़ाहुग़री व अन्य दुष्ट बातों से बचे, और हजरत मुहम्भद | 
लह की भनित में रत हो जाएँ, तो छुंदा की ओर से ऐसा उत्तम फल 
हत प्राप्त हो, जो उनकी इस जादू के द्वारा प्राप्त धन-पद और र 
ष्ठ से भी अत्याधिक श्रेष्ठ और उत्कष्ट हगि, अपितु स 
३ गौर परलोक भें श्रेष्ठ पद का दायक होगा । वया अच्छा हे न 
“ । उन इस बात का ज्ञान होता, कि साँसारिक लाभ से 5 क्‌ 
र का फल अत्याधिक अच्छा होता है।. (बस, यही 28 यो 
उद्देश्य, एकमात्र यह था कि तुम मुसलमान होजा प 
तुम्हारी समस्त बुराईयाँ-बंदनामी-निन्दा और द 0000 
[हो सकती है।-) जिस भांति यह यहूदी खुदा की जीत 
ब शेष पुस्तकों से जी चुरा कर जादू-और उस बछई 
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(१४), by Arya Samaj =००१०ॐ तृतीय यड रअ परिक | 
। क्र 


विवादों में पड़ कर पतित: हुए । इसी भाँति अपनी स को 
चालाकी से वृद्धजनों से वाणी (चर्चा) करते समय द्विअर्थी र 
का प्रयोग किया, जिनसे.पृथक भास हुआ और निकृष्टता भी।|उन 
इस द्विअथीं भाषा के भी कर्ता हुए । ' 
इसका विवरण यह है, कि जब यहुदियों को हज़रत मुह i 
से वार्ता करने की आवश्यकता होती तो 'रायना' शब्द का तो 
करते, जिसका प्रत्यक्ष में पूजा और प्रतिष्ठा के अथे हैं, औरहचा। 
तयकष में घृणा मौर निन्दा से तात्पर्यं होता, क्योकि (रायंनाई यह 
- स्पष्ट अथ यह था, कि हमारी ओर ध्यान दीजिए और बा (कु 
तथा आंज्ञा कीजिए, किन्तु यहुदी शब्दकोष में 'रायना' का | हो 
भहंकारी होता है, जिसका तात्प चरवाह।-मूख और अगभिमवर्न 
होता है।यह यहूदी हजरत मुहम्मद के. हेतु यह द्विअर्थी हमें: 
का 'प्रयोग किया करते थे । उनके देखा देखी सीधे-सादे क्रि 
मान भी, जो उस शब्द के अथ से अनभिज्ञ थे, यदा-कदा हैक 
रत मुहम्मद से चर्चा करते समय 'रायना? सम्बोधित कर ईस 


मुख से पुन; यह शब्द सुनूं गा तो अवश्य ही एक-एक की गर्दन ह 
हूं गा। यहुदियों ने कहा-आप हम पर. इतने क्यों अप्रसन्न होते 


लोग तुम्हारी बात को हम सिर 
| सद्ध कर हमारे पैगम्बर हे ^ 
भन्द कहते हैं और अपनी शरारत के. कारण निकृष्ट अर्थ “शि 
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खा ८, कुरआन परि अनुस वीनित्मक ही ट्ठ Chennai and हा) 
माह । यदि आपंको कभी हजरत मुहम्मद को अपनी ओर आकर्षित 
| |: की आवश्यकता पड़े तो 'रायना' शब्द के स्थान प्रर 
उन्नुर्वा' शब्द कहा करो। क्योंकि यह प्रत्यक्ष है, कि पैगम्बर 
की निन्दा और घुणा करना कुफ्र है और काफिरों हेतु संकट 
है। इस बात के पश्चात पुस्तकवालो और मुशरिकों की कठोरता 
[और शत्रुता का वर्णन किया जाता है, कि ऐ मुसलमान ! तुमको 
तो इन लोगों के आचार-विचार से घृणा और प्रेम भंग होता 
चाहिए, तांकि किसी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध न रहे, बग ङ्गि 
यह मन्दभागी तुम्हारे साक्षात शत्रु हैं। .खुदां की ओर से ज़ोनेकी 
" (कुरआन और वही) तुम पर उतरती, वह उतको भली ज्ञात नहीं 
होती है । यहृद तो इस बात पर ईर्ष्योलर्‌ है, कि नब्रश्वत र वही 
वी इस्त्राईल में क्यों न रही ? और हज़रत इस्माईल की सन्तान 
में क्यों परिवर्तित हो गई ? मुशरिको को इस बात पर शत्रुता है, 
[कि वलीर बिन मुगीरा या नईम कफ्की आदि प्रतिष्ठित कुरेशियों 
[हो पेगम्बरीका मुकुट क्‍यों न्‌ पहिनाया गया ? मुहम्मद AAH 
NA उत्तम देन और क्रपासहित क्यों विशिष्ट हुआ ? उनका: सहु 
सष विशेष कर उनकी मूर्खता है। क्योंकि खुदा कुछ इनका आज्ञा 
[पालक नहीं है । वह सर्वशक्तिमान है। अपने भन्तों. में से जिसे 
हे चाहता है, वही और पुस्तक प्रदान कर प्रतिष्ठित करता है 
तै(्पिः साधारण दर्शक की इषि में बह्‌ भक्त वही और पुस्तकः की 
योग्यता व शक्ति न रखता हो । क्योंकि खुदा की कृपा अत्याधिक 
। हान है । वह जिसे चाहता है अपती महत्ता ओर इपा से 
(बरी प्रदान करता है। | 
ग आज़पुत्तफासी रु भागा पृष्ठ २३६ से ३ 
॥ इन आयतों में प्रथम तो यंहृदियों को प्रेरणा दी गई है, कि. 
पुमान हो जाएँ, तो उनको श्रेष्ठ प्रतिष्ठा 60 हो 
| भिएगी।। ढितीयं, 'रायना' शब्द का प्रयोग वं व्यवहार निर्षध 
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किया गया है और उसके स्थान पर “उन्जुना' कै प्रयोग # पे 
कहा गया है । यह भी कहा गया है, कि कुरेश कहते हैं कि हगि 
मुख्य प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यमान है, उनको पेगम्बरो न झा 
मुहम्मद को पैग़म्बरी क्यों दी गई ? इसका उत्तर दिया नि 
कि खुदा स्वतन्त्र कर्ता है, जिसको वह चाहे पैग्रम्बरी दे। ह 


!. पाठक बन्षुओं ! इन आयतों में कौन सी विशेषता ई 
श्रेष्ठता है ? जिसके हेतु इल्हाम' की आवश्यकता पड़ी। र 
का मुख्य लक्ष्य तो एक मात्र यहो है, कि यहूदियों को स 

हो जाना चाहिए । यह बात तो हजरत-मुहम्मद उनको र a 
'कहा करते ही थे । द्वितीय यह है, कि 'रायना' न कह कर उम्र [क 
कहा करो । यह बात तो सस्व्ये हज़रत मुहम्मद भी कह सकते च 
इस हेतु खुदा को आयतें भेजने को क्या आवश्यकता थी, हो. 
{फिर एक ही नहीं अपितु दो-दो आयतें उतारी । एक ० य 
आप पारा १ में पढ़ ही चुक्रे'हैं और द्वितीय आयत कुरभामाः 
“पारा ५ रक ७४ में है। वह आयत 'यकुलुना संमेना' से प्राह 

होती । जिसका अर्थ इस प्रकार है: ` भै: 


` वह कहते हैं, कि हमने तेरा कथन सुना और तेरी आए 
की अवज्ञा की ।, “तयस्संर' में लिखा है, कि प्रकट में ती धर 
कहते थे, कि हमने तेरी आज्ञाओं को स्व्रीका रा और अप्रकट में 
थे, कि हमने अवज्ञा की । वास्तव में-बात यह है, कि 7 
जिव्हा कहती थी, कि हमने सुना: और उनकी स्थिति गी 
(अवज्ञा) के सहित बन्धित थी । अर्थात्‌ अवज्ञा की हमने और 
ह्विअर्थी शब्द कहते थे एक्‌ स्तुतिमय .और द्वितीय निन्दा 
कुछ लोगों ने कहा है, कि यहुद 'रायना' के एन, को. छोर से. 
थे। जिसका अर्थ यह होता है, कि ऐ हमारे चरवाहे ! “झी 
हजरत मुहम्मद को भेड़-बकरी चरात्रेसहित निष्ट रहै 
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कुरआन पर अनुस धानात्मक दृष्टि # ( १४७ ) 


सम्बोधित करते थे और प्रकट में बड़प्पन और प्रतिष्ठा की और. 
0 इंगित करते थे । कहने का अभिप्राय यह है, कि इस यत्किज्चित 
" बात हेतु कि .'रायना' न कहा करो और “उन्जुर्ना' कहा करो। 
'प्रजिसके हेतु खुदा ने आयत उतारी थी । इस बात को तो स्वयंमेव 
हजरत मुहम्मद साहिब भी कह सकते थे । इस स्थिति में आयत 
का उतारी गई है । जादू की बात इस भाँति 
गई है । - | 


हद बेहकी ने दलाईल में और इब्ने मरदूया ने बीवी आयशा 
ii वणित किया है, कि एक यहूदी ने रसूलिल्लाह पर जादू किया । 
इनक तांत में ११ गांठे लगा कर तांत को कुए के भीतर पत्थर के 
ति षि दबा दिया । इससे आप अस्वस्थ हो गए, कुरआन की अतिम 
॥ की सूरतें उतारी गई तथा जिब्रोल ने जादू का स्थान भी दर्शा 
वदया । हजरत मुहम्मद ने हजरत अली को भेजा । वह उस 
AA तांत को लाये । आपने दोनों सूरतें उस पर.पढ़ी । ज्यों ही 
शक आयत पढ़ते थे, त्यों ही एक गाँठ खुल जाती थी और रोग 
| सुनता होती जातो थी । उद्धरण में लिखा है, कि आप इस 
की. माह तक ग्रस्त रहे और ३ रात्रि तो अत्याधिक कष्ट- 
ह व्यतीत हुई । अन्ततः यह कुरआन की अन्तिम दोनों 
५0 अवतरित ( नाजिल ) हुई । 


देखिये, जादू के इस प्रभाव को इस्लाम यहाँ तक स्वी- 
(ग ९! कि हज़रत मुहम्मद तक इस जादू के प्रभाव से ६ मास 

को रोगग्रस्त रहे और ३ रात्रियाँ अत्याधिक पीडादांयक व्यतीत 
va और रोगा शैय्या. पर पड़े रहे तथा खुदा तआला तमाशा 
| |¬. रहा और अपने विशेष: कृपापात्र भक्त को यह तक नहीं 
२, ® तुम पर जादू हो गया । यह एक ऐसा मिथ्या विश्वास 
` भेम है, कि जिसने लाखों निर्दोष नारियों को मृत्यु की भेंट 
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चढ़ा दिया है । आज भी आदिवासी भील क्षैत्र में ऐसी कि ॥। 
को डायन या चुड़ेल कह कर, कि यह शिशुओं का हृदय निम्न औ 
लेती है, खा जाती है, को अनगिनत संख्या में ऐसी स्त्रियों) नि 
फाँसी परं लटकां दिया जाता है या विभिन्न भाँति से यातना 
देकरं उनके प्राणं ले लिये जाते हैं और उनके सन्मुख कोई काः 
नहीं होता । एक ही बात है, कि किसी ने कहा--यह डायन॥ % 
KA है । बस, बिना कुछ जांच-पडताल किये उसे फांसी ऐँ 
“लटका दिया या अन्य किसी भांति उसके प्राण हर लिये । ब ९. 
भील है, किन्तु यह ईसाई मत, जो अपने आपको सभ्य-शि १ 
और सुसंस्कृत कहता है । इसने जितनी स्त्रियों को फांसी]! 
लेटकाया. उसकी निन्दा करना भी असम्भव है । इस विष ति 
'इसाईयत का विषवृक्ष! नामक पुस्तक में श्री ओमप्रकाश ब रि 
ने सविस्तार प्रमाणसहित लिंखाँ है। यह जादूई सिद्धान्त |. 
आरत काल के तत्परचात इतना विस्तृत हो गया था, कि प्र गो 
रोग ( जादू ) के नाम से ही सम्बोधित किया जाता १ पिः 
वर्तमान काल में भी मुल्ला--मौलवी--फकी र--साघु और बी. 
गन्डे-ताबीज ओर धागे आदि बना कर लौगों को पथभ्रष्ट शिः 
दिग्भ्रमित करते हैं, और पेसे भी बेटोरते हैं । साथ ही भोले” भेव 
लोगों को कुमार्गी बनाते हैं । स्वार्थी लोग किस भांति इस मै गो! 
के मिथ्या विश्वास और भ्रमं को जन साधारण के मन | 


नासिल्‌ व मन्सूख अर्थात निरस्तकर्ता और निरस्त आँ : 

इनमें कतिपय आयतें तो तो ऐसी है, कि जो कुरआन से {| पिए 
कर दी गई है और अनेक आयतं ऐसी है, जो कुरआन में रखी क 
है, किन्तु उनके अर्थौ को उपयोग और व्यवहार नहीं किया 
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सत्र अपितु मात्र उनका पाठ ही पुण्य प्राप्ति का कारण माना जाता है, 

अ और वह इसी हेतु कुरआन में रखी भी गई है किन्तु है वह भी 
निरस्त ही। ; 


कद. यह एक ऐसा विषय है, जिस पर प्रत्येक दृष्टि सै विचार 
न ऋणे पर विचारक-चिन्तक और सत्यान्वेषी इस परिणाम पर्‌ 
। | फुँचता है कि सामाथिकि दृष्टिकोण से यह आयते लोगों के सन्मु- 
॥ १ पस्तुत की गई थी, किन्तु ज्र यह अनुभव हुआ कि इनका तो 
रि $गमाव हो रहा है, औरभविष्य में भी होगा । इसलिए खुदा के 
॥ी१ पम पर इन आयतों को निरस्त कर दिया गया है और इन 
निरस्त आयतों के स्थान पर नई आयतों को रच कर स्थापित कर 
ह दिपा, जिन्हें नासिख कहते हैं । [ 
| _ यह्‌ एक ऐसा आ्राम्तिपूर्ण विषय है, कि कोई ऐसा मनुष्य 
बो नाबिखू (निरस्तकर्ता) और मन्सूख .(निरस्त) आयतों के 
! छ? में यह नहीं जानता, कि कौन सी आयत निरस्त है और 
| आयत ने उसे निरस्त किथा है। वह अवश्यमेव YA का 
| झार हो कर धोखा पाता ही है । क्योंकि पूर्वाकाल की आयते, 


| अर के नाम पर निरस्त कर दिया। 5 
| मिला ईप विषय पर हमने 'कुरआंन परिचय' प्रथम बाढ 
| भीत न हो लिखा है। कोई भी मुस्लिम विद्वान इस बात. : 
कोर ५... दो कर सकता, कि कुरआन में afaa (निरस्तकर्ता) 
YA (निरस्त) नहीं है । यद्यपि यत्किञ्चित आयतों के 
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सम्बन्ध में पारस्परिक अन्तर-मतभेद और विरोधाभास है 
नासिख्‌ (निरस्तकर्ता) मन्सुख्‌ (निरस्त) क्या होता हैं ? 
दिग्दर्शन कुरआन ने स्वयँमेव ही अपनी निम्नांकित आयतो 
कर दिया है। आयतें:- 


- सा नन्सखो मिन आयतिन ओ बुन्सेहानाते बे खौ रिम्मिन्हा ॥|बः 
मिस्लेहा अलम्‌ तालम्‌ इन्नह्लाहा अला कुल्ले. शथइन कदी स 
अलम्‌ तालम्‌ इन्नल्लांहा लहु मुल्कस्समावाते al (मि 
सा ल कुम्मिन दुनिल्लाहे । ; 


कुरआन पारा १ रक् १३/१३ आयत-१० 
अर्थ:- जो आयतों में से हम निरस्त कर देते हैं, या बिस्मत 
देते हैं, तो हम लाते हैं उन आयतों से उत्तम आयते या औं 
सहव्य, क्या नहीं जाना तुमने यह, कि अल्लाह इस बस्तु पर 
शाली और कर्ता है । क्या नहीं जाना तुमने, कि अल्लाह हेतु शा 
आसमान और:घरती का, और तुम्हारे हेतु उसके अतिरिक्त 
कोई मित्र व सहायक नहीं हैं। . : .. - ह 


अथवा किसी वस्तु को दुसरे को हस्तान्तरित करना और 


अर्थ यह है, कि किसी वस्तु को विनष्ट, अथवा मिथ्या कर दे है 
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4 ३ कुरआन पर अनुसंधानात्मक दृष्टि अ (१४१) 


| "न सस्तशशमसुज्जिलो' अर्थात सूर्यं ने छाव को मेट दिया 
है भोर यही अर्थ इस “मा नन्स्गो' आयत का है। दवितीय यह्‌ 
है, कि किसी वस्तु को विना उसके स्थानापन्न के भिटाया और 
बातिल ( मिथ्या ) कर दिया जाये जैसे-“नसस्तररीहलअसरा” 
| है वर्थात वायु ने चिन्हों को भी नष्ट कर दिया और आयतं: 'फ़यः 
हो| सबुलल्लाहो मा यूलकिश्शेतानो' अर्थात्‌ अल्लाह शैतान द्वारा 
| ३ मिश्रित आयत को नष्ट कर देता है। - . .. - .- -- 
ees: आज्ञमुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २३९ 


+| . अब द्वितीय" शब्द आयत:को देखते हैं ।आयत का प्रसिद्ध 
| गय प्रकट चिन्ह । किन्तु 'ताजुल उछ्श' में.आयत का अर्थ रसां: 
र्‌ अववा खुदाई सन्देश हैः।जेसे:'बहलाजीना कफरू वा कउजाब्‌ 
sr अर्थात और जो मनुष्य.हमारी आयतों- का निषेध 
i, शर नकारते हैं। यहाँ कुरआनी आयतों को ओर संकेत 
|, TATA हैं, बा मा तातियाहुम मिन: आयतिन, मिन 
ka! हि इल्ला कानू अन्हा मोरेडीन, अर्थात कोई उनके ' 
इश्वर ) की आयतों में से उनके.-पास नहीं आती किन्तु 
विमुख होते हैं । 


3 


व इव्ने कसीर ने. उन बंध ह 

परिवर्तन है i ने लिला है, ह नाद कहते हैँ-नस्ख्‌ का 
55 गुजाहिद कहते है-मिटाना, अथ. 8-। नो. लिलते में शेष 
ती है हते है-मिटाना,: अथं है। जो“ लिखने में शेष 
| 42 आदेश परित्रतित हो जाता है ।. इब्ने मसऊदः कर 
१ ह| रे आलिया एवं मोहम्मद वितं काब भी ऐसा ही 


कन ह 5 
Mi MBA ¬ भुला देना भर्थ. है। ` `...” .: 
: हैं कहते है- त्याग देना अंथ है। 
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 सृट्दी कहते हैं- उठा लेना, अर्थ है । जैसे आयत- 'अझ ही 
US इज्ञा द्ानिया फुर्रा मूहुमा' अर्थात व्यामिचारिणी छ 
और व्याभिचारी पुरूष को पथराव कर दिया जाए। यह कह 
कुरआन से निकाल दी गई है। दूसरी आयतः- 


लो काना ले इब्बे आदमा वादेयाने भिन जहबिन, लब्तग़ा ल 
सालेसन । 5 हे 
आर्थात्‌:-यदि मनुष्य को दो वन शयन हेतु दिये जावे, तब भी 
तीसरे की खोज में रहेगा । यह आयत कुरआन से निकाल दो 


इमाम इब्ने जुरेर का कयन है, कि आदेशों में परिः 
हमको दिया करते हैं। जेसे-हराम को हलाल और हलात| 
हराम । उचित को अनुचित और अनुचित को उचित इत्यार 
वित कार्यों में नस्ख, होता है, किन्तु जो सूचनाएं दी गई 
घटनाएँ वर्णन कीगई हैं उनमें निरस्त और परिवतंन नहीं हो 
'ए आदेश के स्थान प्रर दुसरा आदेश होता है । इस की) 
उसको नस्ख कहते हैं ।. > mau 
तफंसीर इंब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ 


( मा नन्सखो ) जो निरस्त कर देते हैं हम किसी वी 
को.......... --सत्य बात यह है, कि अल्लाह की पुस्तक मे र्‌ 
( निरस्तकर्ता ) यत्किञ्चित प्रकार से आया है । एक तो| 
आयत के पढ्ने के समय अन्त का वर्णन करना और बाद 
अपनी स्थिति पर शेष रहना। जैसे wa (पथराव) की १३ 
का पाठ निरस्तः हो ओरः आदेश शेष है । (आयत एक अप). 
दी गई है) अथवा आदेश को अन्तिम स्थिति वर्णन करता, 
आयत के पढ़ने का, जैसी वह है शेष रहना । जैसे प]. 
जनों हेतु वसीयत करने की आयत और वह आयत जिसे | 


| 


ष 
नि 
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| की अवधि ( शादी करने की ) एक वर्ष आई और अथवा पठन 
। भ्र उसकी आज्ञा दोनों की वास्तविकता वर्णन करना । जैसा 
हक कहते हैं, सूरत अहजाब, सूरत बकर के सह्य विस्तृत थी, 
उसके अधिकतर अंशों का पाठ और आदेश दोनों उठा दिये गये । 
ai जानना चाहिए कि जिस आयत की आज्ञा निरस्त हो, 
उसकी दो जातिए हैं। एक यह कि इस निरस्त आज्ञा के स्थान 

पर दूसरी आज्ञा स्थानापन्न हो । जैसे-अपने पारिवारिक जनों 
भी | हु वसीयत करना । उत्तराधिकार वाली आयत से निरस्त हो 
गया और एक वर्ष, मृतक की पत्नि की निकाह अवधि, ४ मास 
सबौर १० दिन की अवधि से निरस्त हो गई । दोयम जाति यह है, 
{न सरी आज्ञा स्थानापन्न न हो जैसे-स्त्रियों की परीक्षा करने 
गहि आज्ञा आरम्भ में थी । तत्पश्चात निरस्त हो गई, और 
ग तएव होना विधि और निषेध पर भी प्रभावित होता है। समा- 
पारो में नहीं होता । मुस्लिम विद्वानों के -हुमत ने 'नन्सेखो'को 
सभा पढ़ा है, और इब्ने आमर ने 'ुन्नसेख्ो' पढ़ा है और ' 
| से हा! को इब्ने कसीर और अबू उमर ते ,नन्सहा पढ़ा है 
{पषा शष ने 'नूनसेहा पढा है । इस स्थिति में यह अर्थ होगा, कि 
| स आपके हृदय से किसी आयत को मेट देते हैं । 


[लक ॐ इमामः बिन सहल बिन हनीफ़ से उद्धरण है, कि 
| ॥ ओर कै कतिपय सहाबा ( मित्र ) नमाज़ हेतु रात्रि में खड़े हुए 
„` ५क सुरत पढ़नी चाही. तो वह सूरत स्मरण न आई । प्रातः 
AA ही ही इन लोगों ने रसूलिल्लाह से पुछा । हुजूर ने फरमाया- 
| Aa पढ़ना व आदेश दोनों उठा लिये गये हैं। _ 

। पकी पा. ; तफ़्सीर मज़हरी भाप :१ पृष्ठ १३२-९३ 
9) के पृष्ट सरते आला से भी होती हैः-- ता 
। का फला तन्सा इल्लामाशाअल्लाह अर्थात 


Ny 


Ji 
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शीघ्र ही निश्चयपूर्वक हम तुझे पढ़ायेंगे, जिसे तुम भुलोगे # व 
किन्तु जिसे ईश्वर भूलाना चाहेगा, वह भूल जाएगा । बा 

जमहूर ( बहुसंख्यक मुस्लिम विधान ) अनुसार ; 
तात्पग्र कुरआन का वह भाग है, जिसका पढ़ना भी और बा 
भी निरस्त हो गए। ही 
तफ़सीर मज्ञहरी पारा ३० (आला) पृष्ठ; 


“नाते बेलैरिम्‌ मिन्हा' अर्थात लाते हैं, हम उससे उत्त 
अर्थात जब कोई आयत निरस्त करते हैं और मिटा देते ह 
लाभ यां कार्य की सरलता पुण्य की अधिक्यता में उससे 
भायंत उतारते हैं, अथवा समान नेकीयुक्त आयत उतासे 
क्या तुझे ज्ञात नहीं कि अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर शवितशालं 
तथा धरती और आसमान का शासन उसी अल्लाह के हेतु है| 
| ` तफसीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ १६ 


HA! 


a2 YA 


— 


अब इन आयतों की सरल व्याख्या पढ़िये, जिससे 
अवतरण का कारण भी ज्ञात हो जाएगा और अभिप्राय 
ज्ञांतव्य' होगा । लिखा हैः- 


~ lS 0] AM छा 


यहूदी अपनी स्वाभाविक उपद्रवी प्रकृति से मुसलमां 
परेशानी में डालने के उद्देश्य से एक अनर्गल शका यह भी 
करते थे, कि यदि खुदा के पवित्र दरबार से तुम पर 
बरकत ( कुरआन ओर बंही ) उतरता है, तो फिर) 
परिवर्तन और .उसे मिटाने के क्या कारण हैं ? देखो, $ | 
जिसको तुम खुदाई पुस्तक ( वाणी ) कहते हो, उसके “| 
निरन्तर निरस्त होते जा रहे हैं। यदि प्रथमादेश पु 
पक्ष में उत्तम प्रभू-प्रसाद था, तो द्वितीयादेश का उपद्र] 
SAMA अवश्य होना चाहिए । ओन यदि द्वितीयादेश भर्ती | 


7 मै ७ 0222, -— Ad rg ai 
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$ कुरान परझवुंसंघारत्मिक' ह ष्टि" Chennai and ०९३३) 


ताभप्रद प्रमाणित हो, तो प्रथमादेथ अवश्य ही निकृष्ट ठहरेगा। 
वाक्य को झंदा की ओर से होने की उद्घोषणाकर्ता होकर स्वयें 
भी पुष्य प्राप्ति हेतु उसको पढ़ते थे और अपने अनुयाईयों को भी 
| पहने की प्रेरणा देते थे, और फिर स्वयें ही यत्किञ्चित समय 
` `[द्यतीत होने के पश्चात उसे विस्मृत कर देते हो । वह नेक 
| आज्ञा जिसके पढ़ने से नेकी प्राप्ति की आशा. की जाती थी। उसे 
क्यों निरस्त कर दिया गया ? छुदा ने उनके इस मिथ्या संदेह . 
| बो इस आयत में इस भाँति दूर किया है-ऐ यहूदियों! प्रथम, 
तो आदेशों के नष्ट करने सम्बन्धी, जो खुदा की नीति और 
सामयिकता थी, तुम उससे पूर्णतः अनभिज्ञ हो । द्वितीय, नष्ट 
करे में बुराई, भलाई से और भलाई, बुराई से जैसा किं 
| तुम्हारा विचार है, परिवर्तित नहीं होती, और यह नासिल, 
(निरस्तकर्ता) और मन्सूर (निरस्त) दोनों कार्य भलाई और 
कष बरकत हेतु हुआ करते हैं.। बयोंकि हम जिस कुरआन की आयत 
की सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार या सामायिकी गति-विधिं 


ह हजरत मुहम्मद और अन्य कुरआन-पाठकों के हृदय से 
विस्मृत कर देते हैं, तो उस नष्ट हुई आयत के स्थान पर 
बच्ची और उत्तम आयत, जिसमें सृष्ट के हेतु सर्वथा सरलता 
प्रतीत होती है, उसे लाते हैं। जैसे १० काफिरो के साथ एर 
' गा (धर्मयोद्धा) की तुलना समाप्त कर दो काफ़िरों के सथ 
gi सिचित कर देना । | 
(बहुत अच्छा कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर * न 
| ; तो आपके बाएं हाथ का कार्य है । क्या खुदा को के मे 
रैप बात का ज्ञान न था, कि एक मुसलमान १० व्यक्तियों उड 
| ॥ फेर सकेगा ? तो फिर यह आज्ञा क्यों प्रसारित की ) ) 
YA खुदा की अत्पज्ञता और अनुभवहीनता सिद्ध होती है 
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को देख कर समाप्त करते या उसके आदेश को स्थगित करने . 


( १३६) , by Arya Samaj -०००३ँ तृतीय मुखेड, कलु परिचय { 


दुसरा उदाहरण दिया गया,' कि लाभ और नेकी ३. 
जैसी हो। जैसे बैतुल मुकहंस की और मुह कर के का 2 


पृढ्ने. की आज्ञा को परिवर्तित कर काबा को किब्ला' निरि 

कर देना ( अर्थात काबा की और मूह कर नमाज़ पढ़ना ) ई क 
कारण दोनों प्रेकार की नासिख और मन्सूख आयतों में परह 
दृष्टि से भलाई व सुविधा प्रमाणित होती है। बया तम बुद्धि बंपर 
व्रिचार युक्त दूर दर्शक और युक्ति-युवत ऐनक लगा कर ह 
नहीं करते, कि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय भांति-भातिह 
घटनाओं और विभिन्न प्रकार की विचित्रताओं को प्रकट कर 
an । जेसे मृत्यु प्राप्तकर्ता रोग को निरोगता, भुखमरी को ॥ 
ल को भक्ति) शासक को सन्यासी, प्रतिष्ठा को अनादर वो. 
अन्धकार को प्रकाश आदि के साथ परिवर्तित कर देते। 
अर्थात वह परमात्मा स्वतन्त्रकर्ता होने से प्रदान करता है। क हि 


त्तस्ख को अस्वीकार करना ऐसा है, जै | 
7 लात ऐसा है, जैसे हमारी शबित 


. «: हम यह पूछते हैं, कि क्या खुदा को यह ज्ञान न था, गिर 
१० काफिरों से १ मुसलमान.युद्ध 07 सकेगा । यह निर्न 
परचात समझ में जाई, मर जो अनुचित आदेश पूर्व में दिया. 
उसे वापिस, लेकर, यह कहना पड़ा, कि र काफ़िरों से १ मुस]! 
. मान मुकाबिला करे । यह तो अपनी भुल को स्वीकार कर 


संशो > है T है मं | 
ला (| ।| च T है ॥ YA . yi | 2 


इसी भांति बैतुल भक र मु" म 

मन भुक की ओर मुह कर के न्म 

zi छाता यहृदियों को अपने फन्दे में फंसाना मात्र | 
JA मी “किसी भाँति भी न माने, तो फिर मक्का ab 

` भ ह कर के नमाज: पढ्ने का आदेश दे दिया.। इस बात र | 


४० - 
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07] कस 33 
| है कुरआन पर अनुसंधानात्मक हि 
ड 3 YA (१५७) 


। । उद्देस्य यही है, कि हज़रत मुहम्मद की स्वार्थ पति नं हुई, 


ती इसे कारण काबा परिवर्तित कर दिया रा 
| । । फिर व्याख्या- 
Ja लिखता हैः- छ 


न विसं सर्वसत्तासम्पन्न कर्ता हेत समस्त आसमान 

मे T गी ओर 
षती का साम्राज्य हो और जिसके अतिरिक्त कोई और तुम्हारा 
{हयक तथा सहयोगी भी न हो, तो क्या उसको इतना भी 


विकार नहीं, कि जि ज 
ल कर द स आदेश को जब चाहे और जैसे चाहे 


र मौलाना साहिब ! क्या अपने विधि-विधान पर अटल 
उसकी शक्ति हेतु बया बाधक है ? मौलाना साहिब, 
zi ka 234 कहते हैं, बयोकि अपने विधि--विधान पर अडिग 

! 2 सा निर्माता की शबित को प्रमाणित करता है, न 
Wa [षान को परिवतित कर देता है। विधान परिव- 
नि त्स और स्वंशवितमान नहीं कहला सकता । 
aa पन का अर्थ, यह है कि उसमें कोई निर्बलता थी । 
ह|  जुदा ने आयत में मुसलमानों से कहाः-- 


सह|! १० फे 


स्थान पर २ से ही युद्ध कर सकोगे । 
पु जिस व्यक्ति को इतनी दुर्बलता के परचात भी 


हैं, कि... ता ? आपके कथ्य से तो यह अमिप्राय प्रकट 
कि कमा सवंसत्ता सम्पन्न कर्ता है चाहे किसी नेक 
मे १0. और चाह किसी अत्याचारी ऑर 

त्यार को स्वर्ग में स्थान दे और अनुग्रहित कर: दि 
| "री को नेक और नेक को अत्याचारी बना दे य 
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Aa हेमन. तुम्हारी दुर्बलता को जान लिया है। इस कारण - 


उषे ने हो उसको » ३४72४ और सर्व 
| नहीं १ उसको कोई भी संबंसंत्तासम्पन्न र सवंशक्ति- ` 


( १९६९} by Arya Samaj Fani वल कुल्छपन। क 


सर्वसत्ता सम्पन्न शबितिवान का यही अर्थ है, तो ऐसे खुदा 
बिइव में कौन विश्वास करेगा? जो अपने स्वयें के ही विधान 
हृढनहीं रह सकता ? 


मुसलमानों में से अधिकांश प्रारम्भ से लेकर आज] ब 
इस विषयमें एकमत है, कि आदेशों में परिवर्तेन बुद्धिपूर्वक जा ५ 
और सुनना घटित होता है । कतिपय ऐसे व्यवितयों के अ 


जिनके कथ्य को विश्वसनीय नहीं स्वीकारा जा सकता है।॥ " 
उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है, जो आगे तौरेत के म 
लिखे गये हैं । आगे लिखा हैः- पद 
धर्मशास्त्रों ( शरीअतों ) और प्राचीन पुस्तकों में ७ 
परिवर्तन होता चला आ रहा हैः। यह परिवर्तन कुरआग पी 
इस्लामी घमं के साथ ही विशेषता नहीं रखता है। IA 
ES ( फतहूल 
कुरआन मजीद की आयतों में जो परिवतेन हुए है| बर 


तीन प्रकार से हैं । 


यह कि कतिपय ऐसी आयते हैं, कि जिनका हजर] कोई 
म्मद के काल में मात्र आदेश निरस्त हुआ है। यद्यपि बह 
रण में यथावत सहीफो ( पैग्ाम्बरों पर उतरी हुई: वा सो 
लिखी है एवं कण्ठस्थकर्ताओं के वक्षमें सुरक्षित है । जैसे? 
जीना यतवपफ़ ना मिन्कुम. वा यजुरूना. अजवाजुन, 
एक वर्ष की अवधि निद्चित थी । अर्थात जिस स्त्री 
मृत्यु को प्राप्त हो, उसे एक्र वर्ष तक प्रतिक्षा में बैठना 
किन्तु दूसरी आयत ने, जिसमें केवच “४मास और १० 
विधान है, पूर्ववर्ती आज्ञा को निरस्त कर दिया। _ 
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Digiti अदस स pg Gr ame aN 
# कुरआन पर अनसपेतिरिम CE ennai an Yi Wa 


Ti ढुरआन में शब्दश: विद्यमान और कण्ठस्थकर्ताओ की वाणी में 
| भी उपस्थित है । इसी प्रकार यह आषत:- ई 


“अय्यकुस मिन्कुम इइरूना साबेरूना यरलबू सेतेने” 
ग अर्थात यदि २० मुसलमान भी धैयंवान हो, तो वह २०० काफिरों 


प्र विजयी होंगे । यह आदेश भी निरस्त है, किन्तु कुरआन में 
पाठ करना प्रचलित है । इसी भांति.- 


` गया अय्युहलजीना आमनु इजा ज्‌ तमुरंसुला फकहिस्‌ बैना 
नजवाकुस . सद्कतन । अर्थात-ऐ ईमान वालों ! जिस समय 
न एम रसूल से परामर्श करने ज़ाओ, तो परामश से पूर्ण रसूल के 
VA कुछ भेंट अवश्य रखना चाहिए | इस आयत का आदेश 
भी निरस्त है, किन्तु पाठ प्रचलित है और कुरआन की सुरत 


०० 


इरा में आयत पाई जाती है। 


. कुरआन में कतिपय ऐसी आयतें भी -हैं, जिनका पाठ 
“| जा निरस्त है, और आदेश विद्यमान है । जैसे:-- 


5 “अइशेह्यो वश्शेलो इजा जतिया फ़ अज मूहा” अर्थात 
०] कोई शेख पुरुष या शेख सत्री, या दोनों व्यभिचार करें, तो उन 
बोर पराव किया जाये । इस आयत का आदेश विद्यमान है, 
) भठ करना निरस्त हैं, बयोंकि इसके शब्द लोगों को पूर्णतः 
“|. गहीं रहें। कोई कहता हैं, कि इसके अन्त मैं 'वहलाहो अजी- 
| ५ हेकोम' था, और कोई कहता है; कि 'कानल्लाहो -अजीजन 
(कि ~. --"इसी प्रकार इसके स्थान का भी ज्ञान नहीं 
हि कीन सी सूरत में थी । इसी झांति:--'ला तर्पाबू अन्‌ अबा- 
कर बढ इत अन, अबाएकुम्‌ वा तित 
,| राश' का आदेश भी विद्यमान है, ओर पाठ निरस्त है । 
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( १६० by Arya Samaj औ०/ ० पीग एड कूरआन, ia ॥ ई 


कतिपय वह आयतें हैं, कि जिनके चिन्ह और शद्ध ja 
सम्पूर्ण हजरत मुहम्मद और समकालीन कण्ठस्थकर्ताओं (काखि|. 
के हृदय से मिटा दिये गये। जैसा, कि अबू इमामा बिन रह 
हनीफ़ से वर्णित है, कि एक व्यवित रात्रि के समय Ti 
नमाज़ पढ्ने खडा हुआ और जिस सूरत को वह सदैव छ हह 
करता था, पढ़ना चाहा किन्तु उसको न पढ सका। बा 
` आज़मुत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २४० ` 


तफसीर आजमुत्तफासीर के लेखक ने संक्ष प में नाग प 
व मन्सुख का वर्णन किया है । जिससे इस विषय का पर्याप भा 
हो जाता है। इसो भांति तफसीर मोहम्मदी के पृष्ठ १३४ मे। १६ 
पर और तफसीर इब्ने कसीर पृष्ठ ६३-६४ पर भी लिखा है।| बा 


` इन्नेकसीर ने लिखा हैं, कि उसूल (सिद्धांत) के वि ; 
की भाषाये यद्यपि विभिन्न हैं, किन्तु अर्थ की दृष्टि से स 
समान है । ; 
' तफसीर हक्कानी ने लिखा है, कि बुद्धि के अनुसार] 

इस जाति के नस्ख्‌ (परिवर्तन) में कीई बुराई या खुदा सम. 
कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है। 
तफसीर हक्कानी पारा ११४. 


इसी प्रकार तफसीर भज़हरी पारा १ पृष्ठ १८२१] 

और तफसीर कुरआनुल अजीम पृष्ठ १० व ११ में, जो सं] ह 
लिखा है, उनका भी यही अभिप्राय है। तफसीर मुत्तन्ती| 

गछ ४४ व ४५ पर भी अक्षरशः वही लिखा है, जो हमी | 

- सीर आज़मृत्तफासीर भाग १ पृष्ठ २४०-४१ से ऊपर लिदा। के 

तफसीर मुआलिम ने यह भी लिखा है:- '. 


बा काला कानत सुरतुल्अहजाबे मिस्ले सुरतुल्बकर ४७ ह 
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दै || wata तलावतन वा हुकमन । 
स]. तफसीर मुआलिम पृष्ठ ४४ 
| . अर्थांत-कहा गया है, कि सूरत अहज़ाब भी सूरत बकर के 
र ह्यं थी । उसका अधिकाँश भाग उठाया गया । पाठ और 
आदेश दोनों ही निरस्त हो गए। 


इसी प्रकार तफसीर बैजावी पृष्ठ १६ व १७ पर भी 
हि ऐक्षेप में वही लिखा है, जिसे हम पूर्व में लिख चुके हैं। इसी 
[माति तफ़सीर कादरी पृष्ठ २६ में ओर तफ़सीर ज्ञलालैन:परष्ठ' ` 
से] १६पर भी लिखा है, और यह भी लिखा है, कि काफिर लोग इन ' 
{|| बयतों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यह दोष लगाते हैं, कि 
ॐ KAA आज अपने साथियों हेतु एक आदेश करता है भौर कल 
| भे परिवतित कर देता है । इस कारण यह आयत उतरी । 


| , कुरआन में आयतों के परिवर्तन के सम्बन्ध में एक और. 
4 भी आयत आई है, कि उससे भी कतिपय समझा.जा सकता 


A 


। भायतः--- 

| ग इशा बहदल्ना आयंतम्मकाना आर्योतब्बल्लाही आलमो बेमा 
| गरने लो कालु इन्नमा अन्ता मुफ्तर। बल अक्सरो हुम्‌ ला याल- 

| प इल्‌ कुल्‌ नज्जलहू रूहुल्कुदुसे मिरंब्बेका बिलहयके लेगुसब्ब 
ह. ताजा आमन्नू वा हुदंव्वबुशरा लिल्मुस्लेसीन, | 

JA कुरआन पारा १४ रकु १४/२० 

ili हे “ओर जब हम एक आयत को परिंवतितं कर दूसरी आम्रत 
॥ ३ उ स्थान पर रख देते हैं, और अल्लाह जो आदेश भेजता 
वहीं भलिभाँति जानता हैं, तो यह ( 
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कहते हैं, कि स्वयँ (हज़रत मुहम्मद) ही आयतें तराश ( र्‌ 
लेते हैं, और अल्लाह पर झुठ बाँधते हैं । ( अर्थात स्वया आश पा 
रच कर अल्लाह का नाम संलग्न कर देते हैं। ) बो 

म 


व्यांख्याः--अपितु उनमें से अधिकांश मुखं हैं; आयत-परिवतं[ 
अभिप्राय किसी आयत के पठत--पाठन को निरस्त करना है| 
किसी आदेश को मन्सूख ( निरस्त) कर दूसरा आदेश देन| पा 
` अल्लाह के जानने का तात्पर्य है, कि अल्लाह जो कुछ उतारत| बरौ 
' उसे वही भलिभांति जानता है, कि पूर्वं आयत जो इससे | जा 
` (जो निरस्त हुई) वह अवश्य सामायिकि नीति पर निर्भर 
.(हां सत्य यही है, कि समयानुसार जब आयत रची गई थी ह. 
' उसका ऐसा ही रचना आवश्यक था ।) किन्तु अब उसका]. 
लन उचित नहीं अथवा इससे ( परिवर्तेन से ) पूवं वह ब (र 
हानि का कारण बन गया था । ( वाह, वया ईश्वरीय ज्ञाग स 
यही पहिचान है ) इस कारण उसे परिवर्तित कर ऐसा बा] धो 
उतार दिया, जो विश्व के लोगों हेतु कल्याणकारी है। हे 
'प्राय यह, कि मनुष्यों के हेतु कब कोन सा आदेश उचि जा 
उसको अल्लाह ही भलिमांति जानता है। ( मुफ्तरी कह कि 
५ अल्लाह पर झूठ बाँघने वाला | ). 
बग़वी ने लिखा है, कि मृशंरिकों ने कहा-मुहम्मद | 

' साथियों से मज़ाक करता है । आज एक आदेश देता हैं || 
कल उस पर रोक लगा देता है |] (उसको निरस्त कर देता बा 
-स्वय आयत बना कर अल्लाह के नाम से प्रसारित, करता 
(इसके Ya कहा) कि अधिकांश काफिर लोग आदेश के 5 
. की नहीं जानते या यह कि अधिकतम काफ़िर विद्या और र 
अनभिश्ञ हैं। यदि वह इस रहस्य के वास्तविक रूप को जाती 
| 
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| लेते या जान लेते कि कुरआन ऐसा ज्ञान नहीं कि झूठं 
बोतने वाला और मिथ्यावादी कहा जा सके ? (आगे हज़रत मुह- ` 


न माद साहिब को सम्बोधन है) कि इस (कुरआन) को जित्रीले 
है| रे खुदा की ओर से हिकमत के मुताबिक (समयानुसार) मेरे 
न| पास लेकर आते हैं; ताकि ईमानवालों को अडिग और हढ़ रखे 
जे बौरःउन मुसलमानों हेतु शिक्षा व शुभ सूचना का कारण हो 
जाए । 

| रूहुल्कुदस' से अभिप्राय जिन्रील है, और 'मस्दर' उतारने 
१ | के ब में हैं। अर्थात थोडा-थोड़ा उतारना । यह शब्द चेताबनी 
| दे रहा है, कि कुरआन का धीरे-धीरे उतरना परिवर्तन सूचक है। 
(यदि कतिपय आयतें परिवर्तित न करना होती तो सम्भव था कि 
८ ससूर्ण क्रआन एक साथ ही उतार दिया जाता) अर्थात धीरे- 
धीरे इस कारण उतरी, कि जो लोग इसके ईश्वरीय वाणी होने 
में विश्वास रखते हैं, उनके ईमान में अधिक वृद्धि और हढ़ता हो 
बे तथा नासिख्‌ (निरस्तकर्ता) को सुनने के पश्चात: जब वह 
| बिचार करें और समझे, कि सामायिकि नीति और वास्तविकता 
अनुरोध यही था, कि पूर्वादेश निरस्त कर नवादेश प्रसारित 
है. । जाए, ताकि विश्वास में पूर्ण दृढता और हादिक सन्तोष 
गण हो अथवा फिर यह तात्पर्यं, नासिख, (निरस्तकर्ता) को 
| फर कर ईमानदारों को परखना अभिम्रेतहो। जब वह पुरातन 
|, र नवीन आदेश को सत्य ली छ 
|: ' कि अल्लाह हिकमतवाला है । उसका 2 

( याय से रिक्त नहीं, तो हि बात से उनको ईमान में अधिक 
mj मो वे विश्वास उत्पादित हो जाएगा । 'मुसलमीन' से अथ दै 
| ।' गरी व आदेशपालक होना। केवल मुसलमानों हेतु सत्ता 
io का कारण निर्धारण से अन्ततः इस ओर संकेत 
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हे,.क्रि मुसलमानों के अतिरिक्त और किसी के हेतु यह शिक्षा 
शभ्न-सूचना का साध्यम नहीं है। (अर्थात उनके हेतु यह समा 
दशक नहीं है।) तफसीर मज़हरी पारा १४ पृष्ठ ४३४ हे 


“उसे अल्लाह के नांम से अनुचित प्रसारित करते हो । 


! (२) समय को दृष्टिगत रख कर आयत रच लेते होः 
: फ़िर समय निकल जाने पर, उसके हानिप्रद होने पर उसे: 
परिवर्तित कर देते हो यो कार्यान्वयन न होते देख कर परिः 
कर देते हो । जैसे रसूल से परामश लेने हेतु भेंट. देने की ब गा 
: दी । जब वह कार्यान्वित न हुई, तो वह आज्ञा समाप्त कर रा 
“अथवा: जेसे -रोज़ो में स्त्री से सम्भोग निषेध था,: और (| बा 
१ नमाञ्ज से पूर्व सोते वाला फिर कुछ खा न सकता था। अ] ॥ 
a पालन न हुई,.देखी तो परिवर्तित कर दी । इत्यादि“ 
ua 


रच 
हरे 


-समझें बन गई थी । जब अमल में न आ सकी, तौ 
अकल्याणकारी नाम देकर परिवर्तित कर दिया । 


'लेना, कि खुदा ही भलिभाँति जानता है; कि आयतःप 
क्या लाभ है ? यह शस्त्र तो महान शक्तिशाली है ? « 


" CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| LEWA. पर अनुसंधानात्मक दृष्टि # (१६५) 


| (५) ईमानदारों को परखने हेतु कहा, कि ईमानदार वही 
| है, जो आज्ञापालक हो । इससे उसके ईमान में दृढता और वृद्धि 
मे गती ह| ः अ 


| .. (६) लोग कहते थे-यह आदेश क्या है ? मजाक है । आजे 
' |एक आज्ञा होती है, कल उसे परिवर्तित कर और ही आज्ञा आ 
[॥ जती है, और उस पर खुदाई आज्ञा की मुहर लगा दी जाती है, 
प्रश्न तथा कहा जाता है, कि अल्लाह गलत बात कहनेवाला नहीं 
[| बौर अल्लाह के ही:संकेत से कहा जाता है, कि मुहम्मद भी 
बत्य वक्ता महीं । 


` (७) हज़रत मुहम्मद साहिब हेतु यह कहना उन लोगों पर 
“क भगव नहीं डाल सकता, जो कहते थे, किं अपने पास से आंयतें 
ष कर अल्लाह का नाम अनुचित कहते हो। वह तो'दित-रात 
| रत मुहम्मद: साहिब के साथ ही रहते थे। हजरत मुहम्मद 
र| हिब ने उनको अपनी सत्यता का विश्वासी बयो नहीं बनाया ? 
“रात दिन अपने साथ रहने वाले मनुष्यों हेतु यह निसंकोच कहा 

| शपा है, जिसने उनके सम्मुख कभी मिथ्या न बोला हो, भले ही 


(हि by Arya Samaj 2०५६८ OK र करे नि-परिक्ष 


है। उसके मुह पर, तो क्या उसकी अनुपस्थिति में भी 
नहीं कह सकता, कि वह अमुक व्यक्ति झूठ बोलता हैं। 
हज़रत मुहम्मद साहिब को लोग. ऐसा क्यों कहते थे ? क 
कया कारण था ? मजहब का अन्य होना, तो इसका का|पग 
नहीं कहा जा सकता ? क्योंकि हमारे सन्मुख भी ऐसे भे 
उदाहरण आते हैं, कि.किन्हीं व्यवितयों का मजहब चाहे कक 
ही क्यों न हो, जो सत्यव्रकता है, उसे सत्यवादी ही कहा व ११ 
है : किसी भी मनुष्य को यह हिम्मत नहीं कि उसे झूठा मपर 


(८) आठवीं और अन्तिम बात यह है, कि कुक 
केवल मुसलमानों को ही सन्मार्गदर्शक और शुभ सूचना ' 
है।.अन्यों को नहीं । इस पर हम पूर्व में विस्तृत रूप से 
चुके हैं । |. ख पद्य है, 
कुरआन की एक आयत में असत्य (झूठ) का .आश्रयः- | 
सन कफ़रा बिल्लाहे मिम्बादे ईमानेही इल्ला: मन उरेह र 
- कल्बुहुमुत्मईन्नुन बिल्ईमाने। कुरआन पारा १४ रु (| 
व्याख्या:-कतादा ने कहा-बनी मुगीरा ने अमार को पर्ष], 
मेमुन के कुए.में गोते (डुबकियां) दिये और कहा- मुहमकी 
निषेध कर | हज़रत अमार ने वही बात कह दी, जो गे 
चाहते थे, किन्तु आपका हृदय उस बात से घृणा करता [जि 
हृदय को हज़रत मुहम्मद की नबव्वत अस्वीकारना ५९ कि 


ra कुरआन पर बनुसँधीनीतमिक हि °" Ca and ४४" 


कृत करे, तो तुम दुबारा भी यह कुफ़ के शब्द लौटा सकते हो । 


| दूसरा वर्णन है, कि इस आयत का अवतरण मक्का के कति- 
प मुसलमानों हेतु हुआ था । कतिपय संहाबा (मिन्न)ने मदीना 
भसे उको लिखा था, कि मक्का त्याग आओ । जब “तक हिजरत 
[क्र कर के हमारे पास न आ जाओगे । हम तुम्हारी गणना तब तक 
[बे में न करेंगे । इस लिखे पर वह मका त्याग कर मदीना को 
को प्र दिये । मार्ग में उन्हें कुरैश ने पकड़ लिए और अंत्याधिक 

दुत दिए विवश होकर उन्होंने हादिक अखूचिसहित कुफ़ के 


3 | धत्द कहे = “इत्यादि । 


आर, गन्दा करता था । इस कारण रसूल्लिल्लाह ने कहा-कौन 
| ओर से उसको कफायत करेगा ?. ( अर्थात समाप्त करेगा ) 


सिको LA निवेदन, किया-मैं : उससे. प्रतिशोध लुगा, कि 
ni AU करूंगा । ( हज़रत ने फरमाया ) अच्छा तू.ही इस 
pial Im ka. --.-हेज रत. ते कहा-साद बिन मुआज से इस 
{ए । परामश करः ।.तब यह:लोग एक स्थान पर, एकत्रित 
4६९२ दे बिन मुसलमा, अबाद बिन बशर, अबू नाएला) 
बिन ओस और अबू अब्स इत्यादि । इन लोगों ने निवेदन 
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हे आँसु पोछे और कहा-यदि वह दुबारा तुम्हारे साथ ऐसी हर- ` 


र शिषिए कि उसने मुझे अधिक परेशान किया है । तब मुहम्मद. 


TELE ७०००८ SMC fe Sp tet 


(aa by Arya Samaj 7००७४ ८्तुतीय*"खंड।८:० कु र्ान परि $ 


ai रसूल्लिल्लाह ! हम उसको कत्ल तो करेगे किनु| उ 
आज्ञा दीजिए कि हम उससे कुछ बातें करेगे। (अर्थात छल- क 
भ्रम आदि) हज़रत मुहम्मद ने फरमाया-अच्छा बाते करो॥ वा 
अबू नाएला काब के पास गए........---अबू नाएला ने कह बः 
. तेरे पास. एक आवश्यकता है ।..--......-- अबू नाएला और मुझ स 
बिन मुसलमा उसके रज़ाई भाई थे, अर्थात एक ही स्त्री बे] क 
से पले थे । पस, दोनों ने काब से वार्ता की और दोनों ने | वा 
ताए पढ़ी, और काब प्रसन्न होता था तथा मध्य में पूछता 
था, कि तुम्हारी वह हाजत (आवश्यकता) क्या है ? क्या[ 7 
चाहता है, कि मेरे पास जो पुरुष बैठे हैं, उठ जाए'? तो मि 
कर समस्त लोग उठ 'गए । तब अबू नाएला ने कहा- ह 
` बात पसन्द नहीं थी, कि लोग हमारे रहस्य को सुनें और गे 
अबू नाएला ने कहा--ऐ काब ! इस व्यक्ति मुहम्मद का हैं 
सब के साथ बलाया (कष्ट) के हैं, कि हमसे अरब ने युद्ध। 
और हम पर तीर बरसाये एक कमान से, अर्थात हम और! 
अरब गोया एक ही कमानवंशीय हैं और हमारे.मागे 
` दिये तथा हमारे लोगों ने दुख और कष्ट उठाये हैं । हंग]. 
` वार.नष्ट हुए, हमसे सदका (भेंट) लेना प्रचलित किया क फ 
होते हुए भी .हमें इतना भी प्राप्त नहीं होता कि हमा पार 
बच्चे भर पेट भोजन करं । तब काब ने कहा--खुदा क डड 
` मैं भी तुझसे यही बातें किया चाहता था । ऐ इब्ने सलाम 
_ चह समय आ गया है, कि निकट भविष्य में ही शासन | 


हि कुरआन पेश | अँनुसघीनीत्मक हृष्टि ¬ YA and URU) 
नु| उनकी चर्चा किसी से न करना । एक अक्षर भी किसी से मैं न 
= का ।.काब ने कहा--ऐ अबू नाएला ! तू अपने हृदय की सत्य 
बात मुझे बता, कि मुहम्मद के विषय में तेरा क्या विचार है ? 
हान बबू नाएला सलकान ने कहा--उसकी जिल्लत (निक्ृष्टता) और 
पन उससे पृथक रहना व किनाराकशी करना चाहता हैँ । काब ने 
के कहा-ऐ अब्‌ नाएला ! तुम लोग जो गिरवी ( रहन) रखना 
ने | चाह, रख देना, इत्या दि........ _. .... तत्पश्चात अब्‌ नाएला पुनः 

रने का वादा कर उसके पास से निकल कर अपने साथियों के 
[गुप आया और उनसे परामश कर के निइचय किया;'कि सन्ध्या 
प्‌ 
मु पश्चात हज़रत मुहम्मद के पास गए और सम्पूर्ण संमाचांरीं से 
बात कराया । : 
) हं 9 त १ ३० Ps 
| kui कहा गया है, कि जिस समय इन लोगों ने काबे 
र हात जाने का विचार किया, चाँदनी रात थी और हिंजरते 
का. २१ वां महिना था । यह.दल चल कर इब्ने अशरफ के ATI 
ह नचे पहुँचा । तब अबू नाएला ने उसको आवाज दी। उस 

हर्ने 'अशरफ़ अपनी पत्नि के पास था और उन्हीं दिनों 
i नई-नई शादी हुई थी.। तब काब एकाएक अपनी पत्नि के 
| उठा, तो उसकी पत्ति ने रजाई का कोना पकड़ लिया और 
| प इस समय कहां जाता है? तू एक योद्धा व्यवित है । 


श हुए मुझे न ज़गाता । | तत्पश्चात रजाई को 
; रै मुक्त कर बाहर. उन लोगों के पास चला भाया। 
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हो काब के पास चलेंगे । फिर यह लोग रात्रि (इशा) की नमाज. 


(१७०)० by Arya Samaj Found an Sia परिच $ 


पश्चात सलाम दुआ के समस्त ने बैठ कर किञ्चित समय ज हु 
की....--..---- फिर[ँउन लोगों.ने काब से{कहा- वया यह हो सप 
है, कि मुकाम शजल्अंजूज़ तक तू हमारे साथ चले ओर शेषश प 
वहां ही व्यतीत करें । तब समस्त चल पड़े । अबू नाएव ता 
अपना हाथ काब के मस्तक पर लगाया उसने;अत्यन्त सुगि ह 
इत्र लगा रखा था ।.---------यहाँ तक कि अबू नाएला नेनि 
के मस्तक को अच्छी प्रकार शक्ति से!पकड़ कर अपने साथियो इ 


za पुकारा-शी प्र कत्ल करो;तब सब ने तलवार के प्रहार करनारा म 


किया... .....और मुहम्मद बिन मुसलमा ने एक बीज तो 
नाक में भोक दी.....«०--०«« तत्पएचात काब का मस्तक काट देह 
रात्रि को ही हज़रत मुहम्मद के पास ले गए ।.........--जब मा गत 
के निकट पहुँचे, तो समस्त ने तकबीर का उद्घोष किया।| उ 
सुन कर हज़रत मुहम्मद ने भी नारा ए तकबीर कहा, यहा 
कर कि काब की हत्याकरने में यह लोग सफल हो गए॥ १ 


सन्मुख प्रस्तुत कर दिया ।......-.-......हजरत ने उसकी 
पर खुदा की स्तुति की । 
मुग़ाज़ी युस्सादेका (उदू) पृष्ठ १३४ 


यह है, हज़रत मुहम्मद की शिक्षा और उनके | 
का विश्वासघात और मिथ्या बोलने की प्र रणा देना। भागे. 


अस्मा बिन्ते मरवान की हत्याः . 
वाकदी ने कहा-अस्मा बिन्ते मरवान, रूर] 


बढ्जुबाती ओर निन्दात्मक कविताएँ पढ़ती थी ।-“"“”" पा 
रत मुहम्मद के साथियों में से, जो उमेर बिन अदी बिते 


बिन उमय्या हतमी थे।_ ........ उनको जब यह सूची ||: 
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पर | अतु र ngation Chennai and eGangotri 
हर्न पर वसानि मिक ष्टि क १ 


७१) 


| हु, तो उनने मन्नत मानी, कि यदि मदीना में हज़रत महम्मद 
पारे, तो में अस्मा की हत्या करूँगा........... सो जब हज़रत 
| मुहम्मद मदीना में आए, तो उमेर बिन अही अधंरात्रि के 
सा| समय अस्मा के गृह में पहुँचे, और वह स्त्री सो रही थी....... 
गि उसका एक दूध पीता शिशु उसके वक्ष पर था............ कहते हैं, 
ने कि उमेर अन्धा था, उसने टटोल कर तलवार उसके वक्ष पर 
| इस शक्ति से मारी, कि पीठ तक उतर गई । यह हज़रत मृह- 
प्रा| मद साहिब के पास पहुँचा । अस्मा की हत्या का वर्णन हुआ; 
ऊ गे हज़रत मुहम्मद ने कहा--जब चाहो कि. ऐसे व्यक्तिको 
त दैसो, जो कि गुप्त रीति से खुदा और उसके रसूल की सहा- 
LU करता हो, तो उमेर बिन अही को देखो। तब हज़रत 
WAA ने कहा-देखो इस अन्धे को, जिसने अपने को खुदा की 
क बाज्चाकारिता में विक्रय किया है। इस पर हज रत मुहम्मद ने 
| हा-इसको अन्धा मत कहो । 


मुगाज्जी युरंसूल (उदू) पृष्ठ १२३-२४ 


zA. 


इसी भाँति अबू अफ़क को, जो हजरत मुहम्मद की निदा- 
कि कविताएँ कहता था, उसको भी सालम बित उमेर ने, जब 
॥ पह सो रहा था, उसे कत्ल कर दिया । | 
| ` मुगाजी युरंसूल (उदू) पृष्ठ १२५ 
| 5 ऐसी घटनाओं ने. लोगों को यह विश्वास करा दिया कि 
से है अ्चार-प्रसार हेतु हज़रत मुहम्मद सब, कुछ कर 
पर दा पाठक बन्धुओं ! इन घटनाओ आप इस परिणाम 
॥ शाह हे इने होगे, कि ऐसी स्थिति में वह लोग हजरत 
॥ ऐ संचन थे, कि स्वयं ही आयतें रच ह खुदा के नाम 
| कर देते हो। इन घटनाओं के प्रकाश में पाठकंगण * 
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(१७७)४०० by Arya Samaj WI KA GEA Wa कु 
सवये निष्कर्ष निकालें, कि उनको सत्य बोलचे का विश्वास ई 
हो? | WA 
ओ- यद्यपि हम कुरआन परिचय’ के प्रथम खण्ड में 
'तासिख्‌'व मन्सूख्‌' विषय पर विस्तृत रुप में लिख चुगे। 
किन्तु यहाँ भी इतना (लिखना औचित्यपूणं है, कि जिससे 
विषय का यथार्थ स्वरूप भलिभाँति समझा जा सके । सम्भ 
किच्ही पाठक :बन्धु ! ने प्रथम: खण्ड न पढ़ा हो ॥ 


इस' विषय को अक्कामा जलालुद्दीन सियूती ने तहा 
'इत्त कान! और 'लबावुन्नकुल' में विस्तारसहित लिखा है। १३, 
विषय की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्तकर्ताओं को यह दोनों' पु : 
अवश्य ही पढ़ना चाहिये। अल्लामा सियूती ने तफसीर छ. 
कान, प्रकरण ४७ में लिखा: ` 


अइम्मा ( विद्वान इमाम ) का कथन है, कि जब 
कोई व्यवित कुरआन के 'नासिख्‌-मन्सूख्‌' को पूर्ण भाँतिओ ` 
समझता, तब तक उसके हेतु कुरआन की व्याख्या करना औँ. 
नहीं । हजरत अली ने एक-ऐसे व्यवित से, जो कुरआन का 
और व्याख्या किया करता था, पृछा-वया za. कुरआत क 
नासिख्‌ मन्सुख्‌ आयतों की स्थिति ज्ञात है ? उसने | 
दिया-नहीं ? इस पर हज़रत अली ने फरमाया-तू स्वयं भी गए 
हुआ और दूसरों को भी नष्ट किया । 


आगे लिखा है, कि इस प्रकरण में विभिन्न विषय है 


मे: (१) चस्खू गन्द जायल करने अर्थात मिटा देते कै ji 
| आता है । उदाहरणार्थ:--“फयन्स खुल्लाहो मा गुररः 
खानो सुस्म योहकमुल्लाहो आयातेही ।' ॥ 
Na कुरआत्तः पारा. १७ रकु ७/ १४ | 
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कुरआन पेशअनुसधोनीत्मिकईष्टि ० Chennai and 2062) \ 


Wa निरस्त कर देता है अल्लाह. जो शैतान ने डाला 
था। फिर सुदृढ करता है अपनी आयतो की । ४: ' 

ह किस्सा हजरत. मुहम्मद सम्बन्धी. है;ःकि. आप सूरत नजम 

(पढ रहे थे, तो शेतान .ने'उनकी भाषा में: कतिपय शब्द मिश्रित 

दिये, जिनमें मूति-प्रशंसा थी । (प्रथम-खण्ड में सम्पुँण कथा 

हम wa चुक हैं WAA 3 } 


| (२) परिवर्तन करने के अर्थो में आंता.है-'बा.इच्षा बह 
[ता ओयतुम्मकाना आयतिन' इस पारा १४ की आयत:को हम 
अर लिखें आये हैं और अर्थ भी संलग्न है । 


(३) 'तहृवील' के अर्थ में आता है । ( किसी वंस्तु को 
[ता वबन्ना देता .. “विर्सा' का परिवर्तन: अर्थात एक व्यक्ति से 
हरे व्यक्ति की ओर सम्पत्ति का प्राप्त होना,। ...... 


(४) अतिलिपि करने: क्रे अर्थ; में आता हैं .। पुसतक को 

| करता, जब किःतुम कुरआनः के शब्द! और भाग्री दोनों 

क ज्यो. का ज्यों ही अन्य स्थात: प्रेःनकल/ करी!) यह “नोसिखे 
एसो नेहा. .,... 74 5 83 


| सईद कहता:है-+नहास के कथन को सम्भवतः खुदा के 
` 'यनः-हा्ञाःकिंतादुना  यन्‍्तेको अलेकुस्‌ बिल्हबके) इसा 
|| सा. कुन्तुम तालसूनत ।- --. ` 

: „ˆ ` -कुरआत्‌ः पारा २५-रक्क ४२० 
तरह (हा जायेगा; कि यहे तुम्हारा कर्मपन है और हमारा 
है रश तुम्हारे समानान्तर उचित बोल रहा है .और हम 
ते म) तुम्हारे क्मपत्रों को. (करितों से) लिपिबद्ध कराते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(०१४) by Arya Samaj Fundi NATA ड करअत परिदा | हैँ 


व्याख्याः-हम (खुदा) ने रक्षक फ़रिइतों को आदेश दे दिया 
कि बह तुम्हारे कमों 'को लिखते रहा करे । 


हज़रत इब्ने अब्बास आदि फरमाते हैं, कि फ़रिशतें र 
(भक्तों) के कमं लिखते हैं। फिर उन्हें लेकर आसमान परसू बि 
हैं। आसमानी कर्मपत्र कार्यालयीन फरिइते उस कमंपत्र कोह 
महफ ज में लिखित कर्मों से मिलाते हैं ( खुदा का कार्यास" 
कोई मज़ाक थोड़े ही है? ).जो प्रति रात्रि उसके परिणाम 
उन पर प्रकट होता है, जिसे खुदा ने अपनी सृष्टि-उत्पत्ति ब इः 
से ही लिखा है, तो एक भी अक्षर न्यूनाधिक नहीं पाते । हे 
' तफसीरःइब्ने कसीर पारा २५ पृष्ठ ७ - 
ओर लिखा है। का बा 

'इच्नह फ़ी उम्मिल्कितादुल्देंना ले अलिय्युन्‌ हकोम्‌ | 


अर्थातः-और निसन्देह वह ( कुरआन ) उम्मुल्कित बा 
हमारे पास है, और उसके सम्बन्ध में यह बात ज्ञात है, कि क 
भांति वही विभिन्न रीति से उतरी, वह समस्त उम्मुकिज्र 
` अर्थात लौह महजूज में अंकित है । ( लौह महफ़ूज ७ वे गो 
मान पर है, और फरिएतो का इतनी दूर कर्मो के काय] 
उनके मिलान हेतु जाना वया सम्भव हो सकता है!) १६१ ५ 
मसअला ( विषय ) हुआ । अब द्वितीय मसअला है :- पु 


'नस्ख मिनु जुमला' उन वस्तुओं के हैं, जिनके साथ) 
ने. (हस खं रूल उमम्‌ कौम (समस्त जातियों में सर्वोच्च) £ हे 
मान को विशेष चुना और प्रतिष्टित किया है। इस (7 
मन्सुख आदेशों) की अत्यन्त हिकमते हैं । उनमें से एक 
सुविधा प्रदान करना भी है । मुसलमानों ने सर्त्रेसम्मत छ h 
को उचित स्वीकारा है, किन्तु यहुदियों में यह अनुमा | 
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गा] नस्ल से खुदा हेतु बदा होने का दोप अनिवायं हो जाता है, और 
बदा कहते हैं जिसके विचार में प्रथम एक बात आये और फिर 
उसी सम्बन्ध में दूसरी बात निश्चित करे । ( जिसे मुतलब्वन 
मिजाज कहते हैं ) अर्थात अस्थिर विचारों वाला, नित नये 
| विचार परिवर्तनकर्ता । अब इसका उत्तर इस पर दिया है, कि. . 
पह आक्षे प अनुचित है,- 


` नस्ख्‌ मै इस प्रकार की आज्ञा की अवधि का विवरण 


है, करना अभीष्ट होता है । जैसे मार डालने के पश्चात पुनः जीवित 


करना या जीवित करने के पश्चात पुनः मारना;.और उचित 
स्वास्थ्य के पश्चात रोगी करना, या इसके प्रतिकूल, धनवान के 
पश्चात निर्धन होना या इसके विपरीत, इत्यादि । 


६४ 


केसा असंगत और युक्तिहीन उत्तर है, इसलिए कि मुस- 
ता WA लोग-स्वास्थ्य-जीवन-मरण-घनी-निर्धन इत्यादि होने 
"| का कारण एकमेव खुदा को ही मानते हैं. इस कारण उनको 
| आन्ति प्रतीत होती है। यदि खुदा की ईच्छा पर यह समस्त है, 
इस पर भी यहुदियों का आक्षेप बराबर आता है। 


| यह है, कि आयत के परिवर्तन करने पर जो खुदा 
» भादेशों में से एक आदेश है, उसको परिवितंन करने से खुदा 
JUA मिजाजी' ( वैचारिक अस्थिरता ) का तथा कम 

( अपूर्ण ज्ञान ) का दोष आता है, किन्तु रोग से निरोग 


॥ ५ 


a TA हो गया। आत्मा का शरीर से पृथक होना का 
" 2 वह शरीर-का आत्मा के साथ सम्बन्ध अनादिं न 
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है । इस कारण मृत्यु व जन्म. आवहग्रक: है । इस क्रम काई 
बर्तन असम्भव है, यह तो अनिवार्य ही-है.। अत: इन सई शा 
कारणों के हेतु खुदा पर 'मुतलब्वन मिजाजी' होने:काःदोपई ४ 
आता । इस दोषारोपण से खुदा-का विनाशी होना: आवका zA 
जाता है, क्योकि जिनकी स्थितियाँ परिवर्तित होती सह| 
वह एकरस नहीं हो सकता ? अतः इससे खुदा का विनाशी क 
प्रमाणित हो जायेगा ? 


आगे लिखा है, कि कुरआन :के नरख, के सम्बध ३ 
मुस्लिम विद्वांनों में मतैक्य नहीं ( नस्ख. कैसे होता है JA 
मतभेद है, न कि नरख की वास्तविकता पर) है। एक कमा ति 
कि व का नस्ख कुरआन से.हीं होता है, दूसरी बु 
नहीं हो सकता । जैसा कि स्वये कुरआंन ने कहा-“मा तरु 
मिन भायतिन, ओनुनसे हाचाते -बे खेरस्मिन हा ओ मिर 
अर्थात;-जिस समय हम कुरआन से कोई आयत निरस्तक 
` या विस्मृत करा देते. हैं, तो. हम उससे .उत्तम आयंत लातेह 


उस जैसी ही. बयत लाते.हैं। . 

दूसरा कथने है, कि कुरआन का निरस्त होता | 
(हदीस) से भी हो:जाता है। वर्योकि सुन्नत का भी खुंदाी' 
से होना सिद्ध है। स्वयें कुरआन में ही इसका वर्णन हैं।% था. 
मा यन्तको अनिल्हवा' अर्थात खुदा का रसूल स्वय अपनी | की 
से कोई बात नहीं कहंता । वसीयत की आयत जो आगे हे 
; जायेगी, वह. भी इसी भाँतिःको i कही. गई. है ।' | छु हा 

तृतीय कथन यह हैं, कि यंदि सुन्नत खुदा की |! 
शत्य हो स्वीकारी गई है, तो वह कुरआन को नि ॥ 
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| सकेगी |...५-००००«०+« जिस स्थान पर कुरआन का निरस्त होना 
AH से होगा, वहाँ कोई कुरआन (आयत) इस सुन्नत का सम- 
१ धंक भी न होगा और जहां कुरआन से सुन्नत को निरस्त पाया 
॥ जायेगा, वहां कोई दूसरी हदीस भी कुरआन की चासिख आयत 
| बी समर्थक भी अवश्य होगी । कुरआत के निरस्त हेतु एक हदीस 
को दूसरी आयत का समर्थन आवश्यक है । 


यू वि कुरबर्ति पर औनुर्सेवर्नित्मिक ष्ठि के ० and is 


“| से इत्मे उसूल की पुस्तक “जमा उल्जतामेआ” में किया हैं। 
॥ (तीसरा. मसअला) नस्ख का अमल में आना केवल विधि और 
भ गिषेद्ध में होता है. । | dre 


र 
तफसीर इत्ते कान प्रकरण ४७ पृष्ठ ५३-५४ 


Aa ( चौथा मसअला ) नस्ख्‌ कई प्रकार का है। एक वहे 
पसव है, कि दिये गये आदेश पर आदेश दी गाई वस्तु का नस्ख 
है| उसके अमल में आने से प्रथम कर दिया गया हों। उसका उदा- 
| गा आयत “नजवा” है । ( इसका वर्णन हमने प्रथम खण्ड 
' विस्तारसहित किया है | ) ES 


मानोः इसरा Aa, वह निरस्त आदेश है, जो कि हम मुसल- 
| से पुं की उम्मतों पर प्रचलित और, वयात किया गया 
की । उसका उदाहरण कलाम (अपराघःका प्रतिकार) और कृत 
ka यित अथवा बैतुल मुकहस की ओर मुंह कर के नमाज 
कौ आज्ञा, मक्का की ओर मुह कर के नमाज पढ्न hi 
सै निरस्त हो गई, और आश्रे के रोजे, रमज़ान के रोज़ी 
Ja Yi गए। > a 

वा, क परा नस्श., बह है, किसी कारं से आदेश दिया गया 
| ji ia नह कारण WA जाने से वह आदेश निरस्त हो गया 


४ आजा 


<p 


SNe 
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जैसे मुसलमानों की कमी और निर्बैलता के समय धेये १ 
क्षमा करने की आज्ञा दी गई थी, किन्तु बाद में यह कार 
रहा, तो कताल को वाजिब (अनिवायं) बना करं उस पूरव 
को निरस्त कर दिया (अर्थात सन्तोष व क्षमा को) अतः क्ष: 
का आदेश उस समय तक टाल दिया गया, जब तक मुस्त 
में शक्ति नहीं आई। ॒ 


(५ वां मसअला ) कतिपय विद्वानों का कथन है, किग] | 
सिल, और मन्सुख की दृष्टि से कुरआन की सुरते विभिन्न 
से विभक्त है। एक भांति की सुरत वह हैं, जिसमें नासिर-मत्‌ 
कोई नहीं और यह ४३ सूरतें हैँ। 


दूसरी भाँति वह है, जिसमें नासिरा_-मन्सूख उप 
है। यह २५ सूरतें, बकर और उसके पश्चात की 
( आले इमरान, निसा और माएदा, हज़-नूर और उसके पर| 
की दो और सूरतें (फुर्कान और शौअरा) एहज्ञाब,.सबा; ग 
शोरा, जारेयात, तूर, वाकेआ; मज़ादेला, ziki द 
कुव्वेरत और असर ) यह २० सूरतें हैं, ( ५ सूरतों के ४ 
नहीं लिखें । ) 
तीसरी भांति यह है आगे ६ सूरतें हैं, जिनमें है 
नासिख आथतें हैं; AHA नहीं, फ़तह, हशर, मुनाफेदुत। ( 
बन, तलाक और आला । | 
ह चोथी भांति सूरतों की वह है, जिनमें मात्र मन्सूर्श । 
हैं; नासिख नहीं । ऐसी ४० सुरत हैं । जिनका वर्णग | 
आयेगा । - | 
(६ ठाः मसअला) मक्की कहता है, कि तासि 
किसमें हैं। प्रथम फूज (अनिवार्य) जिसचे किसी अरि 
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| # कुरान पर अनुंसंधानात्मक हृष्टि # (१७९) 


| ञो निरस्त किया है, किन्तु इस प्रकार के नरझा के पश्चात प्रथम 
कि कर्तव्य पर असल करना भी उचित है। जैसे व्यभिचारी पर हद 
कत मारने की आज्ञा से, उनके कैद किये जाने की आज्ञा निरस्त हुई। 


द्वितीय फर्ज, वह जिसने किसी फर्जं को ही निरस्त किया 
' | हो किन्तु इस प्रकार के नस्ख के होते हुए भी प्रथम फज अर्थात 
|: तिरस्त हुए पर अमल कर लेना भी उचित है । जैसे--आयत 
श "मुसाहरह” (ससूर और जामाता दोनों पर BI) 
तृतीय फुर्ज, वह है जिसने किसी मन्दुब के आदेश 
निरस्त किया हो। जेसे-जहाद (धर्मयुद्ध) प्रथम आवश्यक wa 
| ख) आदेश नहीं था, तत्पश्चात अनिवार्य हो गया। | 


| चौथा, वह मुस्तहब ( अनावश्यक ) आदेश है, जो किसी 
| asi हो । जिस प्रकार “नमाजे तहज्ज़द” (रात्रि 


पांचवा, कुरआन जै से आसान समझो, बैसे पढ़ना, किन्तु 
| UA की आज्ञा से निरस्त हो गया । 


(७ वां मसअला) कुरआन में नस्ल के तीन प्रकार है 


°` भथम-वह नस्ख कि उसका पढना और आदेश दोनों 
ग्रा" सत हो गए || ड ; 


या हो. उसका आदेश निरस्त हो और पाठ शेष रह: 
| ए णिय-जिससे जमाना जहालियत या इस्लामी शरीअतों 


“पाय ~ अतो ओर प्रारम्भिक इस्लाम के वह आदेश मफ़ऊ. 
पे गये ) होते हैं। जिनका नजूल ( अवतरण ) कुरआन में 
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नहीं हुआ था.) जैसे-पिता की .पत्नि से शादी करने छा 


बातिल ( मिथ्या ) होना । क्षः 
तफ़सीर इत्ते कान प्रकरण ४७ पृष्ठ ५१:से ६ 


आगे अल्लामा ने लिखा, कि इब्ने अरबी कहता है, 
कुरआन में जितने स्थानों पर कुफार से सहनशीलता और उभी 
और से विमुख होने का आदेश आया हैं, और उनसे न लडो 
आज्ञा हुई है। यह समस्त आदेश आयते सैफ से निरस्त होगा| ' 


आयते सफ: ` 


मूहुम वा खुखूहुस्‌ वा सुरूहुम्‌ वक्उदूलहुस्‌ कुल्ला ` मदिः 
इन ताब वा अका मुस्सलाता वा आतुउ्ञकाता, फ़खल्तु ए] । 
लहुमु इन्नल्लाहा गु रूरेहीस्‌ । - 
- कुरआन पारा १० रक १/७ (तोब 
( अल्लामा सियुती ने पूरी आयत नहीं लिखी, है | 
और आयत दोनों लिख रहे हैं) २ b 
अर्थेः--पस, जब हराम (निषेध) के महीने ज़ीकाद-जुल्ह 5] 
रेम और सफुर चार मास व्यतीत हो जाएँ, तो इन मुशरिक ॥ 
जहाँ पाओ, मारो पकड़ो, बांधों और घातक स्थानों पर | 
ताक में बैठो । फिर यदि (कुफ़ से) तोबा करें,नमाज प | 
जकात देने लगें, तो उनका मागे छोड़ दो । ठीक अल्लाह : 
कृपा और दया करने वाला है। : 
तफसीर इब्ने कसीर पारा. १०, पृष्ठ 2. Jz; 
| ऐं .मानवता के पुजारियों...!:छुमान से-इसः स ही 
` को देखो, पढ़ो, सोचो और समझो तथा इस आयत में * 
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देश पर ध्यान. दो, कि आपने! कहीं भी. ऐसा मोशल्ला 


श देखा, कि बिना किसी कारण के वह जब तक मुसलमान 


ने 


तमान हो जायें:। : `. : 
Se 


णी उस समय अन्यः धर्मावलम्बियों का जीवन किस कठिनाई 


प्रस्तं हो गया । यह तो वही लोग जानते होंगे, कि जिन पर॒ | 


| है आदेश प्रभावित हुआ होगा ? कोई भाग-कर भी अपने प्राण: 


वचा. पाते होगे, क्योंकि घातं. में घातक, बैठे हैं।, ईश्वर ही . * र 


ने उस समय लोंगों पर बया घटा होगा ? यह बात मनुष्य की 
खिमा से भी बाहर की वात है, किन्तु वर्तमान सनू: १६७१ में 
वा खां. ने पूर्वी बंगाल में हमकी.भी वह हृश्यावलोकन करा 


(4... गणे अह्लामा पतती ने. लिखा है, कि इस आयतो कताल 


| पात की १२४ आयतों को निरस्त कर दिया। . .. 


” 
७ 
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हो जाएं, इस प्रकार कत्ले आम का. कहीं: आद्वेश देखा या सुना -* 
87 कि जहां देखो मारो, पकड़ो और बाँधों व घेर लो, यहां'तक- * ' 
। वह जिस मार्ग से निकले वहां घात लगा कर उनकी ताक - 
गी बैठो और उन्हें तभी सुरक्षा दो, कि वह तीवा कर ले और 


|: पाठक बर्चुओं ! जिस समय इस्लाम ने ग्रह घोषणा की ..: 


ग, ताकि हम भी. जान लें, कि ऐसी गति ऐसे आदेश में ही . 

ती है । हां, अरब में, तो.एक मार्ग खुला था/ कि मुसलमान. 
मि कर तो व्यबित .बच सकता .था किम्तु पूर्वी बगाले में वह मौ 

| बन्द'था, और, एक:यहं भी; .कि वहाँ मात्र तेलवार थी और 

7 िसमस्त भयंकरः आधुनिक अस्त्ररतरों की भरमार भी.थी। ' 


६5+ इसके आगे अमा सियुती: लिखते हैं विध्यह,जो दहै | 
! वात ( तोबाह ). पढ़ रहे हो। मुस्तदरिक में हजी से 


: „`. तफसीर इत्त कान पृ. ४७ इ. ९१-९२६ क ॐ 


Fe 


०(९४२)५ Arya Samaj Founda हुती खद Sua प्रि K 


वर्णित है, यह उसका चौथाई भाग है। यह नासिख - 
अत्याधिक विस्तृत विषय है। हमने आयतों का सम्पूर्ण ह 
प्रथम खण्ड में दिया है। यहां पर इस विषय से aa 
मुस्लिम लेखक की पुस्तक “रूहुल्कुरआन” से उद्धरण कपि 
इस पुस्तक के लेखक का नाम उनकी इस पुस्तक पर 
प्रकार लिखित हैः-- 


UKA कल्लमीन, अन्डमुह्वाए जीन AITA यग्राना मी, 
जमाना हजरत फुलारुलउलमा जानाब सौलाना मौलबो ॥॥ 
य्यद नज्ञमुल्हसन साहिब किब्लह वाइज़ सदरसतित्व 

लखनऊ, इत्यादि | 


क 
आप लिखते हैं, कि हमारे बिरादराने अहले रु 
यह स्थिति है, कि वह ( कुरआन में ) प्रत्येक भांति के पिव 
और उलट फेर को भी स्वीकारते हैं ।........... अबदुल 
उमर का कथन है, कि 'ज्हबा मिन्हो कुरआनुन कसीस्त गद 
इस कुरआन से अत्याधिक भाग लुप्त हो गया है। [थ 


ह आयशा फरमाती हैं, कि दरूद शरीफ़ वातीह 
के अन्त में यह था 'वा अलल्लाजीना युसल्लुनस्सफूफुल 
किन्तु अब यह वाक्य कुरआन में नहीं है । इस सम्बन्ध मदत 
आयशा से पूछा गया-यह वाक्य कब पृथक किया गया ! क 
फरमाया-उस्मान के परिवर्तित करने से पूर्व यह आफ 
भांति थी । तफसीर इत्त कानी 


शाह वली अल्लाह मुहृद्दिस देहलवी के एक लेख * 
होता है; कि हजरत उस्मान का कुरआन में परिवर्त 
उतके कत्ल का कारण बना। इजालतुलखिफा £ |: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र कुरआन KUUA Zion Chennaiand ९९३६३) 


फ फखुरूहीन की तफसीर कबीर पृष्ठ १०७ में है कि 'इन्त्त- 
Sai मिनहकुरआणने' अर्थात बिस्मिल्लाह कुरआन का _ 
साबि नहीं है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १०४ में 'कालां अंबू हुनीफ़ा ” 
कुखबिस्मित्लाह लेसा बेआयतीच' अर्थात बिस्मिल्वाह कुरआन को 
र क्षायत नहीं है. और पृष्ठ १०३ में विशेष प्रमाण से लिखा है, कि 
बिस्मिल्लाह अल्हमद का भी भाग नहीं है। 


सहीह बुखारी भाग ३ पृष्ठ १३८ पर सूरते तब्बत की 
च्या में हैं, कि आयत “अन्ज्ञर' इस प्रकार उतरी थी, कि 
मन्शिर अशीरतो कल्अकरबीना वा रहतका मिन, होमुल्मुखुलेसीन्‌ 
Wu वतमान कुरआन में यह अन्तिम :भाग नहीं है । इसी पु- 
पिक के पृष्ठ १३४ पर है, कि रसूले खुदा, अब्दुल्लाह बिन मरऊद, 
व्‌ दाऊद 'बहहोले इद्धा यरशा' में 'चउजवरल्उग्सा' पढ़ते थे! 
उशमान कुरआन में 'मा रूलकज़्जुक राबल्उन्सा' है । अर्थात उनके 
' विषार में (मा खलका' कुरआन का 'जुज्वन' था। इसी भांति 
ह बुझारी' के पृष्ठ १३७ में है, कि सूरत कारेआ में अब्दुल्लाह 

णि मस्ऊद 'कल्फ़राशिल्मब्सूस' के स्थान पर 'कर्सौफिल्मब्सूस 
कि थे। इसी में पृष्ट १२५ में है, कि हज़रत उमर सूरत जुमाह 
|| पओ इला जिविरत्लाह' के स्थान पर 'फ़म्जू इला जिषिरहाह' 
ह फरते थे, और इसी 'सहीह बुखारी” के भाग २ पृष्ठ ३ पर है, 
, भ अब्बास फरमाते हैं, कि यह आयत इस भांति उतरी थी। 
कम जुनाहुन अन, तब्तग़ फुर्लम्मिन रब्बेकुम्‌ फ़ी मरा- 
भै वतमान कुरआन में अन्तिम वाक्य नहीं है । 


ok मुस्लिम भाग १ पृष्ठ २२७ में है, कि हजरत आयशा 
वि त्‌ एक गुलाम से कुरआन लिपिबद्ध कराया और कहा 
ष इस आयत 'हाफ़िजू झलस्सलाते' पर पहुँचो, ती मुझे 
fe गा गुलाम का कथन है, कि मैंने इस अवसर पर 
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पहुँच कर उन्हें बताया, तो उन्होंने फरमाया-'सल तिसन 
. 'पदचात 'सलतित्असर'.लिख दोः। क्योकि रसूलुल्लाह इसी 
_ पढ़ा करतेःथे.।. . सा | 
तफसीर “दुरमन्सूर”के पृष्ठ ३३ पर है, कि हज़रत 
- „ ने फरमाया-रसूल्लाह 'अरसलातुहबुस्ता' के पश्चात 'सलातुछ 
पढ़ा करतेथे। ' , - पि 
तफसीर इत्तेकान भाग १ पृष्ठ १८४ में है, कि. बुर 
:अल्लसजीना यातूना मा अतो' नाजिल हुआ था, किन्तु 
'अल्लाजीना योतूना मा अतो' कर दिया गया। : 
; -तफसीर 'लबाबुत्तावील' भांग १ पृष्ठ ११७.पर हैम 
aka अफान इच्चा फिल्सुरदफे लहबन सुरंतकीमु 
- बे अत्सनते हुम्‌ फंकीला' लहू अफला तगथ्यरो हू फकाला स 
अर्थात:-हृजस्त उस्मान बिन अफ़ान कहेते हैं, कि बु 
-कतिपय भूलें हैं। अरब उनको अपनी जुबान से ठीक कर ही 
इसपर उन्हें कहा.गया-आ पं ही सही कर दीजिये। zai 


I 


,तफंसीर 'इस्तेकान' भाग. १ प्रृष्ठ ७२ मे; है? हि ॥६ 
उमर फरमाते हैं, कि कुरआन में १०-लाख-२७ हजार ब 
किन्तु वर्तेमान कुरआन में केवल ७० हजार ३६ ia 
तफसीर में पृष्ठ ६६ पर है, कि अब्दुछाह बिन अब्बास, उर ५ 
काव और अबू मुसा, अब्ञरी के अनुसार कुरआन में पू“ 
और सुरते खला भी.थी,' किन्तु दरतमान-कुंरआन में 
सूरतें नहीं है। खालिद बिन. उमर का कथन है, कि * 
MA नउजला बजालेका अलज्नब्य्ये! अर्थात-यह YA 
"हरतः जिन्रील-रसुल्लिल्लाह के पास लाये थे.। इंसी १ 
भाग २५६२४ पर अबू मुसा अइअरी से वर्णित है, 20 
में एक सूरत, जो सूरत बरात के समान थी; अब-इस | 
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बीं है। जिसकी एक आयत 'इस्तल्लाहा समवस्येदुद्दीना तुमु- 
We लहुम्‌' है। . ॥ 


तफसीर (दुरेमन्सूर' भाग ५ पृष्ठ १७६ में है, कि हजरत 
ख्य विन काब फरमाते हैं, कि सूरत एहज़ाब, सुरत बकर के 


तफसीर इत्ते कान भाग २ पृष्ट ६४ में है-'कालत्‌ कान्त 
रावत्एजाबे बकरन फी जमा निन्नबिय्ये मेअतै आयतुन फलम्मा 
सतया उस्मानल्मुसाहेफा लम्‌ तफदर भिन्हा इल्ला मा हुव 
ष TR आयशा फरमाती है-सूरत एहजाब नबी के 
मय में सूरत बकर के समानन्तर.थी, और इसमें २०० आयतें 
गी जब उस्मान ने कुरआन संकलित किया, तो मात्र इतना 
ही संकलित कर सके । (तहरीफ़े कुरआन की हकीकतें) 


तफेसीर (दुरंमन्सूर' भाग ६ पृष्ठ ३७८ में है, कि वर्तमान 
| वय्यनह का अन्तिम भाग अब कुरआन में नहीं है! इसी 
पीर के भाग १ पृष्ठ १०१ में है, कि अबू उमर का कथन है, 
| 3 आन की २ और आयते गुम हो गई हैं। ` 


तफसीर 'सहीह बुखारी' भाग २ पृष्ठ १११ तबाए मिस्न में 

WA उमर फरमाते हैं, कि जब कुरआन नाजिल हुआ. 
) "आयत रज़म ( पथराव की ) थी, किन्तु अब नहीं है। 
े पीर के पृष्ठ १४७ पर है कि हज़रत उमर ने लोगों के 
la अपने समय में आयतें wa कुरआन में नहीं लिखी। हे 
Ja बात, कि हज़रत उमर ने लोगों के भय से कुरआन में 
| जम नहीं लिखी, कुछ समझ में नहीं आई । हरारत 
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उमर का क्या अर्थ और सम्बन्ध कुरआन में आयत सिक्न; 
था?) 
तफसीर 'सहीह बुखारी' पारा १८ पृष्ठ ११८ पर्ति 
त्तफ्सीर में है, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मर्ऊद फरमातेहँ 
आयते मुतआ इस प्रकार 'फ़मस्ततातुम भिनहुन्ना इला बः 
म्सुसम्मा' उतरी किन्तु वर्तमान कुरआन में इला अञ्लिम्ह । 
नहीं है । इसी तफसीर के इसी पारा के पृष्ठ ११७ के अगु 
है, कि अब्दुछाह बिन उमर सूरत “कुल, अञजो बेर 
और 'कुल अऊजो बेरब्बिफलके' को कुरआन aa 
समझते थे और यह भी सहन नहीं करते थे, कि किसी बु 
में लिखी जाए, और यदि कोई इन आयतों को अपने गु 
(कुरआन) में लिख लेता था, तो उसे छील (मिटा) डाल 
उनका कथन था, कि यह सूरते तावीज के तौर परी 
(उतरी ) हुई थी, न कि कुरआन हेतु । इसी पारा १५१ 
४३ पर सूरतुल्बकर के अनुवाद (अहमदी प्रेस) में है, १ 
रत उमर यों कहते थे, कि कुरआन में पौरिल्माजूने अते 


बा गैरज्जालीन' नाजिल हुआ था और इसी भाँति पढ्ते। 


तफसीर इत्त कान (अहमदी प्रेस) पृ. ४२६ में है | क 


व 


व् 
पू 


दिया गया । 
तफसीर "दुरमन्सूर”' भाग ६ पृष्ठ २१६ में है | 
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ह सद ने “मऊञ्रतेन” को अपने कुरआन से काट दिया था, और 
वह कहते थे, कि यह दोनों सूररों खुदाई पुस्तक में सम्मिलित 
गही हैं और कहते थे-“ला तख्तुल्कुरआना बिमा लेसा मिन्हो” 

बर्षात कुरआन में रौरकुरआन को गइमडु (मिश्रित) मत करो। , 


| तफसीर कबीर ( मिस्त्री ) भाग १ पृष्ठ १६९ में है, कि 
* |इने मसऊद सूरत फ़ातिहा और मऊज़तैन को कुरआन में प्रवेश 
`| हेतु निषेध करते थे । ( अत्हम्द और क्रआन की दो अन्तिम 
| वायते हूँ । ) 

इत पफतीर इत्ते कान भाग २ पृष्ठ २१६ में है, कि ज़र बिन जैश से 
[वणित है, कि मुझसे उबय्य बिन काब ने कहा- तुम सूरत एहज़ाब 
कि कितनी आयतें गिनते हो? मैंने कहा-७२ या ७३ आयतें। उबय्य 
विन काब ने कहा- यदि यह सूरत पूर्णतः रहने दी जाती, तो 
सूरत बकर के सामानान्तर होती । 


> 
८१ 


| तफसीर 'दुरेमन्सूर' भाग ३ पृष्ठ २०८ में है, कि सूरत 

ति तोबाह जितना उतरा था, वर्तमान कुरआत में उसका कुल चौथाई 

तै भाग है। आगे है, कि इस सूरत तौबाह में अधिकतर अस्हाबा 

कु रक नाज़िल हुई थी, इस कारण इस सूरत को फ़ातिहा 
कि थे। - : 


 अल्लामाए सिट्दीक हस्त की तफसीर 'अफ़ादतिरशयुख के 

Ni VA है, कि सूरत फातिहा दुबारा उतरा । एक मक्का मे 

| मदीना में । इसमें कोई आयत निरस्त नहीं हुई । 

है ; उपरोक्तानुसार ही तफसीर «इत्ते कान” के पृष्ठ २१ १ मे 

| तफसीर “दुरेमन्सूर” भाग १ पृष्ठ १४ में है, कि 

| त अब्दुल्लाह बिन कसीर और हज़रत उमर 'इहे नस्ते- 
ति को 'स्वाद' के स्थान पर 'सीन' से पढ़ा करते ये। पृष्ठ १६ 
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“ पर है, कि रसूले खुदा, अबू बकर और उमर 'मालैके यो 
को 'मलेके यौमिद्वीन' पढ़ा करते थे । इसी तफसीर के भाप 
पृष्ठ २२९ ( मित्री ) में है, कि सूरत तलाक पारा २८ ख|. 
वर्तमान कुरआन में 'फ़ तल्लेकूहुल्ला बइद्ठतेहुन्ना' है, किन्तु हु 
मुहम्मद 'फ़ तल्लेकूहन्ना फ़ी कब्ले इद्दतेहुन्चा' पढ़ा करते थे। 
भाग ६ के पृष्ठ १२६ में है, कि इब्ने मस्ऊद ने कहा-हज़रतह 
म्मुद ने इस भांति 'इन्नी अनर ज्जाको जुल्कुच्चतिल्मतीन्‌' पन 
किन्तु वतंमान कुरआन पारा २७ रक्क २ में यह 'इन्नहलाहाह 


र ज्जाको जुल्कुब्बतित्मतीन है। पा 


तफसीर.-इत्तेकान ( अहमदी प्रेस ) प्रकरण ४१७ गा 
कि हज़रत उमर ने अब्दुरंहमान बिन औफ़ से कहा-आयत॥ 
जाहुदू कमा जाहद तुम अव्बला सरंतिन” अर्थात्‌ क्या तू भी! 
नहीं पाता ? हमने अत्यन्त.तलाश की, किन्तु इसका पता न 
अब्हुरंहमान ने कहा-हुज् र | यह आयत भी उन्हीं आगे 
साथ निकाली गई है, जो कुरआन में से निकाल दी गई 
अरबी इस प्रकार है:--'कालस्कतत फी मस्तकहू मिनतुरु। 


आन ) में नहीं लिखी है? किसी ने उन्हें न बताई । उ हि, 
अबुल्कनुद ओर साद बिन मालिक बैठे थे । मुसलमा अर्ती 
दोनों आयतें, जो कुरआन में नहीं लिखी गई थी, वह ९ 


सुनाई । आयते यह हूँ 


इच्चल्लाजीना आमन्नु वा हाजेरू वा जाहेद् फी सबीलि पर 
अमवालेहिस्‌ वा झन्फुसेहिस्‌ इल्ला अवधिरू अन्तसुल 
बल्लाजीना अदौहुम्‌ वा नसरूहुम वा जादेलु अनुसु 
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नीता गजबल्लाहो अलेहिस्‌ ओलाएका ला तालम्‌ मा असाफ़ा 
WA मिनकुर ते आथुनी जप्या अम्बिया कानू यासलून । 


॥, ० 

ङ् तफूसीर 'ुरमन्सूरः (सियुती) पृष्ठ २४६ (मित्नी) में है, 
[| उवह रावी कहता है-मैंने इस आयत- -ईन्नल्लजीना आमनु 
त र्ताचीना हा वस्साबेउ.ना' और आयत-“वल्मुकीमीनस्सलाता 
बत्योतुतदराकाता' तथा आयत 'इच्ना हाज्ञाने लेसाहेराने' की भूल 
के सम्बन्ध में 'उमुल्योसेनीन' हज़रत आयशा से पूछा, तो उन्होंने . 
बहा- “या इब्ने Ja हाञ्जा अम्लुत्किताबे अस्तु फ्रिल्किताबे' 
बर्षात-ऐ पुत्र ! यह कातिबों ( लिपिको ) की भूल है। ( इन 
Wa पर हम प्रथम खण्ड में विस्तारसहित लिख चुके हैं) 


त 

तपसीर कबीर (मिरर) भाग ६ पृष्ठ ६६ में है, कि एक 
र हुज्रत उस्मान ने मुस्हिफ.( कुरआन ) पर हष्टिपात कर 
हि SW बड़ी भूलें हैं, जिसे अरब के भाषाशास्त्री ठीक कर 


र पफसीर मुआले aaa पृष्ठ ५७९ पर इमाम बग़वी ने 
WAA वणित वर्णन स्वीकार कर लिया; जिसके कारण कुर- 
i । में क्वाइद (व्याकरण) की भूल सिद्ध होती है । 

ङ Saa र 'दुरेंमन्सूर' भाग २ ५ष्ठ ३४७ में हैं, कि कुरआन 
शब्द गलत है:-वस्साबेऊना, वल्मुकीमीना, फस्दक वा 
` भन्‌ स्वालेहीन व इन हाज़ाने लेसाहेराबे । 'अकुन्‌ के 
पर अकून' चाहिये था। 


ष पफसीर "इत्ते कान' इमाम सियूती और पुस्तक 'नासिखों- 
> गौर आ हसेन इ्ब्ने मुनादी में है, कि मिन जुम्ला उन सूरतों 
छ 2 तो के जिनके नबश. (लेखः) कुरआन से उठा लिये गये 
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हैं, किन्तु उनकी स्मृति हृदयो में उपस्थित है । दो सूरतें है। 


कनूत और वतर में पढी जाती थी और सूरत खला और 
के नाम से स्मरण की जाती थी, किन्तु इस समय हज़रत स 
के सकलित: किये कुरआन में उनका चिन्ह मात्र तक 
पायाजाताहै। हृ 

मिर्जा मोहसिन कश्मी री की पुस्तक 'दबिस्ताने मग्न 
पृष्ठ २२० में एक सम्पूर्णं सूरत लिखी है, जो २७ पत्तियों 
और जिसका प्रारम्भ--'या अय्यो हल्लजीना आमन बितर 
अन्जुलंना हुमा KAFA से है, और यह सूरत वर्तमान FU" 
हींह। ` F ` 


उलट-फेर 


में प्रविष्ट किया गया और कतिपय मदीनी आयतों को 
सूरतों में सम्मिलित किया गया है । उदाहरणार्थ: 


सूरत राद सम्पूर्ण मदीना में उतरी किन्तु इस सूरत गे 
एक आयत-'लायुनालुछाजीना कफरू' मक्की है । गु पर 
संकलनकर्ताओं ने मध्य में नियम-विरूद्ध श्यू खला ठूस दी द्र 
pi 

तफसीर 'कबीर' (मिश्च) भाग & पृष्ठ २१८ ja वि 

सूरत राद की ४३ आयते है और यह सूरत मवकी है 4 
“रिक्त आयत-ला मुनालो और आयत 'मिन्‌, इन्द गो 
ताब' के। असम ने कहा-यह दोनों आयतें मदीती दै! |; 
समस्त सहाबा एकमत है । | 
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तफसीर 'दुरेमन्सूर', (मिखी) भाग ४ पृष्ठ ६९ पर है, कि 
रह सूरत इब्राहीम मक्का में उतरी । अतिरिक्त दो आयतों 'अलम 
सतरा इलल्लाजीना बदजु” और 'नेमतहाहे कुफरन' के, यह दोनो 
कै बबायते मदीनी हैं। इसी तफसीर के पृष्ठ ३४२ में है, कि स रत 
ह्व मदीना में उतरी । अतिरिक्त ४ आयतो के जो इसमें मक्की 
है । 'पा अर्सेलना सिन कब्लेका' से 'अजाबा यौमिन अकीम' 
तक, कोई इनको मकी कहता है, और कोई मदीनी कहता है। 
कद शी तफसीर के भाग ४ पृष्ठ १५८ में है, कि सूरत लुकमान 
मका में उतरी । अतिरिक्त ३ आयतों के जो मदीना में उतरी। 
वह उसमें. सम्मिलित कर दी गई:-'बा लौ अन्नामा फिल्झज ” 
पे तीन आयतें, और भाग ५ पृष्ठ ८२ में है, कि स्‌ रत शौअरा 
“मक्का में उतरी । अतिरिवत ५ आयतों के जो उसमें मदीनी है, 
| बौर वह अन्तिम भाग की आयतें हैं किन्तु तफसीर 'कबीर' 
भाग ६ पृष्ठ ७२९ में मात्र दो आयतें मदीनी मानी जाती हैं। 


कुरआन मज़ीद में उलट-फेर हेतु तफसीर 'जलालेन' सन 
(३४६ में मिश्र से प्रकाशित कुरआन मजीद और रूहुल्कुरआन 
ह bl २६ से ३०। ` 

| हमने कुरआन परिचय के प्रथम खण्ड में विभिन्न व्याख्या ' 
ni के उद्धरणों व प्रमाणों से कुरआन के नासिखों-मन्सख 

| रर लिख्ा था। यहाँ हमने एक शीया विद्वान के लेख .को, जो | 


& पी इस स्थिति में भी यह लेखन भी अपने आप में पर्याप्त 
| किन्तु इससे अधिक ज्ञातव्य हेतु प्रथम खण्ड भी पढ़ । 
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आगामी आयतें:- 


अस्‌ तुरीदूना अनतस्अलु रसुलाकुम कमा सोएला मुसा मि 
वा सय्यतबद्दलिल्कुफ्रा बिलईमाने फकद अल्ला, स्वाअस्सगै 
बुद्दा कसीरूम्मिन अहलिल्किताबे लौ यरूदुनकुम्मिमबादे 
नेकुम कुफ्फारन हसदभ्मिन इन्दे अन्फुसेहिम्सिस्बादे मा हातु 
य्यना लहोमुल्हक्क, फाफू बस्फहू हत्ता यातेयल्लाहो बे अमरेही हप 
छाहा अला कुछ शयइन्‌ कदीर । वा अकोसुस्सलाता वा दब रि 
ज्जकात, वा मा तुकद्देम्‌ ले अग्फुसेकुर्मिन रैरिन त ॥ 

इन्दह्लाह, इन्नल्लाहा ने मा तामलुना बसीर। ५ 


व 
अर्थ:-ऐ मुसलमानों ! क्या तुम भी चाहते हो, कि अपने १6 
म्बर से प्रस्न प्रारम्भ करो ? जैसा कि इससे पूर्व गा" 
प्रश्न किये गये और जो कुफ्र को बदले में लेगें, तो वह कि 
हो गया सीधे मार्ग से, प्रायः पुस्तकवाले ( यहूदी व श 
तो यह चाहते हैं, कि किसी भाँति तुमको ईमान लाने; के |: 
पुनः काफिर बना दें, अपने द्वेष के कारण, इस बात १ 
न्तर कि उन पर सत्य प्रकट हो चुका है। तुम व बरो 
जाने दो, जब तक कि अल्लाह अपना आदेश भेजे । अल] 


कुरआन पारा १ रकु १३/१३ आयत १०४३ 


हेतु आगे भेजोगे, तो उसका फल खुदा से पाओगे। 
तुम्हारे कर्म अल्लाह देख रहा है । 


तफसीर हक्कानी पारा २ १ ? 
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inu आयत में अल्लाह ने ईमानदारों को इस बात से 
रोह है, कि किसी घटना के होने से पूव मेरे नबी से व्यर्थ प्रश्‍न न 
किया करो यह अविक प्रश्न को प्रथा अत्यन्त बुरी है, जैसा कि 
वध स्थान पर आदेश है:-“या अय्यो हल्लाज़ीना आमत्र ला 
तालु अन अइमाए” ( कुरआन ) अर्थात-ऐ ईमानवालों ! उन 
देवां के प्रश्न न किया करो, जो यदि प्रकट कर दी जाए, तो 
[ढु बुरा लगे, और यदि तुम कुरआन उतरने के समय तक ऐसी 
ke प्रचलित रखोगे, तो यह बातें प्रकट कर दी जायेगी 
गौरिति घटना के घटने से पूर्व । उसके सम्बन्ध में प्रश्‍न करने में 
भ है, कि कहीं उस प्रश्‍न के कारण वह वस्तु हराम ( निषेधः) 
तु हो जाए । 

सहीह हदीस में है, कि मुसलमानों में सबसे बड़ा दोषी 

| है, जो उस वस्तु के विषय में प्रश्‍न करे जो हराम न थी, 

फिर उसके प्रश्‍न से हराम हो गई । एक बार रसूलुल्लाह से प्रश्‍न 

तै | _भा-कोई व्यक्ति अपनी पत्नि के साथ अन्य पुरुष को पाये, तो 

गा करे ? यदि लोगों को सूचित करे तो लज्जा की बात है। 

१६ मौन रहे, तो अत्यन्त अकीति की बात है। हुजूर को यह 
ui सुन कर बड़ा बुरा ज्ञात हुआ । : Ree 


4. ` मुस्लिम और बुखारी की एक हदीस में हैं, कि हज़रत 
शस्मद' व्यथं बकवास से, व्यर्थं धन खोने से और अत्यन्त पूछ 
पध से रोका करते थे। | १ 

सहीह मुस्लिम में है, कि मैं जब तक कुछ न कहूं, तुम भी 
बैन पछी । तुम से पूर्ण लोगों को. इस बुरी आदत ने विनष्ट 
।। ( अब तो प्रइनकर्ताओं से ऐसी. भय और आतंक» 
' वात कही, कि किसकी हिम्मत जो प्रश्न कर सके. 
अधिक प्रश्न किया करते थे और अपने .नबियों खे 


£ 
: 


YA 
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` तो प्रति वृष अनिवार्य होजाताः।: (सब जानते हैं; किः हराः है 


- के असहाब, ( मित्रगणः); ने;कोई उत्तर समझाए नहीं । 
ii र केवल १२ ही विषय पूछे, जो;समस्त कुरआन i | 


; 5५%; कुरक्षान:में।एक स्थान पर है, कि पुस्तकवाले तुश 
करते हैं, किं तु-उन, प्र कोई,आसमात्ती पुस्तक उतार, “/' 


०(ए६४) Arya Samaj F०५१००।०%०सुसीय खंड कुरभान परित { 


विरोध करते थे। जब “मैं; तुम्हें आज्ञा दू, तो उसे अपनी यग . 
प्लत करो और यदि. रोक, हूं, तो रुक जाओ (असली बाब 

है कि सत्य वचत्त महाराज; कहता और: पालन करुन] ह 
ब्रात उसःसमय कही .ज्‌ब; कि हज़,करना अनिवायं,हुआ । (ह 
ते पूछा-हुज, र! प्रति वर्ण तो आप चुप रहे.? उसने तीसरी 


प्ररत किया; तो कहा-प्रतिवर्ष नहीं,; किन्तु यदि में हां करे 


- 


ia और पिर! 
इस आज्ञा, को कभी न हटा सुकतेः। : ; ` ह 
.. हज़रत अन्स फरमाते हैं-ज़ब आपने हमें प्ररं केति 
रोक दिया, तो हम ' हुज़ र से पूछने में अत्यन्त भग # 
लगे । चाहते थे, कि कोई वनवासी आः जाए; तो बह! 
तो ' हम भी सुनः ले । ` ` . ` FPF 


हजरत बराएं;ब्ित आजब फरमाते. है-मैं हुजूर 
प्रश्न करना चाहता था; वर्षे-व्ष भर व्यतीत हो जाता) 
आतंक के कारण पूछने का साहस: न होता था;। ॥ 


" ` ` हजरत, इन्नेः अब्बास फ़रमाते: हैं-हज़रत मुहम्मंद १ के 


YA 


स्थित हैं । 


# 


मुंसा से: भी इससे बड़ा प्रश्‍न; किया.था, कि हम खुदा की 
आँखो, से देखता: चाहते हैं । जिसके कारण. उन्हें एक ति 
आवाज से विनष्ट कर दिया। : ॥ 
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क कुरबान"घरःअसुसंघान्पत्मका- हि यू Chennai and (१) 
| राफा बरे. जहव बिन यजीद ने कहा-या रखुलुल्ताइ | 
वा कोई बासमानी पुस्तक हंमे परे 'उतारिये । जिसे-हम पढ़ा गोरे 
झारे नंगरों में दरिया जारी कर दें, तो हम आपको मॉनलिं | . 


पह सुनते“ही खुदा से तीन बार प्रार्थनाए?कीः। फिर फरमाया- 
_` (नो बनी इंखाईले में. जहां कोई अपराधे करतां, उसके द्वार परं 
क्र तिला ZA पाया'“जाता,:और सांथ ही उसका कफारा' (प्रतिर 
ग हरु) भी लिखों हुआ ` होता था † अब या तो सांसारिक 
हु | दच्योति स्वीकारः कर कफ़ारा अंदोःकरे दै और अपने गुप्त अप 
रो को उजांगर.करे:या कफारा न भरे, तो प्रलय (कयामत) 
Si अकीति स्वीकार. करे, किन्तु तुमसे अल्लाह ने. फरमा.दिया-'ब 
"मिलो सुअन ओ यज लमो नफ्सहु सुस्मा यस्तगाफेरुस्लाहा 
॥ |” इच्लाहो ग फूर होमा” (कुरआन) अर्थात--जिससे कोई बुरा 
“| हैं जाए या.अपने प्राण पर अत्याचार कर बैठ, तो फ्रि ka 
Fe मागे, तो वह अल्लाह को अत्याधिक महान क्षमाणील और , 
स माथेगाः। (हाँ, 'तौबा का भी द्वार खुला है,”जसे:्ात को . . 
गई) हे पौब्रा)कर ली, रिन्दर केरिन्द रहे, हाथ से पक ' 

!:) इसी. प्रकार एक नमाज़, ,दुसरी,नमाज तक, के गम 


~ 


का कफारा हो. जाती: ya इस हेतु कुरआन, में एक/ओऔर 
दी क ९ नाते हि नक (हद) है। इसे आयत' 
मि गम अहमद कहते हैं, कि हजरत उमर ने फरमाया-' 

| पतिल्लाह से निवेदन किया-या रसुलुल्लाह ! मुझे किञ्चित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८ 


` उतारी । उस व्यक्ति ने निवेदन किया-क्या यह 
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(१९६) - %+तुतीय खण्ड : कुरआन-परिदः 


गईये, तो कहा-जब तू अपराध करे, तो उसके प बा 
KA करना, क्योंकि नेकी, बुराई को समाप 
देती है । मैने प्रार्थता की-या रसूलुल्लाह. क्या नेकियों में a 
इलाहा इल्लिल्लाहा का अनुबन्ध भी है या नहीं ? फरमागा| कर 
समस्त नेकियों में सर्गश्र ष्ठ है । पा 


हज़रत इब्ने मस्ङद से उद्धरण है, कि किसी व्यक्ति गे (१ 
अपरिचित स्त्री का चुम्बन ले लिया था । तत्पश्चात उसने | 
लुल्लाह की सेवा में उपस्थित होकर सम्पूर्ण घटना निवेलल हे 
दी । इस पर अल्लाह ने आयत-'वा अकीमुस्सलाता तझु] पत 
हेतु ही है? फरमाया-मेरी सम्पूर्ण उम्मत (समुदाय) के हेच 

; : (रवाहूल बुखारी व मु फ 

हज़रत अबू हुरेरा का कथन हैःरसुलुल्लाह ने फरण के 
पाँचों.नमाडो और जुम्मा की नमाज, जुम्मा तक तथा र १ 
( रोजे ) रमजान तक मध्यस्थ पापों को गिरा देने वाले है|“ 
कि मनुष्य कबीरा (बड़े) अपराधों से बचा रहे । | 


` १अब्‌ हुरैरा से उद्धरण है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाग व 
में से किसी:के द्वार पर दरिया हो और वह उसमें ११ | 
करंता हो, तो क्या उसके शरीर पर किञ्चित मैल रह छ भै 
संहाबा ( मित्रों ) ने निवेदन किया-यह किञ्चित ४] म 
पस, यही स्थिति ५ नमाजों की है । अल्लाह इन ( * बाई ष 
पापों को मिटा देता है, और हृदय पापों को झपवित्रती १ ; 
हो जाता है । (अर्थात नमाज से पाप मिट जाते हँ) 
ओर मुस्लिम ने रवायत किया है। _ ~ 

` तफसीर मजुहरी भाग.६ १ | 
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॥ कुरआन पर अनुसंघानात्गक दृष्टि अ (१९७) 


दई बागत की शेष व्याख्याः ड्‌ 

पृ तत्पश्चात जुमा, दूसरे जुमे तक कफ़ारा ( प्रायश्चित 

{हो जाता है । सुनो, जो मनुष्य पाप का विचार करे और पाप न 
याम बरे, तो पाप लिखा नहीं जाता और यदि कर गुज्रे, तो एक ही 
पाप लिखा जाता है, और यदि नेकी का विचार करे और भलाई 
त करे, तो भलाई लिखी जाती है; और यदि नेकी करे; तो १० 
मेकियां लिखी जाती हैं। अब बताओ, कि तुम अच्छे रहे, या बनी 
ज्लाईल ?...............अव इस बात के हेतु भी यदि कोई विनाश 


० तरी । | F 
कुरैशियों ने हज़रत मुहम्मद साहिब से कहा-यूदि सफा 

वंत स्वणं का हो जाये, तो हम ईमान ले आएंगे। आपने 
फरमाया-अच्छा तो फिर दस्तरखान माँगनेवालों TI परि- 
AMA हुआ था, वह तुम्हारा भी होगा। इस पर उन्होंने निषेध 
र दिया । (आप इस बात के जिज्ञासु होंगे, कि दस्तरखान तया 
हु ओर दण्ड का क्या कारण हुआ ? ) . 2 

कुरआन की एक आयतः-अंय्योनज़्जेला अल ना सायदा- 
(तम सिनस्समाए । Es 
| बर्धाति-( लोगों ने ईसा से कहा ) आसमान से हमारे हेतु एक 
१ धान उतार दे ( माएदा, वो खान होता है, जिस पर तयार 
भनन परोसा हुआ हो। ) इस पर॑ हज़रत ईसा ते अपने 200 
3 भाला से प्राथना की: ` Re पक 
[^ ईसब्नो भरियमा अल्लाहुमा रब्बना अन्विल अल ता माई- 
द| फेस्मिस्समाए तकूनो लना ईदल्लो अव्बलेनां वा आखिरेता 
; WA वजञुंक्ता वा अन्तां खेरूरजिफीन। ` दद) 
कुरआन पारा ७ रङ्ग ११४ ( 


॥ 
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अर्थातः-ईसा ने अपने रब्ब (ईश्वंर) से प्रार्थना की-या बह 
हम पर आसमान से एक खान (तैयार: भोजन): उता है 
हमारे हेतु 'प्रसन्नता.की बात:-हो; हमारे भूत और भविष 
लिये लोगों. हेतु, -जिसको समस्त. लोग खाये और। तेरी ब्रो" 
एक चिन्ह (चमत्कार );हो,जाए, तेरी सामथ्ये, और, मेरी 
व्वत हेतु, सत्य का साक्षातकार हो, और, हमको क्र, तूः 
धिक भला. प्रदाता है.। +. 


इस पर अल्लाह ने फरमाया-'कालल्लाहो इच्नी सुनंजिलों हा ह 


` "फ संय्यक्फुर बा दसिन्कुम्‌ फ्‌ इन्नी उअज्जिबोह अजावत्‌ 
उअज्जिबोह-अहदस्मिनहआलमीन॥; ai : ¦! 77 | 
BR कुरआन पांरा ७ (रू! 
अर्थातः-तत्पदचात तुम में से, जों सत्य को न पं हिंचातेंगा, आर 
ऐसा दण्ड दू गा, कि गेसा दण्ड सन्सार. में और ya 
गा i 
'किन्तु उन लोगों ने माँएदा ( दस्तखान.).उतऐे 
; A 
तत्पश्चात भी कुफ़ किया। अल्लाह ने उनको बन्रर गीर 
(सुर): बना; दिग्रा। : , तफ़्सीर,मजहरीः पाराः ७ पृष्ठ 8२ पेत 
उपयुक्त विषय, तो वैसे ही मध्य. में आ गया 
संक्षेप में चर्चा कर दी । अब पुनः हम प्रथम आयत, की 
प्रारम्भ करते हैँ¬ : . i 
तब उन्होंने अपने प्रदन: को त्यागं दरिया क्या एर 
देखा, कि जो लोगं अल्लाह की देन (नेमत): को कुक मै |६ 
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है | Ai कुरआन ge अनुसंधानित्मिकी हष्टि १६70० Chennai and (१६९ ) 


च तितःकरते हैँ-और अपनी जाति.को विनाश में डालते हैं 7 बह 
के में: प्रविष्ट :होंगे। ५7 ` 
NES इब्ने'अब्बासः से कथंन: है, कि हय्य बिन: अखतब और 
ी बत बासर बित अखतब,'यह दोनों'यहृदी मुसलमानों के सर्वा- 
पिक शत्र थे लोगो? को मुसलमान होने से रोकते थे। उनके 
गरं में प्रह आग्रत उतरी-। ; 
KUI तफसीर इब्ने कसीर पारा १. पृष्ठ ६५-६६ 
बुद्धा कसीरन से व्याख्या. AA 
अत्याधिक पुस्तकवाले चाहते हैं। इन्नें:अंबी हातम ने 
ति नजूल (उतरने :का कारण) यह कहा हैं, कि इब्ने अब्बास 
ग प्रमोर्या--हय्यः और अबूं यासर, यहूदी 'अंखुतब ` के पुत्र 
भाप सें इस कारण द्वेष करते थे, कि उनमें से हज़रत पैग 
. थर क्यों हुएः? - और रात-<दिन लोगों को इस्लाम से. विमुख 
कपि भें लगे रहते थे । उनके: विषय में यंह आयत.उतरी, कि 
कोहि दोनों) तुमंको मोमिन होने के पचात पुन: काफिर बनाएं, 
- ९% दष "के कारण, इसके: पश्चात ` किं उनः पर सत्यं प्रकट 
सेर. जुका है, सो तुम सहन करो और कुछ विचार में त लायो 
NA करने और विचार में न लॉने की आज्ञा, जहाँद की आज्ञा 
WA है) जब।तक कि अछाह अपनी जज भेजे। वह आज्ञा 
पि करने या ज़जिया-(कर)ः निश्चित करने की. हैं । 


कतिपय 'व्याख्याकारों नेः कहा है; किं कुरंजां के कत्ल 
बनी नजीर के ज़लावतनः (निष्कासन) करने की है। निस“ 
प्रत्येक 'वस्तु पर शाक्तिंमांनेहै( और स्थित रखों 
4 ि की! व ज़कात देते रहो; तथा 'जों कुंछेभंलाई से अपने 
la भेण दोगे । aa है; कि जो छुछ तुम करते' हो, 
| देख रहा है। तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १६६-९० 
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इन आयतों के प्रारम्भ में, तो मुसलमानों को चेक ले 
दी गई, कि तुम पैगम्बर हजरत मुहम्मद से प्रश्न मत हि [र 
करो, जब तक पैग्रम्बर स्वये कोई बात न करें। ऐसे हौ 
इस्राईल ने मूसा से खुदा को प्रत्यक्ष देखने का प्रश्न किया। 
अतः उनको विनष्ट होना पडा । यहाँ हज़रत मुहम्मद ग्रे 
काफ़िरों ने कहा--पर्गत को स्वर्ण का बना दो, तो हम मुसु 
हो जाते हैं। उनसे हज़रत नेइकहाः-स्वर्ण का पर्वेत बना के 
तुम्हारी भी स्थिति वही होगी, जो माएंदा (दस्तरखान)१| ! 
की हुई थी, कि कुफ़ अर्थात खयानत करने पर शूकर | A 
. और बन्दर बनना होगा ( कंसा प्रत्युत्तर दिया ? ) ततला 
` मुसल्लमानों से कहा गया है, कि यहुदी तुम्हें इस्लाम से र 
कर पुनः काफिर बनाना चाहते हैँ । तुम उनको कुछ र पी 
जब तक कि कताल (कर्ल) का आदेश न आ जाये । भए 
आयतों में हजरत मुहम्मद पर भी शंका की गई हैः कि गा] 
तुमको ईमान से विमुख कर पुनः काफिर बनाता चाही 
यदि तुमने ऐसा किया, तो स्मरण रखना. कि फिर तुम्हाए 
सहायक न होगा, जो तुमसे अल्लाह के अजाब (संकट) सि 
केरे |. आयतः- ya 
वा लए नित्तबाता अहवा आहुम वादहलाजी जाअका 
सा लका सिनछाहे मिन्व लिथ्यिव्व ला नसीर । 
कुरआन पारा १ रई 


अर्थे:--( हज़रत मुहम्मद को सम्बोधन है) 
झाप उनकी इच्छानुसार चले, \इसके पश्चात, कि हट ह 
सदी ज्ञान, (इल्म ) इल्म से तात्पर्यं 'वही' (जित्रील * 
( इस्लाम ) उसका सत्य होना । आपको ज्ञात है 
करने पर) आपका कोई सहायक न होगा, कि 
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हि, और त कोई साथी व सहायक होगा, जो अल्लाह का बजार 


(संकट) तुम्हें दुर कर दें। 
तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २०८--६ 


पाठक बन्धुओ ! जिन हजरत मुहम्मद साहिब को स्वयं 
नहुदा [ईशव्र ) ने अपना अन्तिम पैगम्बेर घोषित किया, जिनके 

त भविष्य के समस्त पाप क्षमा कर दिये, जिनको पुस्तक 
| खाग ) भी दी और उनंका भाग्य भी. लिख दिया, 
वो फिर भी क्या खुदा को सन्देह था, कि हज़रत मुहम्मद 
रों की इच्छानुसार चलने का प्रयत्न कर सकेंगे! यदि 
त के अपने अनादि ज्ञान में यह था, कि हज़रत मुहम्मद कमी 
दीन से विचलित नहीं हो सकता, तो खुदा को ऐसा ज्ञान हते 
श ऐसा संदेह क्यों किया ? और फिर बचाव (शट) का 
[य दर्शाया । क्या ऐसे व्यक्ति हेतु, जिसको खुदा यह जानता 
ह कि कदापि घमं से डिगने वाला नहीं हैं, तो फिर ऐसा सन्देह 


WA किया गया ? ऐसी ही एक और आयत मी कुरआन में है 


बत, तो मात्र एक दनक ही है, किस भलि 
9 भन्द है। आयत | 


| लएनित्तबाता ua हुस्मिस्सबादे मा जाक्का मिन्तल्दल्मे 
॥  इशल्लमे नज्जालेमीन्‌ । 

। Fu पारा २ इङ १५१ 
Ma (वल फँ) मान लिया जाए, कि अनुकरण 
तुम ऐ मुहम्मद | उनकी ईच्छाओं की किब्ला के सम्बंत्ध में 
| गत हे होते हुए, कि दुहे इस बात का इला पहुँच गया है 
Mf ला शबाहीम उचित है, (मदि ऐसा करोगे) तो बेथ ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७५४३ 9 Arya Samaj Foundati FEES कुरक्षान ; 


जाओ, उस समय जब कि-उनका अनुसरण करो अवश्य ही 
चारियों में से ( हो जाओगे ) 


तफसीर कादरी, पारा २ 


है। 
व्ह 
' अब देखिये, परोक्षज्ञाता खुदा और समस्त के कमं गृ 
लिखा हुआ, जिसके साथ फरिश्ते अपने दैनिक लेख को 
हैं, और अन्तिम पैग्रम्बर, और फिर भी खुदा को स 
ऐसा करोगे, तो अत्यांचारियों में से हो जाओगे । क्या यदु 
कभी खुदा की वाणी हो सकती है ? कदापि नहीं, यह वे हैः 
आयतें हैं, कि जिसने यह सोचा ज्ञात.होता है, कि अपने स 
` विरूद्ध लिखने से लोगों पर यह प्रभाव हो जायेगा, कि यह 
ही खुदा का कलाम है, किन्तु आयत के रचनाकार नेम 
सोचा, कि इसकी प्रतिक्रिया खुदा के हेतु क्या होगी !|ग 
स्थिति में खुदा को कोन परोक्षवेत्ता स्वीकारेगा ? जसे मग 
` साधारण अन्यां हेतुं शकाकुल रहते हैं,६कि कहीं यह ॥*' 
व्यक्ति घोखा न दे दे? इसी स्तर परःआयतकार की में 
स्थितिं को माना जायेगा । स्पष्ट तात्पर्यं यह है, कि | 
हजरत साहिब पर इतना भी विशवास नहीं, किं वह थ” 
पर अविचलित रहेगा । तत्परचात यह तो साधारण. ही 


कि मक्का की ओर मुह कर के नमाज पढ़ना । आयत गध 


,तो उसके पइचात तू उस पर अमल न करेगा, :तो जा [वि 
'से हो जायेगा। -तफसीर आजमुत्तफासीर पार | 
६5 4 I MA 
हम महत है, कि खुदा ने सत्य से अपने स । 
“मास तक क्यों वञ्चित रखा, कि बैतुल मुकद्दस की | 
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|; कुरबान पर अनुसंधानात्मक दृष्टि # (२०३) 


रबर के नमाज. पढ़ी ? ऐसी ही एक और भी आयत कुरआन में 
है। आयत: 

प्र लएनित्तबाता अहवा आहुम्‌ बादा मा जाआका सिनल्इल्मे मा 
पिका मिनहााहे सिव्वलिस्यिव्व ला वाक। ` 


कुरआन पारा १३ रकु १/११ 


ब्ंः-और यदि अनुकरण करेगा तू उनकी ईच्छाओं का, उस 
बात के पीछे कि तेरे पास उसका ज्ञान आ गया है । फिर नहीं 
तह तेरे हेतु अल्लाह के अतिरिक्त कोई मित्र, और न कोई रक्षक। 


` अनुवाद, शाह अब्दुलकादिर, पृष्ठ ३४६ 


| . आयत वही है, जो पूर्व में भी आ चुकी हैं, मात्र एक शब्द 
NTA अन्तर है । इसी विषय की एक और स्पष्ट आयंत:-- 

पा अय्यो हन्नबिय्युत्ताकिल्लाहा वा ला तुतेइल्काफेरीना वल्मुना- 
गशिकीना। : कुरआन पारा २१ रकु १/१६. (एहज्ञाब) 


ने नबी ! अल्लाह से डरा कर और काफ़िरों व मुनाफिंकों 
4 कहना न मान । तफसीर हक्कानी पारा २१ पृष्ट १६ 


| इस आयत से, तो स्पष्ट ज्ञात होता है, कि हज़रत साहिब 
चल का कहना मानने हेतु उद्यत थे, जिससे रोका 


it 


भायाः सूरत सज़दा के अन्त में हजरत मुहम्मद साहिब को 
JA प्रतिक्षा का आदेश दिया गया था, और विजय का 
गा भी था। ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य 2 कि i 
| भुनाफेकीन ने हज़रत मुहम्मद को अपने अएुसर 

x ahu करना चाहा हो, कि आप अमुकं-अमुक बातें स्वीकार रे 
॥ पी हम आपके धर्म में आ जाते हैं, अन्यथा हम 
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आपके अनुयाईयौं को सतायेगें । यद्यपि आपसे इस बात बी 
नहीं थी, तो भी ऐसी खतरनाक स्थितियों सें ANA र्‌ 
को भूँक जाना, कोई अनंहोनी बात नहीं ? इसलिए सक 
की दृष्टि से (खुदा ने) भी हज़रत मुहम्मद साहिब को 
ही सचेत कर दिया; कि ऐ नबी ! अल्लाह से. डरा करो| ॥ 
किसी से न डरो। इस कारण यह.आदेश दिया था, कि पाए 
गारी (संयम) का असीमित क्षेत्र है (अतः कहा) बरे 
तथा मुर्नाफिको कां कहना त॑ मांनना । 

„९ ,वाहदी कहते हैं, कि काफिरों में अबू सुफयान और बबु ई 
और मुनाफिको में अब्दु्काह बिन उबय्य व अब्दुल्लाह वि 
सूरह विभिन्न भाँति की धंमकीपूर्ण बातें कहा करते थे) हि ष 
करो; वैसा करो | उंनकां कंहना इसलिए न मान; कि हूँ 3 
बहे हैं जो खुदा की नीति नहीं चाहती थी ।. अवश्य हो है १ 
ज्ञाता है, प्रत्येक बात कें आरम्भ और अन्त का । अतः, 
आदेश दिया है. उसमें सवँथा भलाई है। 


तफसौर हक्कानी, पारा २११. 


इस आयत के शब्द ही ऐसे हैं, कि व्याख्याकार A ! 


WA 
कर्ता हे, कि कार्फिरों वे मुनार्फिकों को बहनां ने गग |. 
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॥ हरी और कुरआन की यह निम्न आयंत देखिये:-. 
है| ठ अंम्लेको ले नफ्सो नएअंव्व, ला जुर॑नं इल्ला मा शा अल्लाह | 
वा लो कुन्तो आलमुंलौबा ल अस्तक्सतों मिनल्हीरे वा मा सस्सने 
j पासुओ इन, अना इला नजीरु व्य । बशीरूछ कोमय्यौमेनुन । 
कुरआनं पारा & रक्नु २३/१३.(ऐराफ) 

. अर्थ:-ऐ मुहम्मद ! कह दे; मैं wai नहीं रखता हूँ 
पने व्यक्तिगत लाभ हेतु कि प्राप्त करू और न कतिपय दुखे 
। करने की, किन्तु जो कुछ अल्लाह चाहे और मुझे दिखां 

| यदि मैं होता, खुदा के बिना बताये परोक्ष (गब) ज्ञाता, 
इ बैवेश्य अत्यन्तं सम्पदा को चाहता लाभ-विजय और लूट व मुझे 
ह| पराई स्पशे. न करंती अर्थात मुहताजी, रोग-रंज भौर पराजयं | 
क बादि । नहीं हूँ सैं, किन्तु भयभीतकर्ता मुर्न्किरों और शत्रुओं को 
बोर शुभ सूचनादाता हूँ उस समुदाय को, जो ईमान लाये हैं मुझ 
| और उस वस्तु पर जो मेरे साथ है। ' 
ˆ तफसीर कादरी भांग १ पृष्ठ २५० 


MUA एकं और आयतः- 

VA सम्खेको लेनफसी गार व्वल ला नफअन इल्ला मा शा ASIA 
) '' कुरंआन पारा ११ रक्न ५/१० (ata) 
| j: कह; कि नहीं अधिकारं रखता. मैं ,अपनी जात 
JA ) के हेतु न दुख का और न सुख का; किन्तु जो 


है पाठकों ! पुवे की आयंतों में यह तने काफिरो 
शह माना, तो तू जालिमी में से ही बागी और इन पचात 
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की आयतों में है, कि हजरत मुहम्मद अपने हेतु सुख-दुख | 
लाभ और जय-पराजय का कोई अधिकार नहीं रखता [ल ।. 
जो कुछ अल्लाह चाहे, और यदि मैं परोक्ष ( गेब ) को जाग १ 
तो मुझे बुराई स्पशे न करती । । 


अब देखिये, यह दो पारस्परिक विरूद्ध विचार है,जो : 
प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं, और जिसमें शका होती ह 


| है 
रि 


क्‌ 
॥ 
चु 


तथा समस्त का कर्ता अल्लाह ही है; तो फिर उन पर सन्देह 
कैसे किया गया ? क्योंकि हजरत मुहम्मद. तो कुछ करते हीह 
थे, तो फिर, काफिरो का कहना न मानना, यह कहना मी: 
आप में अत्याधिक औचित्य है ? आगामी आयतें:- ' 
' कालु लंय्यद खोलल्जुन्नता इल्ला सन काना za ओ की 
Fh पर 
ई 
नुन, फ़ लहू अज्रोहू इन्दा रब्बेही वा ला खौफुन्‌ २” 
वा ला हुम, यहजनुन । हि हे 
' कुरआन पारा १ र्क १३/१३ आयत ११४ है 
अर्थः यहुदी और ईसाई कहते हैं, कि हमारे रि] " 
और कोई स्वगं में कदापि नहीं जायेगा । यह्‌ तो उनके की 
हैं। तू ( ऐ मुहम्मद ! ! ) उन से कह दे, कि तुम अपने ६ | 
पर कोई दलील, तो लाओ ? यदि तुम सच्चे हो, तो 
_ कस माइ हून गा मुह या मर रह 
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| करेवाला, तो उसके हेतु फल है, या प्रतिकार है उसके रब्ब 
(हवर ) के सन्मुख, और न उन पर कुछ भय होगा और न 
शोकातुर होगें । तफसीर हक्कानी भाग १ पृष्ठ ६३ 


किसी भांति उच्चादश व्यक्तकर्ता आयत है। इसके सन्मुख प्रत्येक 
।॥ का मस्तक नत होजाना चाहिये। यदि इस्लाम, जैसा कि इस आयत 
4 में वर्णित है, को सत्य हृदय से सिद्धान्तिक होता, तो हम भी उसके 
हेतु नतमस्तक हो जाते, किन्तु यहाँ तो.हाथी के दांत है, खाने के 
भिन्न और दिखाने के भिन्न हैं। यहां तो यहूदियों के मिथ्या मन्त- 
॥ व्य के खण्डन हेतु यह नियम लिखा है, कि प्रत्येक को उसके कर्म 
| का.प्रतिकार मिलेग्रा। इससे पूर्व एक आयत लिखो गई है, जिसमें 
4 विस्तृतः रूप से हम इस्लाम के इस सिद्धान्त को लिख, चर्चा कर 
उ के हैं, कि इस्लाम अपने हेतु इस, कमफल को कहाँ तक मानता 
है उस आयत में मात्र यहूदी मत हेतु ही था। ' 
` अब इस आग्रत में यहूदी और ईसाईयों दोनों का वर्णन है। कहा 
#| गया है, कि-द्रोनों यहूदी और ईसाई ही स्वग में जाएं गे, किन्तु 
| बायत में कहा गया है, कि ऐसा नहीं, अपितु तेक कमों के कारण 
4 स में जाना होगा, किन्तु. देखना यह -है, कि इस्लाम इस 
॥ पिदा. को.कहां तक मानता हैः? ? कि नेक कमं स्वग में जाने 
| साधन है.।. - ` RS 


३ कित यदपि इस विषय को हमने पूर्व मे भी सविस्तारं लिखा 
i गु यहाँ भी यत्किञ्चित लिखना उचित प्रतीत होता है। 
| दस आयत की व्याख्या:-३ . 


ठी ' अधिकाँश अहले किताब: (यहुदी व ईसाई) तुम्हारा दीन 


छ ! “विमुख बौर अपने मि 
| र से विमुख: होना, देखना चाहते हैं पोल कल्पित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(Ras). by Arya Samaj ००. प्री य-खंड ,: कुरआन परिष 3 ॥ 


आक्षेप उपस्थित करते हैं। उनकी इस ईच्छा पर तक फ 
किया जाता है, कि ऐ मुसलमानों ! यहद व नसारा दीने गह 
से विमुख करने हेतु दावे सहित कहते हैं, कि स्वगे में ब 
प्रविष्ट नहीं हो सकता । यद्यपि ईश्वरीय आदेशों का आज्ञा 


भक्ति और आज्ञापालन से व्यतीत क्यों न की हो ? किन्तु ष 
व्यबित (स्वगं में प्रवि होगा ) जो यहुदियों का अनुसरण 
उसंके सिद्धान्त व कर्मानुसार अपने कमं करे यह यदि 
` कथन है, और ऐसा ही ईसाई भी अपने हेतु कहते हैं । कहो 
अभिप्राय यह है, कि यहूद ने कहा-स्वर्ग में यहूदी प्रविश 
और ईसाईयों ने कहा-सदेव ईसाई ही स्वगे में आनन्द 7 
करेंगे । खुदा फरमाता है-ऐ मुसलमानों ! उनके इस गि 
` विश्वास और अज्ञानयुक्त भ्रम में मत आना । यह उनको शि 
भावनाए' और कल्पित ढकोसले हैं । ऐ मुहम्मद ! र 
अंधर्मी अपनी मानसिक धारणाओं और कल्पित भावना 
आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो स्पष्ट रूप से फरमा द्री 
प्रत्येक दावा करने वाला अपने द्रावे को प्रमाणित. क 
प्रमाण और तके प्रस्तुत करता है, और यदि तुम द्वावे में प 
तो कोई साक्षात उदाहरण और अकाट्य प्रमाण ले आगी 
तुम्हारा अभियोग असत्य है, और सवंथा अनुचित है 
अपितु जिसने अपनी कामुनाओं को खुदा को सौंप दिया- 
और नेक कम करता रहा तथा बुरे कमा से पृथक रहा | 
हेतु खुदा के पास उसके कर्मों के उत्तम परिणाम तैयार ६ 
इस प्रकार के लोंगों को न कभी भय होगा और न कभी 
हुर होंगे । रे 
`` यहूदी ब्र ईसाईयों के खण्डन्‌ हेतु हजउत सहम N 
कों का आश्रय ग्रहण कर उनक्ने मन्तव्यों को असत कि F 


छ का 
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हा कि यहूद व ईसाई मत को मानने से स्वगं-प्राप्ति नहीं 
नी क्योंकि स्वगंप्राप्ति तो नेक कर्मो पर निर्भर हैँ ' : 


झे हम निश्चय पूर्वक कहते हैं, कि जैसा यहूद व ईसाई कहते 
छिस में हम ही जाएँगे । इस्लाम का मन्तव्य भी ऐसा ही, 
ब इससे भी आधिक्यतापूर्ण है, कि जब तक कोई. व्यक्ति 
लाम को स्वीकार न करे, तब तक वह स्वगे में नहीं जासकता । ' 
[षे आयत क्रमाक ८१ की समीक्षा में सविस्तृत इस्लाम के 
ढत का विवेचन किया है, किन्तु यहां .भी यत्किञ्चित 
त हैं। प्रथम आप कुरआन की यह आयत देखिये :-- ` 


रमते गेरल्इस्लासे दीनन फूलंय्युक्बला मिन्हो वा हुवा | 
भार मिनल्खासेरीन, [| [हट अर Ji 
कुरआन पारा ३ रक ९/१७ ` 


गर्धीतः-और फरमाया, कि खुदा के घमं के अतिरिक्त, 
॒ भक्ति किसी और मागं पर चले, उसके शुभ और प्रत्यक्ष 
प कर्म कभी स्वीकृत न होंगे और कयामत में वह हानिग्रस्त है। ` 


zi TAA में रसुले खुदा का आदेश है--जो व्यक्ति . 
सित ) है । हे 28 बाला म इज 2 


बा गद इमाम अहमद में है, कि रसूले खुदा फरमाते ह” 
| हे कर्म-नमाज-रोज़ा और सदका इत्यादि आए गे। . 
|ाए ए श्रेष्ठ हो। तत्पश्चात इस्लाम आएगा। अल्लाह 
तेरे "प सलाम है और मैं इस्लाम है; तू खर पर है 
` री कारण मैं AI और पुरुस्क्ृत भी करूगा। 
ae भनी पुस्तक में फरमाता हैः वाः मंय्यब्तंगे' नीचे हांशिए 


सी 
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में लिखा है, कि जिसमे इस्लाम को अपनाया, उसकी म 
और जो इस्लाम से विमुख हुए, वह आज खुदा के बना 
कष्ट में ग्रस्त होंगे। तफसीर इब्ने कसीर पारा ३ ' 
आयत. 
कुल्‌ इन, कुत्तुम्‌ तुहिब्बूनल्लाहा फ़त्तवे ऊनी योह ua 
वा यफिफ्रलेकुम्‌ जनुबाकुम्‌ बल्लाहो शफूरूरंहीस्‌। | 

कुरआन पारा ३ खु. 


अर्थः-(ऐ मुहम्मद !) आप फरमा दीजिए, कि यदि तुम हुप: 
प्रेम करते हो, तो तुम लोग मेरा अनुसरण करो । अल्लाह 
तुमसे प्रेम करने लगेंगे और तुम्हारे समस्त पापों को कषम 
देंगे, और अल्लाह महान क्षमाशील व कृपालू है। आप (हो 
मुहम्मद) यह भी कह दीजिए, कि तुम आज्ञापालन करोत 
रसूल की फिर इस पर भी वह लोग विमुख हो जाए, बे] ' 
लें, कि अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता । का 

; तफसीर इब्ने कसीर पारा ३% ह 


इस आयत ने निर्णय कर दिया, कि जो व्यि 
(ईश्वर ) के प्रेम का दावा करे AA 


सिद्धान्त नबी के आदेशानुसार न हों, तो वह अपने इस गौ 
मिथ्या है । गे 


` सहीह हदीस में है, कि रसुलुल्लाह फरमाते हग 
सा उल करे जिस पर हमारी आज्ञा न हो, तो मरदूद ("| का 
सित) जेसे-मन झमेला अम्लन ल॑ सा अल हे ` 
रदो, ( अर्थ उपयुक्त है ) इस कारण आदेश होता है 
तुम खुदा से प्रेम रखने के दावे .में सत्य हो, तो मे “| ' 
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NA) पर अमल करो, तो उस समय तुम्हारी कामना से 


धिक तुम्हें खुदा देगा । अर्थात वह स्वयं तुम्हारा चाहनेवाला 
भून जाएगा । खुदा के प्रेम की निशानी यही है, कि प्रत्येक कार्य 


क्रमा कर देगा । तत्पश्चात समस्त को आदेश होता है, कि 
मस्त खुदा और रसूल को मानते रहें और रसूल की आज्ञा- 
न में विमुख हो जाए तो वह काफिर हैं और खुदा उनसे 
झू नहीं रखता है । इससे स्पष्टतः सिद्ध हो गया है, कि रसूः 
र लित्लाह के मार्ग का विरोध कुफ्र है । इत्यादि 

ह , कुरआन के इसी पारा ३ रक २/१० में लिखा हैः- 
i sre अर्थात खुदा के निकट सत्य धर्मे 

|| , 


हरत अबू दाऊद सेः वणित है, कि रसूलुल्लाहा ने फर- 
प-किञ्चित भलाई को भी निकृष्ट न समझो । कबीरा पाप 
पाप) करने से भी मुसलमान सदैव नकं में न रहेंगे । अन्ततः 
{त मे पहुँचा दिये जायेगे नेकी को देखने का स्थान स्वग है। 
| १7 मुसलमान चाहे फासिक हो और बिना तौबा के भी मर 
^ । अन्ततः स्वगे में. अवश्य जायेगा । इस पर समस्त सर्वेः 


2 र” `) का माननेवाला है और उसके हृदय में रामर SE 
(ए ता) या ईमान (विश्वास) है, तो वह नक से निकल 
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य-खण्ड : कुरआन परि | 
हज़रत उस्मान गनी का कथन मृरिलम ने लिश) 


रसूलुह्णाहं ने फरमाया-जो व्यक्ति यह विश्वास रते | (३ 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं, मरणोपरांत कू है 


में प्रविष्ट होगा । 


` मुस्लिम ने हजरत अबादा बिन सामत का कथन 
है, कि जिस मनुष्य ने साक्षी दी-अल्लाह के अतिरिक्त ब 
भक्ति योग्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल 
उस पर नके हराम (निषेध) कर दी । 


सहीहँन (बुखारी व मुस्लिम) में हजरत अन्स बोर 
रत उस्मान बिन मालिक के कथन हैं और मुस्लिम के॥ 
हजरत मुआज्‌ के कथन से भी यही हदीस आई है। हज] 
मस्ऊद का कथन है, कि जिसके हृदय में राई के दाने केक 
भी ईमान होगा, वह नके में प्रविष्ट न होगा । अर्थात बलस] 
सदव नक में रहना उस. पर हराम कर दिया है। 


' हजरत अब्‌ जूर से उद्धरण है, कि रसूल्लिल्लाहग पा 
माया-जो बन्दा (भक्त) 'ला इलाहा इल्लिहलाह' को स्वी* गा 
हो, फिर उसी को मानते हुए मर गया, वह स्वर्ग में| 
होगा । मैंने निवेदन किया--या रसूलुल्लाह ! चाहे उसे मे 
चार किया हो, या उसने चोरी की हो ? फरमाया-च६] 
व्याभिचार किया हो, चाहे चोरी की हो। इस बात को १ 
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धो हेतु आवश्यक शर्ते अल्लाह पर ईमान लाना और शुद्ध भावना 
ji है। तफसीर मजहरी पारा ३ पृष्ठ ४०२ से ४ 


१ उपयु क्त हिन्दी अनुवाद जो प्रस्तुत है, इसका मूल 'तज- 
न । रदे बुखारी' भाग २ हदीस क्रमांक ५०१ और कलमा कहने वाले 
पर नकं के हराम होने की 'तज़रीदे बुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक 
4 १६९ पृष्ठ १०१। कलमा कहने वालों को भी नकं से निकाला 


| गयेगा। 'तज़रीदे जुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक ४८ किता- 
ईमान पृष्ठ २६। 


मृतिपुक-यहूदी और ईसाई आदि समस्त नके में जाएंगे | 
सः mda बुखारी' भाग.२ ( प्रकरण ) तफसीरे कुरआन हदीस 


WANA के दिन एक मुसलमान के सन्मुख पापों को उप- 
थत किया जायेगा । वह इस बात को स्वीकारेगा-हाँ मैंने यह 
i ये हैं । खुदा कहेगा-मैंने सन्सार में इन अपराधों पर 
? परोद किया ओर आज यह समस्त अपराध क्षमा करता हूँ । 
री तिम बुखारी' भाग १ हदीस क्रमांक. १०८४ पृष्ठ ३६८-मुजा- 

„" का कथन । AA 


ह | 

||; ३ अरआन की सूरत'मुहस्सर' पारा २६ की तफसीर मजहरी 
॥ ॥ ० भा तन्फूओ हुस्‌ र अतुदशाफ़ईन' की व्याख्या में है, 
pl ३ विरोधी तात्पर्यं के रूप में बता रही है, कि ईमान 
7 lt है चाहे वह फ़ासिक (बदकार) और कबीरा गुनाहों 
? 0 अपराधों ) का करने वाला क्यों न हो, उसके हेतु शफा- 
४ | IK) लाभ प्रद होगा| 
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इस्हाक बिन राहूबा ने अपनी “मस्नद' में हज़रत जञ ह 
हबीबा या उम्मे सलमा का कथन उद्धृत किया है--हम बाद वि 
के गृह में थे, कि रसुलुल्लाह पधारे और फरमाया- जिस मुस ह 
के छोटी आयु के ३ शिशु मर जायेंगे। उनको कयामत केहि र 
स्वं के द्वार पर ला कर खड़ा कर दिया जायेगा । वह बहे श 
यदि हमारे माता--पिता स्वर्ग में प्रविष्ट होंगे, तो हम होगे... ब 


हो जाओ और तुम्हारे माता-पिता भी । 


हजरत इन्ने मसऊद ने फरमाया-फरिरते-पेगुर्बरः 
और नेक भक्त भी सिफारिश करेंगे । 


प्रत्येक मौमिन हेतु शफाअत के जाईज्‌ ( नैध ) होर 
सर्वसम्मत हैं । नकं में प्रविष्ट होने योग्य कतिपय मुस्त 
शफ्राअत ( अनुशंसा ) के कारण नकं में प्रविष्ट ही न होंगे 
यदि हो चुके होंगे, तो उन्हें निकाल लिया जायगा । 


हज़रत अली से उद्घृण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फर 
मैं अपने समुद्राय की अनुशंसा करूंगा और अन्त को मेरा | 
(इश्वर ) आवाज़ देगा-'मुहम्मद सल्लिल्हे अलैहेव व प 
अर्थात्‌ क्या अब तो प्रसन्न हो गया? मैं निवेदन करू गार्ह! 
रब्व ! मैँ।सन्तृष्ट हो गया । [ 


IT 


हज़रत अन्स का कथन है, कि रसूलुल्लाह ने 

कबीरा (महा) पापोंवाले उम्मतियों (मुसलमानों) के है | 
सिफारिश है । ति्मजी-इब्ने हवान-हाकिम और इने "| 
रवायत की है। : - ; ; 


इसी भांति का उद्धृण इब्ने अब्बास का भी ति | 
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| छ तिखा है और खतीब ने हजरत इब्ने उमर और हजरत काब. 
आफ्न बिन अजरा के उद्धृण भी इसी भांति उल्लेख किये हैं। हज्रत 
॥ इखेहाती रे हजरत उस्मान से ठीक रवायत (मफू त) की है, कि 
कै त रसुलुल्लाह से ,फरमाया-मेरी उम्मत के बदकार लोगों को मेरी 
| श़ाअत से अल्लाह स्वर्ग में प्रविष्ट करेगा । विद्वान को भी 
(पने शिष्यों को सिफारिश हेतु कहा जाएगा । चाहे उनकी. 
च्या आकाश के तारों के सहश्य हो जाए। हट 


| हज़रत अब्दुरंहुमान का कथन है, कि हज़रत साहिब, ने 
यह हीं शफाअत प्रत्येक मौमिन हेतु मुबाह ( वैध ) है। उन लोगों 
कै अतिरिक्त जिन्होंने भेरे सहाबा (मित्रों) को गालियां दी । 


तफसीर मजहरी पृष्ठ २०२ से ४ 
| इस विषय पर यद्यपि हम पूर्व में लिख चुके हैं, किन्तु.“ 
| विर्यकता अनुभव कर के यहाँ भी किञ्चित लिख दिया है। : 
कुरआन की एक और आयत प्रस्तुत कर इस. प्रसंग को 
करते हैं। आयतः- . ` ; i 
| हु रएका यो बहदेलुल्लाहो सय्ये आतेहिम हसनात - वां 
लै ॥। त्याहो गु रंहीमा । कुरआन पारा १६ रक ६/४ (फुर्कान) 
| अल्लाह तआला ऐसे लोगों हेतु पापों के स्थान पर नेकियाँ 
| गा और अल्लाह क्षमाशील व कुपालु है। j 
th, रस आयत से सम्बन्धित zA अब्बास के एक KI 
| क । कि मुसलमान होने पर खुदा ने पाप के बदले नेकियो 
| शक्ति दी। 


जम 


। दिती है, कि पवित्रतासहित उनकी तोबा से प्रसन्न होः 
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कर अल्लाह ने उनके पापों को नेकियों से परिवर्तित कर ं 
उनके पाप आज्ञाकारिता से परिवतित हो गए । यद्यपि वहन 
` कर्मपत्रों में पाप के रूप में लिखित थे, किन्तु कयामत के 
वंह समस्त नेकियां बन जायेंगे । 


कयामत के दिन एक व्यक्ति को खुदा के सन्मुख ता॥ २ 
जायेगा और अल्लाह फरमायेगा:--इससे छोटे अपराध पूद्ब Ti 
वह उन अपराधों ( पापों ) को स्वीकारंगा, तो अन्त में कू 
जायेगा--हमने तुझे प्रत्येक अपराध के प्रतिकार में नेकी द| 
फिर कहेगा--ऐ खुदा ! 'मैंने और भी अधिक कमं किये हैं, मिं बो 
यहां नहीं पा रहा हूँ। 3 

हज़रत सलमान फरमाते हैं-मनुष्य को कयामत के ति 
FA दिया जायेगा । वह पढ़ना प्रारम्भ करेगा, तो उसके गा 
अपराध लिखे होंगे जिन्हें पढ़कर वह तनिक निराश होने लोग 
उसी समय उसकी हृष्टि नीचे की ओर जायेगी, तो ब 
नेकियाँ लिखी हुई पायेगा, जिससे धेयं बँधंगा । अब 
ऊपर की ओर देखेगा, तो वहाँ की बुंराईयों को भलाई ji 
परिवर्तित पायेगा । - " ल 

Zai हुरैरा कहते हैं, कि बहुत से लोग खुदा के सर्ग] 
आएंगे, कि जिनके पास बहुत कुछ पाप न होंगें । पूछा गया को 
कोन से लोग होंगे ? आपने फरमाया-जिनकी बुराईयों को * | 
भलाईयों से परिवर्तन कर देगा । बीर 
| 
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इस विषय पर तो इस प्रकार उद्धृण और कथ्य हैं, कि 
प्रहिनों तक भी न लिखे जा सके अब यह लिखने के पश्चात 
| बनुरोध यह है, कि यहुदियों पर जो आक्षेप था, कि वह कहते है, 
कि उनके अतिरिक्त और कोई स्वगं में न जायेगा, और यह बात 
लाईउनकी तर्कहीन व गलत है । इस विषय में हमने अत्यन्त भलि 
| गाति प्रमाणित कर दिया है, कि मुसलमान उनसे भी इस विषय 
छे बग्रेसित हैं । मुंसलमानों का भी. यह कहना अत्यन्त अधिकार 
कक है, कि मात्र मुसलमान ही स्वगे में जाएंगे, यहुदी-ईसाई 
बौर मुति पूजक आदि स्वगं में नहीं जाएगा । जब तक कि बहू 
इस्ताम स्वीकार न कर लों। हज़रत ईसा के पश्चात कोई यहुदी 
बोर हज़रत मुहम्मद के पश्चात कोई यहूदी और ईसाई स्वग में 
UU सकता, जब तक वह इस्लाम ग्रहण न कर लें । शेषं रहे 
झा क एमाल (शुभ कमं) ? हम पूवं में लिख चुके है, किं परिभाषा 
| मेक अमल वही हैं, जिन्हे इस्लाम ने नेक कहा है, जिसे हज़रत 
हम्मद ने उचित और वैध ठहराये हैं । जिसे इस्लाम ने हराम 
य है, उनको हराम समझे और जो वस्तु उसने हलाल की है, 
ह हलाल न समझने वाला काफ़िर है । हमने आयत क्रमांकः 
भनी व्याख्या में विस्तारसहित इस सम्बन्ध में लिखा हैं, उस 
याय को भी इसके साथ अवश्य पढ़ें । आगे हम कुरआत्त से एक 
ila हत कर रहे हैं, जिससे आप भलि भाँति यह ज्ञात कर 
की इस्लाम के शुभ कर्म क्या और कैसे हैं ? आयतः- 


कै WA किरेंसूला मिम्बादे मातबम्यना लहुल्हुदा वा zi 
| Wa नुवल्लेही सा तवल्ला वा बुस्लेही आहसत 
| पपसाअत समीरा । ` | 


4 


बे, कुरआन पारा ५ रहे १७४ 
| “और जो व्यक्ति रसूलों का विरोध करेगा, इसके पर्चा 
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(कि उसको सत्य मागं,साक्षातकार हो चुका है, और इस्ता 


न R | 
*' इस आयत में स्पष्ट कर दिया, कि जो इस्लाम केए i 


(रिक्त और कोई मागं पर जायेगा, उसका गन्तव्य नकं क 
इन सम्प्रदायो ने बुरी तरह मनुष्य.की स्वतन्त्रता .का गता॥ 


अपनी स्वतन्त्रता का विचार करना भी कुफ्र.क्ी .सीमा में 
होना है । मनुष्य और इतनी दासता. . इससे. ,कोल गुक्त न 
आगामी आयत:- ` 


बा कालातिल्यहूढो ,लेसतिन्नसारा अलर शयइन्‌. वा कासा 
सारा Haka अला za Faza यत्लुन्‌ल्किताबा ब 

कालह्ाज़ीना ला यालमूना मिस्लाः कौलेहिमू फ़छाहो गह 
बेनहुस्‌, योमत्कयामते फ़ीमा-कानू फीहे यस्तलेफून । 


.- ' -कुरआन पारा: १ आर्म 


अर्थ:-और थहृदियों ने कहा-ईसाई समुदाय किसी म 
सत्य घर्म से नहीं है, और नसारा' ने कहा-यहुंद नहीं ६) 
बस्तु के ऊपर प्र से, यहाँ तक कि बह समस्त SUA 

पढ़ते हैं और प्रहृद तौरात से जानते है कि खुदा हेतु ५.4 
उत प्रमाणित करने हेतु ईसाई असत्य पर हैं, क्षौर ईसाई | 
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ने परे अनुसघानात्मक इष्टिं " ` (२११: 
मे पढ़ते हैं, पे हजरत ईसा को अस्वीकांर'करने पर यहुद कांफ़िर' 
हैं। जैसा कि यह कहते 'हैं । कहा उन लोगों ने जो 'कुछ नहीं' : 
`ते । जैसे मंजूस“और अरब'के मुशरिकं-यहूद और ईसाईयों ' 
कयत क सह्य अर्थात कुरार ने* मी उनके हेतु ही कहा! 
| किय भ र' ईस ई सत्यः पर नहीं है'। पस: खुदा आर्ददा-करेगा' । 
के मध्यःकथामत के' दिन उस वस्तु में कि उसमें विरोध करते 
तफसीर“ कादरी 'मार्ग- १म्पृष्ठ-२७' « 
बस आयत को तात्पर्य तनिक मजहरी सें देख लें:- | 
A महुही'तोरात पढ़ते हैँ और तौरात ईसां और इन्जील का" : 
ग करती है, और ईसाई इन्जील'पढ्ते हैं, जो पुसा' और" - 
रत को सक्य' बताती, है। इस'पर'भी. आपस'में” विवांद है । ' 
| तर्फसी र मजंहरी'भाग'१पृष्ठः१९९/ 
ह, भर्व देखिये, दोनों 'व्यौख्याकारी में कितंना मतभेद है। ' 
aja ol ल ने कहा-येह आयत मदींमा 'के यहुद और नज्ञः ' 
लम i | ईसाईयों हेतुउत्तरी । जबे” हजस्त. मुहम्मद कें 
पिं | के यहूदं और “नजरांन के' ईसाई'आये; तों 'उनहोति' ` 
रः न किया | यहाँ तक कि उनके स्वर परस्पर घोषित हुए। ' 
[नोर ईसाईयी/से'कहा-तुम धमे में किंसी शय पर नहीं, तुमने 
दीन में जील से कु किया और ईसरईयों ने कहद से. 
| re शये पेर नहीं, तुमने कुफ़र 'कियाँ सथ मुसा ' 
पवे केरइस“परु"आयत-उतरी' कालंतिन्तसास। ` ` 
| मुआले पुत्तन्‍भील पारा १ पृष्ठ ४६ * 
हिक तो ने लिखि पुस्तक बातें (बुच ईसाई) तुम 
| अर पांसनं चांहते हैं। और कई कर्क सन्देह । 
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डालते हैं। और मदीना के यहूद और नजरान के ईसाई 
हैं कि स्वग में जाने का हमारा ही अधिकार है। 
तफसीरहक्कानी पारा १४ 


हम कहते हैं कि यहूदी कहते हैं कि ईसाई मत बृ ने 

और ईसाई कहते हैं, यहुदी मत कुछ नहीं । को 
मगर हमारा कहना है कि इस्लाम कया कहता है। स 

इन सब से बढ कर कहता है, कि एक इस्लाम ही सत्ता, 
है.। इस्लाम के अतिरिक्त सब मजहब निरस्त हैं, केव 
लमान ही स्वग में जाएँगे, शेष सब नकं में जायेगे। 


कुरआन पारा १२ सुरत हुद में हैः-ओलाएका मे 

बेहीवा aa सिनल्एदजाबे फ़न्नारों मोएदा । ६ ४ 
समुदाय उस पर पक्का ईमान रखता है“ बक 
से. मुसलमानों का समुदाय ही अभिप्रेत है, और जो मुर 
सम्प्रदायो में से इस (इस्लाम का इन्क्रार करेगा तो 7] 
वादे का स्थान है । एहज़ाब (समुदाय) से मुराद मुस 2 
अतिरिक्त सब मजहब वाले हैं । हजरत अबू हुरैरा से |, 
रसूलिल्लाह ने फरमाया, कसम (शपथ) है, उस जात NO | 
हाथ में मुहम्मद की जान है । इस उम्मत (दावत) में रै | 
और यहूदी और ईसाई ऐसी अवस्था में मरेगा, किं गि | 
यत को देकर मुझे भेजा गया है। वह उस पर ई" |, 
होगा, तो वे अवश्य नकंगामियों में से होगा। 9 
तफसीर मजरी भाग ९ ; 
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इससे वढ़ कर. एक तर्फा फैसला और क्या होगा। इस्लाम 
तोसाक्षात तौर से यह कह रहा है कि-मुसलमान ही स्वगं में 2 
जाग, शेष सब नकंगामी है, और निरस्त है । आजमुत्तफासीर 
दनु इन्च हदल्लाहे बल्हुदा'। पारा १२ सुरत हुद में है । इस बात 
को ज्ञात करने के वाद भी, कि आपके दीन के अतिरिक्त.सब 
wa निरस्त और अमल करने के योग्य नहीं । 
अःजमृत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५८ 


यह आयत थोड़े से अधिक शब्दों के साथ सूरत हज्ञ में भी 
बाई है। जेसे:- 

्ततलाजीना आमनु वल्लाजोना हादू वस्साबेईना वच्नसारा वल्म- 
वृसा वक्षाजीना अइरकू । इच्चछ्ाहा यफ्सलो बेंनहुम योमल्कया- 
[ति । इन्नह्णाहा अला कुल्ले शय इन शहीद । 

र कुरआन पारा १७ सूरत हज्ञ रक २/६ 


वर्ग इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान, यहूद, साबी, ईसाई 
बोर मजूस तथा मुइ्रिक अल्लाह तआला इन सबके बीच कयामत 
$ रिन फौसला करेगा, मुसलमानों को स्वगे में प्रविष्ट कर देगा 
र काफ़िरों को नर्क में । | 

ji । ` डुब्ने कसीर पारा १७ (हज्ज) पृष्ठ ५१-५२ 
|... कयासत के दिन फैसला करने वाली और भी कई आयतें 
uu परन्तु इतने से ही आप इस परिणाम पर अवश्य पहुँचेगे कि 
I यहुदी, ईसाई, अपने अपने लिए कहते हैं, कि हम ही बन 
| जायेगे वैसे ही मुसलमान भी यही कहते हैं-कि;और सब न 
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में, जायेंग्रे. केवल- मुसलमान ही ia हैं।बे॥ 
. यहूद और: नसारा (ईसाईयों) ,पर इल्जामः लगाया ONE 
कर. दोष इस्लाम पर! आता है तो फिर ऐसा' लिखने बा; 
लाभ. हुआ और ऐसी आयत की क्या आवश्यकता है।। बत; 
आयर्ते- भी' निरर्थकं हैं, और-बहक़ाने' केः अंतिरिवतः इतो 
तत्व ;नहीं ,अब ;भगेः आग्रतःहै:-- `` 


वा: संन अज्बमो मिम्सत्‌ मंनआ संसाजेदल्लंहे अं य्युज्रा 
सोह वा संभा फ्री खराबेहा। ओलाएक सा काना लहुम बरी 
जुदा 'इस्लप हाएक्रोन । लहुमः पिं हूः रिनिया लिय 
फिंल्आखेरते' अज्ञाबुन अजीम' । ' ह 

कुरआन'पारा १ रक्कः १४/१४ भासा 
उस मनुष्य से अधिक अत्याचारी कौन है । जों बुद क 
मस्जिदो में खुदा के जिकर अर्थात उसका नाम पढ्ने ऐ 
मोह मस्जिदो केहरैविनाश करने का प्रयत्न करे । वन तो 


लिङ उचित नहीं कि मस्तिदों. में # मिष्ट हों मगर डरते र| 


ऐसे लोगों के लिए संसार में अपमान और कया 
दिन कड़ा दण्ड हैँ । तफ़्सीर मुहम्मदी पारा १६४ 


व्याच्याः--इन्जेङ्गरोर ने अब्दुरंड्मान बिन यजीद मे * 
किया हैं, कि हदीबा के दिन जब मक्का के मुदिरकों ग] 
'मृहम्मद को मक्का में न आने दिया तो .अल्लाह नि गई“ 
उतारी । मुआलिम ने कहा, कि यह आयत सबका के हर 
विषय में उतरी और मस्जिद से मस्जिद हराम'मुरा 
समका जब कि रोक दिया उन्होंने हजरत मुहम्मद mi 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रमाः डे क्र रफ अर्नुर्स वी नि टिक खि कु?" Chennai and eGangotri 
रस बरवार पर अनुसंधा ष्ठि (R२३) 


यों को हज से और नमा से हदीबा के।दिनः। हदीबा 
के दिन का तात्पर्य समझना भी आपके लिए .आवश्यक,होगा | 


Kif र 
बा असन फ़िन्नासे बिलहज्जे यातूका रिज्ञालंब्व „अला. कुल्हे 


रमे रिस्या, तीना. पिन कुल्ले. फ़ज्जिन अमीक्‌ । 


हक अज़्ज़िन फिन्नामे विल्हेज्जे जुदा कलाम है । हजरत :इबरा- 
हिम उसमें सम्बोधित “नहीं है । अपितु उसमें हज़रत मुहम्मद 
पिहि सम्बोधित हैं कि इतुल्विदा में लोगों को हज'के लिए 
(ताए हजरत अब्‌ हुरेरा'का.बयान है कि .रसूलिल्लाह ने हमको 
[षा ( उपदेश ) दिया कि लोगों तुम पर हज अनिवार्यं किया 
4 है । हज्ज-करो इस को मुस्लिम, अहमद और निसाई ओर. 
WA चे इनो अब्बास -की हदीस से वर्णित किया है, कि लोग 
हम चल कर हज्ज को आयेंगे । उस व्यक्ति पर भी हज्ज अनि- 
१ है-जिसको सवारी .न. मिल सके । सूरत आले इमरान में है-- 


|| । लिल्लाहे अल्नासे हरजहडैते झनिरतताआ अलैहे:सबीला ।. 
|" उन पर अनिवायं है--जो शवित रखता हो [और हर 
भी ठ उंट्नी पर सकार हो कर सफ़र करना ( जामर जो. 
है... र करने से डुबला हो गया हो।) 

कहा रको जरीर से मुजाहिद का कथन नकल किया है कि. 
हिर „र नहीं होते थेः। इस अल्लाह ने यह आयत उतारी). 
(0 भौर लम्बे माग से पहुँचेगे । तांकिं अपने लाभ के लिए 
ह पिहोजाए। .. | i 
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इल आयत के आधार पर हज़रत मुहम्मद मा 
अपने उपदेश में यह घोषणा कर दी, कि हज्ज अनिवाय॑ (5 
हो गया । हञ्ज के लिए लोग आए', तब इस घोषणा के ६ 
लोग आ गए, और सब चल कर मुकाम हदीवा में पे 
सूचना मक्कावालों को भी मिल गई और यह उन पर६ 
सख्त गुजरी, तब हज़रत मुहम्मद साहिव ने हज़रत उसमा 
भेजा, कि वह मक्का वालों से तीन दिन हमारे हज्ज इ 
लिए आज्ञा ले आगें । मगर मवका के प्रबन्धक इस वाह 
सहमत न हुए, कि हज़रत मुहम्मद मक्का में आए । तव 
. मुहम्मद साहिब ने अपने साथियों. से इस बात पर बह 
(प्रतिज्ञा) की युद्ध वन जाए तो भागंगे नहीं, मक्का वाले है|. 
मुहम्मद साहिब को हज की आज्ञा नहीं देते थे । एक और; 
कही गई:- . 
हुमल्ला जीन कफ़रु वा सद्दुकुम अनिल्नस्जे दल्हरामे बह 
साहुफून। _ कुरआन पारा २६ छ: 


यह वही लोग हैं, जो-काफ़िर हुए और बन्द किया, 
मस्जिद हराम से और कुरबानी (बलिदान) से, फिर ई॥१: 
आकर सुलह करा दी। इस बात पर कि आप ( अर्थ (4 
'मुहम्मद ) जिघर से आए हैं, वापस उसी ओर को वौ, 
ओर बलिदान के पशु जहाँ रोके गये हैं, उसी स्थान हा 
'बलिदान कंर लिया जाए। आपको यह अधिकार नहीं | Ny 
बलिदान भवन तक जा सकें | और यह सुलह दो व | 
-है। और यह भी निश्चय हुआ कि यदि कोई हमार | 
तुम्हारे पास आवे तो आप. वापिस देवेगे, और था 
आदमी आयेगा, तो हम वापिस नहीं देंगे । ह 
कहा कि यदि मैं यह शर्तें स्वीकार लू' तो मुझे वया र | 
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हल ने कहा कि आगामी वर्ष हम आपके लिए मक्का कं 
| न के लिए खाली कर देंगे। फिर प्रतिज्ञा-पत्र as 
'| ह्ला गया .। जब हज़रत महम्मद ने विस्मिल्लाह लिखाया तो 
३ ृहेल ने उसे काट दिया, और कहां कि हम तो बे इस्मे कल्ले- 
[मा लिखेंगे । यहाँ तक कि.हज़रत महम्मद साहिब को भी रसूल 
| लिखने दिया गया, और म्‌ हम्मद बिन अब्दुल्लाह. लिखा, 
पह एक तर्फा शर्तें स्वीकार हो ग़ई। RO) 
म्‌गाज़ी युस्सादे का उदू अनुवाद पृष्ठ ३०४ से ३०८ 


ह| इस आयत में वर्णन चल रहा था,.कि जो लोग अल्लाष्ठ 
गी मजिदों से रोकते हैं, जैसा कि हजरत मुहम्मद को मक्का | 
त से रोक. दिया । यह तो उन लोगों का डुनिया में अपमान 
ई और कयामत के अज़ाब, (कड़ा संकट.) हैं। , , ..' 


| पर एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि हठी मनुष्य को बी 
(| का गहुतीर नज़र नहीं आता. और इसरों की बाँड का 
श इतीर दिखाई देता है, यही हाल इस्लाम का है। 
4, हजरत्‌ मुहम्मद से पहिल मक्का के कुरेश हा ही मका 
0. षकार था। और सब लोग प्रति वर्ण इसमे हज करते 
2400 कमान की इस बायत का यह मतलब है वि जी 
शक री भस्जिदो से बन्द करते हैं, वह कड़े संकट में पड 
एती हो पर । अब देखिये, जिनको काकिए जहा वा डो 
॥ रो. एक ही वर्ष के लिए हज़रत मुहम्मद को नका जा 
di; प्र Rh था, परन्तु जब हज़रत -मृहम्मद का बधिक्र[र Ja $ 
॥ गदा शो हरत मुहम्मद ने सहा के लिए ही जा बी 
॥ जागे से रोक़ दिया । आयत गृह हैः ; 


AAA हल्साज्जीता भासन उम्नपत्मरे झा फा 
| 
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यक्खुल्मसजेदत्हरामा वादा आयेहिम्‌ हाजा । 
कुरआन पारा १० (तौबा) रु 


अर्थ-ऐ ईमान वालों ! मुश्रिक लोग (अपवित्र विचारों के का 
नापाक (अपवित्र) हैं, सो यह लोग इस वर्ष में पश्चात्‌ मई 
हराम में न आने पाएं। . 

तफसीर इब्ने कसीर पारा १० पृष्ठ 


यह तो आयत के अर्थ हैं, अब इसकी व्याख्या घ्या 
पढ़ें । ऐ ईमानवालों ! मुर्रिक तो नापाक (अपवित्र) ही है 


पेशाब, खून, पाखाना यही वास्तविक नजासत हैः... 
काफिर का वातन ( भीतर ) नापाक है । इस कारण श 
दृष्टि से वह अपवित्र है । उससे बचना अनिवायं है। छ| 
कुंप्फार से गहरा हादिक प्रेम ठीक नहीं। जुहाक, शौ] 
उबेदा ने नजस का अर्थ कजर अर्थात निजासत KATU 
कहा है। और बंग्रवी ने लिखा है-कि यहाँ बदन (MAU) 
निजामत मुराद नहीं अपितु निजामत हुकमी बताया 
'निजासृत वहु है जो शरीअत के निकट अपवित्र,हो JK 
ia मी काफ़िरों को त्तजस ,(अपबव्ित्र) बताया-है हर । एई 
यत में हज़रत इब्ने अब्बास का कथन आया है, कि कु. | 
काफिरों की. अपवित्रेता शारीरिक हैं। उनके शरीर |. 
अतः यह मस्जिद हराम के निकट “भी नआएँ। म. 
कथन है, कि मस्जिद हराम के निकटं आनें से तात्ये 4 
हज और उमरा न कर। वैसे मरिजंद हराम में प्रवेश ॥" 
“क्योंकि. रसू लिल्लाह ने हज़रत..अली को हज के समय | 
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करते भेजा था, कि इस वर्षे के पश्चात कोई मुश्रिक हज करने 
। न जायें । हणा आदि की बलपूर्गक्र सख्ती के साथ रोक लगा 
| दी गई। इमाम शाफई के निकट हरम में (मक्का की मस्जिद में) 
प्रविष्ट होने की रोक ही अभिप्रेत है । क्योंकि हरम में प्रविष्ट 
होते के बाद मस्जिद हराम के पांस पहुँचना आवश्यक है। | 


बग़वी ने लिखा है-कि हरम के भीतर किसी काफिर का 
प्रवेश वेष नहीं है" `" "इस आयत का स्पष्ट तात्पर्य यह है 
कि यदि इमाम ( अमीरुल्मोमेनीन ) हरम के अन्दर हो।. और' 
काफ्रों की ओर से (दारुल्कुफर से कोई गैर मुस्लिम), कासद 
| बावे, तो हरम के अन्दर प्रवेश की उसे आज्ञा नहीं दी जा 
पकती । अमीरुल्युसलेमीन अपने किसी व्यक्ति के द्वारा उसका 
| सनदेसा ज्ञात कर लें ( हरम कहते. हैं, मस्जिद हराम के-आस- 
(| पास चारों और जो क्षेत्र है। ) 
ह हजाज के अन्दर व्यापार आदि के लिए तो काफ़िरों का 
| प्रवेश हो सकता है-वह भी तीन रोज । हज़रत उमत:की रवायत 
|| है कि रसूलिह्ठाह ने फरमाया था; कि यदि मैं जीवित रहा, तो 
) शशा बह्लाह जीरा अरब. से यहूदियों और ईसाईयों को 
| निकाल दूँगा । किसी को मुसलमान के सिवाय यहाँ न छोड गां। 
॥ इस बात की पूर्ति से पहिले हजरत साहिब की मृत्यु हो गई । 
| छतु आपने इस बात की वसीयत फरमा दी, किन्तु हजरत 
| त्‌ बकर को भी इस बात के करने का अवसर प्राप्त न 


| “को. । अन्ततः हज़रत उमर ने समस्तं गैर मुस्लिमों को ज़रीरा 
॥ गद हैं। तुल में : के हरभरे 
4 ,.0 ६। तूल में अदन का अन्तिम तट से अराक 

॥ पत्र तक और चौड़ाई में जहा और समुद्र के तट से. शाम तक । 


। कु को हुज्ज और मस्जिद मक्का काञ्रैतिबन्ध हिजरी:& 
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| ब से निष्कासित कर दिया । जरीरा अरब कीं सीमा दस. 


छ सै by anya Samaj Fou KADA RE AE . 
में हुआ । इस वर्ष AA fi 
हजरत अबू बकर नें समस्त को हज्ज़ कराया और हरत 
.काफिरों.पर हज के प्रतिबन्ध की घोषणा की। यह घट; 
हिजरी ६ की है। तफसोर मज्ञहरी पारा १० पृ. २३२३; | 

अब आपने भलिमांति देख लिया, कि मस्जिद हे ऐ 
का दोष जो काफिरों पर लगाया गया था, वह मात्र एक बाह 
था, किन्तुं इस्लाम. पर यह कितना जघन्य आरोप है किसे 
मक्का के मुल अधिकारियों को अपनी घांमिक रीति को 
करने या पालन करगे से सदैवं के हेतु प्रतिबन्ध कर दिया. 
व क्या म सम्पूर्णं देश से ही यहुंद और ईसाईयों कोश 
पत्रक देरा से निष्कासित कर दिया । ri; 

"तनिक इस हदीस को भी पढ़ लें:- 

-ब अस्नी अबू बकर रज़ीयल्लाहो फी तिलकल्हज्जते फी म ||, । 
AA । तो अज्जनो बेमिना यौमन्नहरे अल्ला यो हल्ला बहि 
भुश्रेकन: वा ला युतन्वफा बिल्बैते उरयानुन्‌। इत्यादि | 

ओ रि") तेजरीदै बुझारी (नंमाज) भांग १६ 
अर्थात:-कहा, मुझको अबू ,बकर ने, हज्ज़, के भीतर बाग 
वालों में भेजा, जो यह घोषणा करते थे, कि इस वर्ष के पन क 

: लई मु गुद्रिक हज्ज न करे..और.न. कोई नुग्न होकर कार्य 
रिक्रमा करे । फ़िर रसुलिल्लाह ने हंज़रत अली की | 
«पवार किया और. आदेश “दिय्ा-प्सूरत बराअत ( तौगा। के 
घोषणा करें । 77 50... | 
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६ वरान पर अनुसंघानात्मक दृष्टि # (३२६) 
हिक हज्ञ न करे और नं कोई नग्न हो कर काबा की परि- 
ष्मा करे। . . क 
| | इस हदीस से यह ज्ञात होता है, कि यह: काबा का मन्दिर 
गी शब यो शाक्त लोगों का था, जो नग्न हो कर काबा की 
परिक्रमा करतें थे और वहां का बलिदान तो विरुषात है, कि 
बिधिकतर ऊंटों को अग्नि में बलि चढ़ाते थे। आगामी आयत:-- 
| लिस्लाहिहमररेको बल्मर्रेबी फ़ऐनमा तेवल्लु फूसम्मा बज्हु- 
हा इ्ल्लाहा वासेउन्‌ अलीम्‌। ` 

` कुरआन पारा १ आयत ११६ 


9 “और पूवे व पश्चिम का मालिक अल्लाह ही है | तुम 
भिर भी मुह करों उधर ही 'अत्लाह का मुख है । अल्लाह 
| विस्तारवाला और समाई ( गुन्जायश ) वाला है, 
| महान विद्यावाला है। | 

_ तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ १४१ 
और. अल्लाह के. ही. है पूर्व और पड्चिम अर्थात सम्पण 
(णी की सम्पत्ति और उत्पन्न-की हुई है, और सम्पूर्ण सृष्टि 
ऽ पणा. की साक्षातकर्ता और प्रकाश की आलोकमय है। 
शिसम ह किसी स्थान से विशेष से नहीं । इस कारण. ऐ 
कान पदि तुम अनिवार्य कर्तव्यों के कारण से या किब्ला 
कक्षा रण किब्ला की ओर मुह करने में अस्मथं होया 
ji; झारी सै उन: kya हुई अथवा नवाफल (नमाज़ का एक: ढंग) 
गा मुख ADA तुम. अपनी; हानि समझो, हि 2 

भोको सीमा है ! :उधर ही.खुदा का सामना है ' 
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हाकिम ने वर्णन किया है, मुजाहिद ने फरमाया$ 
का अभिप्राय यह है कि जिस ओर तुम्हारी सवारी का ग 
उधर ही नफल हो Me ड्ब्ने जरैर और za अबी भी 
za अब्बास से ,वणित किया है, कि जिस समय ai 
वर्तित हुआ,और आयत-'मा बल्लाहुस्लिन किब्लतोहिम ते 
अर्थात . किस वस्तु ने फेर दिया उनको उनके किब्ला से मर 
यह थे ? इसके उत्तर में आयत-'बा लिल्लाहिल्मइरेको बगी 
उतरी। + 
आजमुत्तफासीर ने ,लिखा-कि इन सब के साथ 
इब्ने अब्बास का कथन है, कि रसूलिल्लाह हिजरत से प 
में काबा के सन्मुख बैतुल्मुकद्दस की ओर मु'ह करके गमा 
करते थे। जब मदीना में हिज़रत+करके आए तो !६ 
माह तक उसी ओर नमाज़ पढ़ते रहे । उसके पश्चात 
` ,उस आज्ञा को निरस्त कर आदेश फरमाया-अब कार्वाई yi 
मुख कर नमाज़ पढ़ा कंरो। ॥ 


आज़मुत्तफासीर भाग १६ 7; 


kd 
पर, 
हम 


र्ड SE. 
हम कहेंगे, कि हज़रत. मुहम्मद ने मक्का-विजा॥ 
समस्त मूर्तियों को तो तोड़ दिया किन्तु मवका के म 
बडा बुतखाना बना दिया ? किसी भवन में मूर्ति 
' भवन की दीवार में हो? या भवन में पूर्वजों को. 


_ का वर्णन आएगा । जिससे आपको ज्ञात. हो दी 
_ पर वयाया वस्तुए हैं और क्या-क्या स्मृति छो 
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रों में मक्का के मन्दिर में नग्न हो कर परिक्रमा तथा अन्य 
ह भी करते थे ।: कामा के निर्माण में हज़रत मुहम्मद साहिब 
नी सम्मिलित हुए थे और आपको वहां कार्य करते समय नग्न 
(ता पड़ा था । हज़रत मुहम्मद ने अन्तिम हज में नग्न होने की 
भमरा को तो समाप्त कर दिया । शेष जो पुरातन रस्में चली 
खाती थी, वह किसी न किसी रूप में शेष. रही .और.आज तक 
गोरी प्रचलित हैं । यद्यपि आम इतिहासकारों -की दृष्टि में यह 
पका शनि--मन्दिर है किन्तु .कतिपय लोग इसको  चन्द्र-मन्दिर 
गी कहते हैं और नग्न होकर इसमें प्रवेश करने की प्रथा से | 
| सन्देह भी होता है कि. किसी: अन्तिम समय में आकर इस. 
पतान्त्रिको का भी आधिपत्य रहा होगा ? अस्तु कुछ-भी हो, 
गरी आयत क्रमांक १२६-२७ में. इस विषय. की चर्चा करेंगे।! 


| उपरोक्त व्याख्यां में आपने पढ़ा कि आयत निरस्त हौ | 
ह यह क्यों और केसे हुई? इस पर, ही यहां किञ्चित लिखना:: 


6निसका प्रसंग इस प्रकार है :-- “ ट 
म सकुस्लब्विहतुनः हुवा मोवल्लीहा 'फ्रस्तबे कुल्खेरात्‌, । 
| Fi}; = 5" . कुरआन पारा २ कृ १८/२ 


॥ पा पर निर्भर है। इस कारण इसमें बिवाद उचित नहीं, , 
यों की ओर दोड़ो अर्थात. खुदा के आदेश की ओर 
भि समय अल्लाह बेतुल मुंकहस के. स्वागत का आदेश 
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दे, तो उसकी ओर दृष्टि करो और जिस समय काबा र 
ध्यान करने का आदेश दे, तो उसकी ओर नत हो जाबो।॥ ६ 
कि अल्लाह तआला जो चाहे सो आदेश दे, उसमें तुमको | 
भी प्रकार विवाद करना उचित नहीं। 'ऐना मा तकूनो' १ 
तुम जहाँ कहीं भी होंगे 'यातेबेकोमुल्लाही जमीआ FU 
कुल्ले शयइन कदीर' अर्थात तमको दिलायेगा इकट्ठा, क्र 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर कादीर (सामर्थ्यवान) है । 'बा॥ 
हैसो झरज्तो' और जिस स्थान से आप निकले 'फ़व्ल्लेण 
शत्रल्मस्जिदिल हराम' तो कर लीजिए अपना मुह भण्ति 
रामा' मस्जिद हराम ( मक्का की ओर | नगर में बौर | 
आज्ञा समान है। “वा इन्नह लिल, हवके सिरेब्बेका वा! 
“थे गाफ़ लिन अम्या तामलुन' और वही सत्य है आपके ए 
कर्ता की ओरं से और अल्लाह उन कार्यो से अनंभिन्ञ की 
जो तुम करते हो “बा सिन हेसो ख़रउता फुल्ले वज्हका छ 
स्जिदत्हराम्‌। वा. हैसो मा कुन्तु फवल्लु वुजहकुस. जता 
ऐ मुहम्मद ! जहां कहीं से भी आप निकलो तो अपता [६ 
स्जिद हराम ( मक्का ) की ओर कर लो “लिअह्लायकृतों पिर 
अलकुम हुन्तुब' ताकि लोगों का तुझ परः कोई आक्षेप त शी 


तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ २४ Ni 


इस आयत में बताया कि प्रत्येक हेतु एक सीमा 

' होती है, तो तुम जब भी निकलो अपना मुह मवका की |. 
लीजिए। इसमें तो अत्यन्त दार्शनिक बात कही गई कि 
` निकलो अपना मुह मक्का की ओर करलो | जहाँ सै का 
. निकले अपने मु हू मकका की ओर कर ले। मुह ती" 
` समय भंबेका की ओर होगा; न कि प्रत्येक स्थान त ` 
समय मुह मक्का की ओर होगा ? जिसको दक्षिण की १ | प्‌ 


' 
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ji | बह मक्का की ओर मुह निकलते समय कैसे कर लेगा ? 
RF कह: “ : 

ुस्सुफहाओ MAA सा वल्लाहुम अन, किब्लते हिमुल्लाती 

त अलेहा । कुरआन पारा २ रक १७/१ 


॥ || 


| बर्थात:-निकट भविष्य में कहेंगे मूर्ख लोग, कि उनको ` 
बात ते विमुख कर दिया । उनके इस किब्ला से जिस पर 
हियह थे। 


है यहुद और मुररेकीन ने ब्रेतुल्मुकहुस से मबका की ओर 
हल्ला के फिरने पर आक्षेप और निन्दा की। डस समय यह - 
रत उतरी । | | ह 
| | यहृदियों आदि का आक्षेप करना तो स्वाभाविक ही था, 
हि तनी लम्बी अवधि तक बैतुलमुकहस की ओर मुह कर के 
पिष पढना और एकाएक परिवर्तेन कर देता । इसका क्या 
ग है ? दूसरी बात और थी, जो मबका के मुएरेकीन्‌ ने 
"मुहम्मद को अपने धर्म में अब कुछ परेशानी होने लगी 
यह्‌ अब समझ गए हैं, कि हम लोग सम्मागं पर हैं। इसी ' 
3 बपने किब्ले को त्याग कर हमारे किब्ले को स्वीकार कर 
[। अब तनिक समय तक दाने: शनैः हमारे धमे में भी सम्मि- 
हो जाएगे । इन लोगों को प्रथम ही सूख नाम से सम्बोधित 
और फिर यह उत्तर दिया--' कुल. लिल्लाहिल्मइरेको 
बो । यहुदी संय्यज्ञाओं इला सिरा तिम्मुस्तकीम कह, 
५) कि पूर्ण और परिचम समस्त खुदा हेतु है । निती 
ने पर चलाता है। यह उत्तर कंसा अनुचित है 


हा विचार कीजिये, कि प्रथम पूर्व की ओर मुंह कर के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3. 


०१२४) Arya Samaj Founda तृ्ीमऽखः्ङ०न्ुरभान परि 


नमाज़ पढ़ते थे। इस पर यह कहा गया कि पूर्वं और | 
समस्त अल्लाह के हैं। यह तो कह दिया किन्तु फिर 
पश्चिम की ओर करने की आज्ञा दी । पूर्व और पगा 
खुदा के हेतु कंसे हो सकते हैं ? प्रथम भी मु'ह एक ओर| 
जाता था। अब दूसरे आदेश में भी एक ही ओर रहा 
पूर्व था, अब परिंचम की ओर करने का आदेश दे दिया। मर 
तो तब सिद्ध हो सकती थी, कि यदि यह कहते कि सम 
... पश्चिम और उत्तर--दक्षिण खुदा के हेतु हैं, तुम-जिधर भ 

कर के नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का मु ह उसी ओर है। ,. |! 


: अब देखिए कि किस भांति लोगों की आंखों में प्र 
`` » «जा रही.है,.कि,समस्त ओर अल्लाह का मु ह है किन्नु ख 
तो एक ही ओर करने की आज्ञा दी जाती है । आयत में ए 
ः कर लोगों पर प्रभाव जमाया है, जो बात समस्त को सी 
प्रतीत हो किःखुदा प्रत्येक ओर है,. किन्तुं किया जाता है 
प्रतिकुल कि परिचम.की ओर भुह करो। यदि खुदा के | 
से किब्ला निश्चित करना था; तो फिर खुदा तो पूर्व कौबो| 
था, उसको १७ माह पश्चात क्यों परिवर्तित कियां? बोई क 

किब्ला तो स्थापित नहीं हो रहाँ था ? प्रथम. उतने 
उधर मह करके नमाज़ पढी जा रही थी, फिर उसके परत 
में खुदा कैसे'कारण हो संकता है ? क्योंकि aajili 
तो उधर भी था । यदि' उधर नं 'होंता, तो परित | 
था। जब 000, है, तो'फिर परिवर्तन क्‍यों किया? इ र 
- होर g कि किब्ला परिवर्तन में खुंदा कोई कारण नहीं! ब 
हैं ? और जब किसी-उभ्मत हेतु एक किब्ला ब 
00 भम ही खुदा को यह बंयीं-न' दशो कि यह विन्ती 
गही ? १७ मास नींद जे त्यो व्यतीत किये? “  „ || 
To “अल यो Nl RCN 
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|| श अन्तिम आयत में इसरी बात यह है, कि बुदा जिसको 


हा है सीधा मार्ग दिखाता है.।. अब इस वाक्य को आयत 
प्रथम वाक्य से, संलग्न की जिये, तो तात्पर्य यह होगा. कि प्रथम 
| बतुलमकहुस की ओर म ह कर के.नमाज पढ़ना था, वह 
वा मार्ग नहीं था । अन्यथा इस वाक्य की यहां क्या उपयोगिता 
गी! क्या सम्बन्ध होगा, जब पूर्व. और पश्चिम खुदा के हेतु 
। तो फिर पूर्व से परिवर्तित कर किब्ला परिचम की'ओर 
[बातत करना स्पष्टत: इस बात को सिद्ध करता है, कि दोनों 
एक, जत्ती नहीं । यदि .एक समान होती तो फिर किब्ला 
ग करने का कोई कारण दृष्टिगोचर: नहीं होता? किन्तु 
पूव ओर पश्चिम की बात सर्वथा भ्रांतिजनक है। तरफों का 
{ववाद न था, विवाद तो था KAZAA और मक्का 
हो आयतकार ने मूल बात न कह कर वास्तविक बात, 
शन में डालने हेतु मक़का और बैतुलमुकहस न कह कर 
| बोर पश्चिम कह कर आन्ति उत्पन्न कर दी। 
| jin दोनों मार्गों में,किस ओर मुह कर नमाज पढ़ना ? 
faa माग कौन सा था? यदि बँतुल्मुकहस की ओर मुं हू 
न पढ़ना भी सीधा मार्ग समझा जाता, तो उसे परिव- ` 
"7 जाता? अतः यदि ऐसा है, जैसा कि आयत से 
40 पा है, तो फिर इस असत्य मार्ग पर इन लोगों को इतनी 
| ३% क्यो रखा गया ? किन्तु कुरआन के पारा दो की. 
हि हः संकेत है, 'फ्रवल्ले बज्हका घत्रस्मस्जिदह्हरामु. ' 
षो Yi सिरंब्लेका' तो कर लीजिये अपना मुह मक्का 
AK सत्य है तेरे पालनकर्ता की ओर से। इससे 
गीता छस ओर प्रथम मृ'ह कर नमाज़ पढ़ते थे, वह सत्य 
| ङ्न जाने इस मिथ्या पद्धति पर हज़रत साहिब 
| पाए रखा ? फिर कहा-मक्ति में अल्लाह की आशा 
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पर विशवास करना- चाहिए किसी गृह की विशेषता कषा 
इसमें विश्‍वस्त नहीं । हां, यह खुदा के नाम का जादू तो| ध 
अच्छा शस्त्र है । जो बात मनाना आवश्यक समझा, छु| तो 

. नाम लेकर उसे मना कर अपना उल्लू सीधा कर लिय॥| ॥ 
जब किसी भवन की विशेषता का विचार तो समाप्त हो है| ब 
जब बैतूल्मकहूस के स्थान पर मक्का को चयन कर| पर 
भवन सम्बन्धी विशेषता तो हो ही गई अन्यथा इसको पि बा 
न किया जाता 'वा कज्ञालेका' और इसी प्रकार हमने | ब 
उम्मत सन्तुलन भाव रखने वाली बनाया है अर्थात हमने ” 
अन्यौं से उत्तम, न्यायशील, विद्वान, कतेव्यनिष्ट तथा है वा 
विवेके से आभूषित बनाया है। 

१ इस्लाम के न्यायिक उदाहरण तो हम पाठकों के 
पूर्व में ही प्रस्तुत कर चुके हैं, जिससे' इस्लामी न्याय. 
शन आपको भलिभांति हो गया होगा । इस्लाम को» 
उम्मत' कहा है। यह शब्द वस्त अर्थात ऐसे मर्थ | ते 
को कहते हैं, जिसकी दूरी प्रत्येक ओर से समानान्तरई | 
बैन मध्य का स्थानः) | 

हज़रत अबू सईद खुदरी ने वरणित किया है | । 
संसार के सरदार अर्थात हज़रत महम्मद स eb 
नमाज़ के पदचात खड़े हुए और जो. कतिपय का वर्णन 
तक घटित होने वाली थी! आपने एक-एक क क 
यहां तक कि.जब धूप वृक्षों की चोटियों और म 
पर्‌ चली गई, तो आपने फरमाया--सन्सार की र 
ही शेष है, जितना कि अब दिन शेष है, और ६ | 
हों चुकी है जितना कि दिन व्यतीत हो चुका है.। 
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. (असर की नमाज के पश्चात, आप विचार करे कि जब 
३ धुप वृक्षों की चोटियो और दिवारो की मुडेरों तक पहुँच जाए, 
ह| तो उस समय आधे घन्टे से अधिक दिन नही रहता हे? आधा 
॥ घन्टा दिवस का २४ बाँ भाग होता है और हजरत मृहेगमद तक 
| आदम के होने को ५० हजार वषं भी मान लिए जायें, तो हज़रत 
| पृहम्मद के मरणोपरान्त २५० वर्षो तक कयामत ( प्रलय ) आ 
हि बानी चाहिए थी किन्तु १४ सौ वर्षो का समय व्यतीत होने का 
'ब्राचुका अभी तक कयामत ( प्रलय ) नहीं आई ? हदीस भी 
छ अस्थित है और सन्सार भी विद्यमान है तथा हदीस को मानने 
| बले भी उपस्थित हैं । | 


' 'लिताकूबू शुहृदाआ अलच्नासे' ताकि बनो|तुम साक्षी लोगों 
| पर अर्थात केयामत के दिन मुहम्मद की उम्मत खुदा के सन्मुख 
| पक्षी देगी; कि पैगम्बरों ने अपनी उम्मत को आदेश पहुँचा दिये। 

॥ हो अथं साक्षी होंने के हैं । 'लितकूनू' मुहम्मद साहिब के उम्मत 
|) न्यायाधीश बनाने का कारण है, और साक्षी हेतु न्यायालय 
|| (गा अनुबन्ध है । 'वा यकूनरंसुलों अलेकुम्‌ शहीद' और हो जाए 
| पुच तुम पर साक्षी (रसूल का तात्पर्य हज़रत मुहम्मद हँ) 
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~ 


ट 


| बाग क्रिब्ला परिवतेन के सम्बन्ध में बताया हैः 
Ya जअल्तल्किब्लतल्लती कुन्ता अलैहा । 
| . कुरत पारा स्ह १४ 
७२ और नही. बनाया था, हमने वह किन्ता जिस पर मा 
|! SUS और हमने: उस किब्ला का IA ji 

है पर आप पूर्व, में थे। किन्तु इसलिए और कि 
उस समय बेतुल्मुकदस,होगा । 7 Ss 


Jy 
१ 
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इस स्थिति में आयत का अभिप्राय यह होगा, कि मू ग 
यही था, कि किब्ला बैतुल्लाह (मक्का) हो, किन्तु जो हमने प्र, 
बैतुल्मुकइस को किब्ला बना दिया तो उसका यह है, किछु 
बनाया हमने किब्ला उस समय उस ओर को जिस परक्ष 
हिज्ञरत के पूवं थे, अर्थात काबा को किन्तु इस हेतु, और ॥| गा 
व्याख्या इस पर निर्भर है, कि यह प्रमाणित हो जाए कि हव का 
मुहम्मद साहिब ने हिज़रत से पूर्ण काबा की ओर नमाज पढ्ै। 2 
और इस व्याख्या के अनुसार यह भी सिद्ध होता है, कि बिन ही 
का निरस्त दोबार हुआ (यह नस्ख्‌ क्यो हुआ ?) 'इल्ला तिता फू 
लमा मंय्यत्बे उर सूला' किन्तु इस हेतु कि हम ज्ञात कर वें मे ग 
लोगों को जो रसूल के आज्ञापालनकर्ता हैं, अर्थात Fi | 
वर्तन इस उद्द श्य से हुआ, ताकि हम उस व्यक्ति को जानका; 
जो नमाज़ में रसूल्लिल्लाह का अनुकरण .करता है, कि पष 
ओर आप खुदा के आदेश से आकर्षित होते उसी ओर बह i 
आकर्षित हो जाते और ऐसा व्यवित 'मिम्मनंय्यम्कलेबो 
अकेबेहे' जो उन लोग्रों से पथक होकर उल्टे पाँव फिर जा 
इससे तात्पर्यं बह्‌ लोग हैं जो किब्ला-परिवतंन के. 
मृतंद्ध (इस्लाम को त्याग गए) हो गए थे । 


हदीस में है कि जब किब्सा का परिवर्तन हुआ, तो | 
लमानों में से एक जाति यहूदी बन गई और (उन्होंने) द | 
मुहम्मद पुनः अपने पूवंजों के घमं पर चले गए । सु ; हि 
'तात्पय॑ यह हैं, ताकि हम उस मनुष्य को, जो | 
अनुकरण करता है उसे पृथक जान लें। .. ., 
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त बगी काबा का प्रसग ही चल रहा है:- 
'कद नरा तुक्रल्लोबा वज्हेका फिस्समाए' 
कुरआन पारा रक १७/१ 


| बर्धात-हम देख रहे हैं आपके मुह का आसमात:की ओर फिर 
| बाना । रसुल्लिल्लाह का हृदय इस बात को चाहताँ था; कि 
UA की ओर मुह करके नमाज़ पढ्ने की आज्ञां a जाए, 
|| ग्रोंकि वह किब्ला इब्राहामी था । यह मुशरेकीन वे ईमान की 
बोर यहृद को विरोध की ओर अधिक आकृष्ट करनेवाला था। 
पह किब्ला के परिवर्तन का प्रारम्भिक भाग है ।- पढने में इसको 
|'ात-कर दिया गया है । हिज़रत के पश्चात शरीअत की 
१)भज्ञाओं में से जो: प्रथम निरस्त हुआ, वह यही किब्ता था । 


ji waji ; 
| “छामा बरावी फरमाते हैं, कि मक्का में हुजरत मुहम्मद 
^ की ओर मुह करते थे और जब हिज़रत कर मदीना 
बर तो गेतुल्मुकहस की ओर मूह करेने लगे।,इसी भांति 
बले भरर ने कहा-मदीना में आने पर अल्लाह ने आपको फर- 
(as बतृत्मृकहस की ओर मूह करें, तब 'फ़लगुबल्लेमन्नका 
Ba तर्जाहा' और निसन्देह फेर देगें हम आपको उस किब्ला 
| बोर जिसे आप चाहते हैं। 'फ़्बल्ले वज्हका शत्रलमस्जिदे- 
हराम तो अब फेर लें अपना मुह बंतुल्मुकहस से नमाज के 
| मरिडद हराम की ओर ।. te 


| तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ २४५ से ४७ 
? ; पत ह्‌ है सम्पूर्ण गाथा किब्ला-परिवरतन की.। इससे स्पष्ट 
| वाहे, कि यह कुरआन किसी अन्तर्यामी ब्रह्म का लिखा 
। २ यह ऐसे व्यवित का लिखा हुआ है, जो समयानुसार 
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दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए तत्काल अपनी सम्मति मे hi 
asa कर लेता है । व्याख्याकारो ने यह नहीं लिखा, कि पर्षि 
मक्का से बैतुल्मकहूस की ओर मु ह घुमाने का क्या कारण ता ॥ 
और पुनं:, दुबारा १७ माह के पश्चात मवका की ओर मु 
के नमाज पढ़ने का बया कारण हुआ! तनिक इस बात काले 
व्याख्या में मिलता-है। यथाः . हि 


हजरत इब्ने अब्बास का कथन है, कि कुरआन में ए ५ 
नस्ख्‌ ( निरस्तकर्ता ) किब्ला का आदेश है । हजरत मृ 
साहिब ने मदीता की ओर हिज़रत की जहां के अत्याधिक। 
वासी यहूदी थे । अल्लाह ने आपको बेतुल्मुक स की ओर मृ 
के नमाज पढ़ने का आदेश दिया। इससे यहूदी अत्यन्त प्रस्न ' 
(यह है असली रहस्य, जिससे मवका की ओर म्‌ ह करना | हा 
कर बैतुल्मुकहुस की ओर म्‌'ह कर लिया, ताकि यहूदी क 
हो जाए । ) यहूदी प्रसन्न तो हो गए किन्तु वह इस 
फंस कर मुसलमान न हुए। जब हजरत साहिब ने कि] 
कार्यान्वयत न देखा, तो पुनः नमाज़ में किब्ला परिब 
मक्का कर लिया । किब्ला का प्रथम कारण तो हमने प | 
कि यहुदियों को प्रसन्न करना था । gi. 


द्वितीय कारण यह बताया, कि खुदा जान में बेर 
मनुष्य रसूल्रिल्लाह की आज्ञा का पालन करता है hi th 
कारंण खुदा हेतु उचित है ? कि कहा जाए कि ह f+ 
बात के ज्ञातव्य हेतु किब्ला, परिवर्तित किया, कि zali ( ! 
हो जाए कि कौन रसूङ्िङ्काह की आज्ञा का पाने || 
कभी खुदा अपने स्वयं हेतु ऐसी बात कह सकता ki 
इसीलिए हृढ़तापूवंक कहा जां सकता है; कि यह 3 १४ हे 
खुदाई वाणी नहीं है और यह आयतें भी खुदा की 
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३। म्हउपरोक्त आयतों से ही स्पष्ट है, किन्तु इस आयत ने तो 
पे रही कमी को भी और पूर्ण कर दिया है। आयतः-. | 


बा लएनित्तबाता अहवा अहुम्मिस्बादे'सा जाअका मिनरइल्मे 
जां एजञ्जमेनउज्ञालेमीन, | कुरआन पारा २ रक्त १७/१ 


अर्थात:--( हजरत मुहम्मद को सम्बोधन है । ) क्रि यदि 
ने उत काफ़िरों की ईच्छाओ का अनुकरण किया, ज्ञांन प्राप्ति 
पचात अर्थात उसके पश्चात कि किब्ला के विषय में आपको 
प्रकट और उजागर हो गया है, तो उस स्थिति में निसन्देह 
बाप अवज्ञाकारियों में से हो जाओगे । . ले 
की तफसीर मज़ंहरी पारा २ पृष्ठ २४६ 


॥ आयत में 'जालेमीन' शब्द हैः। व्याख्याकार ने न जाने 
रो JR अवज्ञाकारी. केसे करः दिया ? जब क्रि.इस 
| ब-जालेमीन। को वास्तविक अर्थ तो अत्याचारी होता है। _ 

| “इस, आयत से निम्न बातों का ज्ञानं होता है, किं (१) खुदा 
शवसे ही सन्देहः करतां है, : जैसे कि जन साधारण करते हैं। 
आएक साधारण मनुष्य दूसरे व्यक्ति के हृदय की बात से 
| हो और वह शक्रा करता हैं, कि कहीं ऐसा न हो कि 
डि एप्य भी विमुख हो जाए और धर्म त्याग दे । खुदा जो सर्व 
॥ मी ओर रहस्यों का पूर्ण ज्ञाता हैं क्या वह ऐसीं शंका कर 
| है! आयत तो अनभिज्ञ व्यक्ति के भावों का प्रतिपादन. 
|) भो हृदय के भावों को नहीं जानता ? अतः यह आयत 
एक बातों व रहस्यों के ज्ञाता की रची हुई नहीं हो सकती 
|, नौर (२) जैसे एक व्यक्तिकिसी पर संश्यशील हो, उसको 


परी कि यदि तूने ऐसा, कार्य किया, तो तू अन्यथा ही 
| बौर तू जालिमो में से होगा । इस आयत में मी ऐसा 


Ns 
0४2 
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ही है, जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति सन्देह की स्थिति में दूसरे बा 
से कहता है और धमकी भी देता है। वैसे ही इस आयत)! 
` चमकी दी गई है, कि ऐसा करने पर तू जालिम हो जाण| 
जिस खुदा को अन्तर्यामी कहा जाता है, वह कभी श्रान्त मु pe 
` के समान शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता ? अतः यह वाइ 
भी खुदा को अनभिज्ञ ओर अज्ञानी दर्शा रहा है। इस कारण 
आयत खुदा के द्वारा बनाई नहीं हो सकती हैं । 


(३) यह स्पष्ट है, कि खुदा को हज़रत मुहम्मद पर| 
श्वास नहीं है ।. यदि विश्वास होता, तो सन्देह न करता ? महा 
आश्चर्यं की बात हैं, कि जिस मुहम्मद का नूर सर्वे प्रथम उता 
किया, जिसको अन्तिम पेगम्बर घोषित किया, समस्त परम 
को जिस पर ईमान लाने का आदेश दिया और सब कुछ उसे हे 
बनाया, उस पर भी ओर फिर भाग्य और कर्मो का लेखता 
खुदा ऐसा होने पर भी इतनी शंका, कि यह भी काफिरों॥ 
ओर झुक सकता है? तो क्या ऐसी आयत खुदा की रपी 
हो सकती हैं ? जो स्वयं खुदा को भी अनभिज्ञ और अर 
बनायें ओर हजरत मुहम्मद पर भी खुदा को शंका ही रहे 
फिर खुदा को घमकी देनी पड़ी, कि यदि तु उधर झुक गया फ 
जालिमों में से हो जाएगा ? इतना भयंकर लाँछन हजरत सर] 
पर क्यों लगाया गया ? इसके रहस्य को ज्ञात कर!" 
आवश्यक है। | 


हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि ऐसी आयतें लोगों के १९|| 
इस हेतु प्रस्तुत की गई, कि लोग यह समझ लें कि कुरार | 
का कलाम है । उसने हज़रत मुहम्मद को भी घमकाया है ॥ 
भायतःके निर्माता ने यह नहीं सोचा कि इससे खुदा की $ | 
पर कलक लगेगा ? उसका क्या प्रत्युत्तर होगा कि ऐसा 
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जो बुदा कहलाने योग्य हो सकता है ? जिसको हज़रत मुह- 
पके हृदय का भी ज्ञान नहीं ? जब कि प्रत्येक मनुष्य का हृदय 
हवा की दो उंगलियों में रहता है, जिधर चाहे उसको घुमा दे । 
| बोर तो यह लिखा कि वही किब्ला हमने बना दिया-तू 
||. चाहता था, तो फिर ऐसा होने पर.भी खुदा को पुनश्चः 
छा ही रही और धमकाया, कि यदि तू उनको ओर झुक 
बाएगा, तो जालिम हो जाएगा । 


॥ स विषय की और भी आयते हैं, जो हमने पूर्व में लिखी है। 
हुनी बयतें कुरआन में हज़रत मुहम्मद पर शंक्रा करने वाली 
| ले पर आप क्या विचार करेंगे, कि ऐसी आयतें क्यों कही 
|? क्या कोई विशेष इनकी आवश्यकता प्रतीत होती है ? 
| कारण अनेक स्थानों पर यह आयते है। इसी पारा १ में भी 
| ञ्चित शाब्दिक परिवर्तेनयुक्त ४ आयतों के आगे आयत 
क १२१ भी इसी विषय की है। 


| हमने इन आयतों के विषय में पर्याप्त लिख दिया है, कि : 
| पर दिशा पूर्वं और पश्चिम की भूलभूजैया में भ्रमित कर 
विक बात बेतुत्मुकहस और काबा की है, जिसमें ्ांन्ति 
पत्र की गई है और मूल बात को भ्रान्तिपूर्ण ढग से कही गई 
अत: इस प्रसंग को समाप्त करते हैं । आगामी आयतें:- 

ह Ma वलदन सुब्हानहू, बल्लह मा फिस्समावाते 
४ । कुल्लुल्लाहो कानेतुन, बदीउस्समाबाते बल्अज्ं । वा 
` रेया अस्रन फइन्नमा यकूलो लहुकुन, फुयकून्‌।  -. 
< . कुरआन तारा १ रक १४|१४ आयत ११७-१८ 
| योर कहा उन्होंने कि अल्लाह ने सन्तान पकडी, (. अर्थात 
| `पतान मी है । ) पवित्रता है उसके हेतु । अपितु अल्लाह के 
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हेतु है, जो कुछ आसमानों और भूमि में हैं। प्रत्येक उसका बाई का 
कारी है। उत्पन्नकर्ता है आसमानों और धरती का, और अगर 
कतिपयं कार्य निश्चित करता है, पस, उसके (निर्माण में) ब॥ 
रिक्त और कुछ नहीं, पस,-उसके हेतु कहता है, हो जा, तो ही | 
हो जाता है। _ तफेसीर आजमुत्तफ़ासीर पारा १ पृ War 
यह आयतः ईसाईयो के निरस्त. में है। इसी भांति 
यहुदी और मुशरिकों के,निरस्त में, जो. खुदा :की सन्तान देश 
हैं, उनसे कहा जाता है, कि धरती और नभ आदि समस्त वस्तु 
का मालिक,-तो ख़ुदा है, तो इस सृष्टि में कोई उसकी सतता, 
क्यों कर हो सकता है“? नः अजीज, न' ईसा खुदा के पुत्र १ 
सकते हैं ? जेसा कि यहुदं और ईसाईयों का. विचार है । इसि 
'कि दो साम्यतायुक्त जाति रखने वालों में सन्तान होती हैं गे| . 
अह्लाह के न: तो कोई सद्दश्य हैं, न उसकी बढाई और श्रेष्ठ: 
कोई साँझीदार, न उसकी जाति का कोई और है, और वहा 


आसमानों और भूमियों का उत्पन्नकर्ता है; उसकी ,सन्ताव छ 
होगी ? उसके कोई पत्नि नहीं ? वह प्रत्येक वस्तु का उ] 
और समस्त वस्तुओं का ज्ञाता है । यंह जो उस कृपालु की रत, 
कहते हैं यह कितनी असभ्य और निक्कृष्टबातहैँ। - । mi 
कुरआन में. दूसरे स्थान पर आया AAA 
एक ह है...........नःउसकी सन्तान है; न उसके ai ५ 
न कोई उसका समकक्ष है। जिस रब्ब ( ईइवर ) ने इन र] हे 
वस्तुओं को बिना नमूने और.बिना मादे ( प्रकृति.) और Ti | 
उत्मन्न किया। उसने हजरत ईसा को भी बिना गा. 
उन्न कर दिया। फिर कोई कारण नहीं, कि उन्हें तुम ३ 
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| द्वा का.पत्र IA निसन्देह आदेश उसका, जब वि- . , 
गा करता है किसी बस्तु का और कहता है-हो जा, तो वह ; 
जाता है।-तातर्य यह-है, कि. उधर खुदा का विचार हुआ या 
॥ 6 की ईच्छा हुई और; उसने कहा-कि हो जा,.वहीं वड़ हो . . 
| या :”} "पस, उपयु क्त आयत में ईसाईयों को अत्यन्तः सूकर : : 


॥उतन्न हुए हैँ। : ई दि 


दूसरे स्थान परे येह स्पप्ट बता दिया गया है 'अन्नाम- 
का ईसा इन्दल्लाहे कमसले आदमा. .रालकाह मिन. तुराबिन . , 
॥ मा काल लहू कुन फयकून । | 
|, कुरआन पारा ३ रक ६/१४ 


।॥ अर्घात-हजरत ईसा का उदाहरण अल्लाह के निकट हज- | 
बा 


ह गानों जा, वहं हो गए। ˆ 
तफसीर मुहम्मदी अनुवाद इब्ने कसीर पृष्ठ १४३ से ४५ 


ईसा काला लहु कुन सिन: गैरे अब्बिन: फंकाना' और अ- 
है" कि ऐसे ही ईसा भी, कि उससे फरंमायां-हो जा 
' वह. तत्काल हो गया । ka 


तफंसी र मुवांहेबुरंमान पारा ३ पृष्ठ २९८-६ | 


0 दोनों आयतों में दर्शाया गया है, कि ईसा की 
से हुई, किन्तु कुरआन की और अन्य आयतें इस 
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बात की सम्पुष्टि नहीं करती । आयतः-'बडकुर्‌ फिल्केताब मर 
से लेकर 'मकानन कसिय्या' तक कुरआन पारा हि खू 
सूरत मर्यम। जिसका अर्थ यह न और पुस्तक में मरियम ति 
स्मरण करो । जब कि वह अपने लोगों से पृथक होकर पूवं हि पा 
के गृह में जा बेठी और लोगों की ओर से मध्य में एक आर 


डाल लिया, कि उसके पास हमने एक फरिश्ता भेजा । तब 


IE 
किसी मनुष्य ने हाथ भी न लगाया है और न मैं बदकार[ be 
( फरिर्ते ने ) कहा-यों ही होगा । तुम्हारे रब्ब ने फरमाग| 
कि यह बात मुझ पर सरल है, और इस भाँति यों ही र| 
किया, ताकि हम लोगों.के हेतु अपनी सामर्थ्यं का चिक 
लोगों हेतु अपनी कृपा बनाए, और यह निश्चित हो चुकी | 
पस, मरियम को अपने आप गर्भ हो गया और वह गर्भफक्ा 
कर दूर किसी स्थान पर रहने लगी । | 


तफसीर हक्कानी पारा १६ ४४ ९: है] 


अन्य व्याख्या:-अब अल्लाह की ईच्छा हुई, कि ६ | 
के गभे से हज़रत ईसा को उत्पन्न करे“ “किन्तु जब कि | 
“यम सिह्दीका बैतुल्मुकदस से पूवं की ओर गई": “| 
उन लोगों ने नमाज में पूवं की ओर मुँह करना प्रा |$ 
दिया । हज़रत ईसा के जन्मस्थान को उन्होंने स्वयें ही "| 
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| अल्लाह तआला ने आप के पास अपने फरिशते जित्रील को 
बह पूर्ण मनुष्याकृति में आप पर प्रकट हुआ (रूह से मुराद 
|| हे) हजरत मरियम ने जब अपने एकान्तवास में एक 
| बात व्यक्ति को देखा, तो यह समझ कर, कि.यह कोई बुरा मनुः 


॒ न्ने कभी ध्यान तक नहीं हुआ, और मेरे शरीर पर किसी 
पु का हाथ तक नहीं लगा ओर न मैं बदकार हूँ । फारिरते ने 
परे आश्चर्यं को यह कहकर दूर किथा-यह समस्त: सत्य है, 
fi त खुदा इस बात पर सामर्थ्यवान है, कि बिना पति के और 
|| किपो ओर बात के सन्तान दे दे। यह खुदा के सामर्थ्यं को 
गिश्ञानी होगी, ताकि लोग जान लें कि वह सृष्टी प्रत्येक 
। । करको उत्पत्ति करने पर सामर्थ्यत्रान है । फरिश्ते ने कहा- 
| मरियम । अल्लाह तुझे एक कलमा ( पुत्र ) की शुभ सूचना 
गत है, कि (उस शिशु का नाम) मसीह इब्ने मरियम होगा। 
` पिला है, क्रि जब आप खुदाई आदेश सुन चुकी और उसके 
ति ततमस्तक हो गई, तो हज़रत जित्रील ने उनके कुर्त के 
शमे फूंक मारी, जिससे उन्हें खुदाई आज्ञा से गर्भ रह 
५. `` अधिक सम्मत कथन तो यह है आप & माह तक 
WA अक्रमा कहते हैं- ८ मास तक । इब्ने अब्बास का 
; ॥ गर्भ धारण के साथ ही शिशु उत्पन्न हो गया किन्तु 
` "ने प्रामाणिक नहीं । कब 
तफसीर za कसीर पारा १६ १४ २७-२८ 
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` . चुटकी-से पकड़ कर खींचा और फिर-गिरेबान पर फूँक मारी 


- , - कम इन लोगों ने कुरआन के प्रतिकुल लिखा? कुरआन पी 
/ .«. कह रहा है :-- : 


(Aaa by Arya Samaj F०८० and कुरान: परिष॥ | पु 


तफसीर मजहरी ने .लिखा है, कि..मरियंम.एक दिनई | 
कस्मात वस्त्र उतार कर स्नान कर रही थी, कि हज़रत जि्गी| त 


मुख, घुघराले केशयुक्त एक सम्पूर्ण युवक के रूप में आह . 
हुए और कहां-मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भे] 
ताकि तुझे ऐसा पुत्र ( कृते में फूक मार कर ) प्रेदान करू, 
पापों से पवित्र. तथा निरपराध होगा । तत्पश्चात उमे, 
उदर में पुत्र ( गभं ) रहःगया । फिर. उस ( गर्भे). को के 
किसी दूर स्थान में पृथक चली गई और फरिरते ने श॑ 
के कुर्ते के गिरेबान में फू क मारी । फिर मरियम ने कुर्ता पहि. 
तो गर्भवती हो गई। | 


कुछ एक का कथत्त हैं, कि जिब्नील ने कुर्त के गरेवागो। ' 


कुछ एक ने कहा- कुर्ते की बाँह पर फूँक मार दी 

और कुछ एक ने कहा- मरियम के मुह में फूंक मार दिए 

कुछ एक ने कहा--जिब्रील ने दूर से फूँक दिया । ताते बह दु 

जिब्रील की फूँक से मरियम गर्भवती हो गई और गर्म | 
कर घरवालों से दुर एकान्तवास में रहने लगी । 

५ - तफसीर मज़हरी भाग ७ पृष्ठ 


तो वही बात हुई, कि जितने मुह उतत्ती.ब | 
कुरआन इस समस्तं किवदन्तियों के विरूद्ध कह रहा है!" d+ | 


Kt 
2०६ | | ५ 
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| | | हाउ पए ama] दृष्टि डि, क) Chennai and AA ४8) न 


"वा मर्यसब्नता इस्रानछ्ती अहसनत्‌ फजंहा फरुना फीहै 
हेता वा सदृकत्‌ बेकलेमाते रब्बेहा वा कुतुबही वा कानतु . 
[त्कानेतीन, । कुरआन पारा २८ रकु २/२० 


| , दुर्थः-और मरियम पुत्री इमरान की, जिसने अपने गुप्त 
॥ द्वागकी रक्षा की । पस, फू का हमने उसके मध्य अपनी आ- 
झाक्री और वह अपने खुदा की बातों को मानती थी, ओर 


नारियं में से थी, और उसकी पुस्तकों को भी मानती थी | 
E अनुवांद शाह रफोउद्दीन पृष्ठ ७६१-९२ 
7. 


और यही अर्थ मलिक दीनमुहम्मद काइमीरी बाजार 
गहर के कुरआन पृष्ठ ८०२ में भी हैं| 5 


इस आयत में मरियम को 'फीहै! ओर 'कान्तीन' दो स्थाचों 
| पुग ( मुज्ञुकर ) के सींगे ओर जमीर से सम्बोधित 
| है। मुसलमान कहते हैं, कि उनमें गुण पुरूषों जैसे थे, . 
पिपिए पुल्लिग प्रयुक्त किया गया, किन्तु हम कहते हं, कि 
ya हे सम्बोधन हैं। अतः यह सम्पूर्ण कल्पना मूल को छुपाने 
| गई है। दूसरी आयत है, उपरोक्त आयत के समात्न := 


Wa अहसनत्‌ फ़रज्ञहा फनफसख्ना फ़ीहा. मिरू हेना वा ` 
4 "ह बब्नहा आयतल्लिल्आलमीन्‌ । । 
a. ` कुरआन पारा:१७ रक्त ६/६ (अम्बेया) 
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है! 


- हशः by Arya Samaj BOT सुत्तीफन्एङ)५ LA KE SA 0 बु 


; faza तु अपनी शक्ति की पुर्णता का चिन्ह बनाया 
को हे तफसीरं इब्ने कसीर पारा १७ फ 


शाह अब्दुलकादिर ने इसका अर्थ किया है :- | 


और हिदायत दो उस स्त्री को, कि रक्षा की उसने व ९ 
. शर्मेगाह (गुप्तांग) की॥ पस, फूंक दी हमने उसके मध्य वह : 
रूह (आत्मा) को, और किया हमने उसको और उसके प्र] - 
' निशानी सन्सार हेतु । | 

कुरआन, अनुवाद शाह अब्दुलकादिर पृष्ठ) रत 


'फर्ज' के अर्थ, तो गृप्तस्थान के अर्थों में आते हैं, रसि] 
में नहीं । 'अल्फर्ज' दो वस्तुओं के मध्य खलल । 'सरहद का, 
का फटना। आगे और पीछे के स्थान मनुष्य के (दोनों गुप्तला। 

| . मिस्बाहुल्लुगात १४६ 
यदि इससे अर्थ गिरेबान लिए जाएँ तो आयत का अर्थ के बीए 
गा, कि जिसने रक्षा की अपने फटे वस्त्रों की, विवाह औरक भा 
से । यद्यपि तफसीर मजहरी ने भी अपने अर्थों में कि] 
अन्तर कर दिया है, तो भी 'फर्ज, का अर्थ गिरेबात कद! |. 


लग सकता ? 4 
अर्थः और उस स्त्री को स्मरण करो, जिसने क | 
शमंगाह (गुप्तांग) को (हलालो: हराम दोनों से) सुरकि | 
इससे तात्पर्यं भरियम बिन्ते इमरान है, ज्ञो अविवाहित 7 

: पवित्र थी, फिर हमने फूका अर्थात हमारे आदेश से ९ 
¦ फूक मारो उसके भीतर अर्थात मरियम के गिरेबान के 
* जित्रीलने फूक मारी और यह फूँक मरियम के शरीर पती 
£ पहुंच गई ओर उस फूँक से अल्लाह ने मसीह ईसा बिर || 
को उत्पन्न किया । | 
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ili zai पबु हिः ०४०" Chennai and ETE}, 
तफसीर मजहरी भाग ८ पारा १७ पृष्ठ ९२ 


| ज्वब्रील ने कहीं भी फूंक मारी ? यहाँ पर यह चर्चा नहीं . 
॥ शाँतो यह आयतें इसलिए लिखी गई है, कि पूर्वोक्त आयतों ` 
| किईसा को उत्पत्ति 'कुन, से हुई किन्त्‌ मज़हरी ने स्पष्ट 
हर्या, कि गर्भ जिब्रोल को फूंक से है, न कि 'कुन', कहने 
पने, और भी देखिए:- 


१ 


| तब फरिइते ने उनके कुर्ते के गिरेबान में दम कर दिया 
शत फक दिया । उसके पश्चात उन्हें गर्भ ज्ञात होने लगा । 
| तफसीर हक्कानी (सूरत ATA) १० २८ 
| इसी भांति 'फरिश्ते के फू क मारने से गर्भ हुआ, तफसीर 
गिदी पृष्ठ २५५, तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ १४, तफसीर 
त मुत्तत्नील भाग ३ पृष्ठ २, तफसीर कुरआनिल्अज्जीम भाग 

(8 तफसीर आजमुत्तफासीर पारा १६ पृष्ठ २५२ और 
भीर जलालेन (सूरत मर्यम) पृष्ठ २५५ इत्यादि, और भी 
"तिने यही लिखा है, कि ज़िन्नील के फूंक मारने से गर्भ हुआ 
ji 


से नहीं 


| बि कुरआन की जिन आयतों में है, कि 'कुन, कहने से 
गा, उनकी क्या स्थिति रहेगी ? इतने प्रमाण होने पर, कि 
हत के हैक मारने से हुआ, खुदा के 'कुन' कहने से नहीं। 
|. हमने विस्तृत चर्चा अपनी पुस्तक 'इन्जीलीं में 
| कल्पनाएँ', नामक में की है। आयत क्रमांक ११७ 
२5 सम्बन्ध में हमने कुरआन की दुरंगी बातों को भलि 
बी कर दिया है, कि अन्य आयतें कुरआन में इन आयतों 
_ ९ | अतः यह विश्वास करने योग्य नहीं है। अब आगाम 
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- बा कालल्लाजीना लायालमूना लो ला युकल्लेमो नसत 
.भौंतातीना आयत्‌ । कजालेका कालल्लाजीना भिन, au 
सिस्ला कौलेहिम्‌ । तशाबहत्‌ कुलुबोहु म्‌ कद बय्यन्तल्आापतो हा: 
कोमिंय्यू के नून । इन्ता अंसंल्नाका बिल्ह॒क्के बशीरव्च ma 
व्यू लर तुस्अलो अन अस्हाबिल्जहीम्‌।  . [| 
कुरआन पारा १ रङ्ग. १४/१४ आयत ११९३ 

। अर्थातः-और कहा उन लोगों ने, जो खुदा को नहीं जा 
और कुछ विद्या नहीं पंढ, जैसा मक्का के मुश्रिक ( कहते ह| 
,कि यंदि (अल्लाह) हमें अंद्त ( की ओर बुत]... 
-है, तो फिद खुदा हम से बात क्यों नहीं करता या हम ग 
किंसी. के पास सन्देश क्यों नहीं भेजेता ? 


' `` ( हजरत मुहम्मद से कहां गया है ) कि जैसा यह गुण 
कहते हैं। जो लोग इनसे पूवं थे यहूइ और नसारा आदि. 
भी ऐसा ही कहते थे और नबियो के चमत्कार देखते पर ध 
उनसे असभ्य -वार्ता करते थे । इन समस्त काफिरों वा ॥ए 
के हृदय कठोरता में, शत्रुता में और अपवित्रता कैं' ati! नै 
ˆ प्रश्‍न करने में समान हैं। ) | 


नहीं जो जमा तथा शंकांओों के आधीन हैं।,यह तिर्वि 
हैं, कि हमने ऐ मुहम्मद ! तुझे सत्य कौ प्रदान, कर ब 
आन ओर इस्लाम की शुभ सूचना मुसलमानों हेतु. दे 
अंयदायक काफिरों हेतु बना कर भेजा है, और ऐ मुहम्मद 

कयामत के दिन न पूछे जाओगे, उन लोगों के. विषय में 
गामी हैं। जिस नक॑ में अग्ति की भयंकर और बडी लपे । 
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| KAA पर अनुततधिनिरमिक हैं छिक्षवाण। wi and FR) 
| एक दिन हजरत मुहम्मद के मुह से यह निकला, कि यंदि 
हाता यहूदियों पर सकट के द्वारों में. से एक द्वार खोल 
बोर अपने गजब का प्रभाव उन्हें दर्शाता, तो अवश्य है, 
|ऽगातनामय संकट के भय से यह लोग सीधे मार्ग पर आ जाते, 
| हाने यह आयत भेजी, कि यह नकंगामी लोग हैं TU 
[मद ! हम तुमसे इन लोगों हेतु नहीं पूछेंगे: कि यह ईमान 
| र नहीँ,लाए ? वही: के आदेशों को पहुँचा देना और पंग- 
| को प्रकट कर देता मात्र तुम्हारे: जिम्मे हैं, और उन पृथ- 


| 


के. हिसाब की.-जिम्मेदारो हम-पर है.। 7 7 ७. 


` `= ` 7 तंकसीर कादरौ पारा १ मृष्ठ २५-२६ 
“| बाइया:-हजरत मुहम्मद के समीचीनः जो यहूदी और 
(|, वह हृठधर्मी तथा: द्वेष सेःकहा करते थे-ऐः मुहम्मद ! 


३|एम खुदा के सत्य पैगम्बर और सत्य पथ-प्रदशंकःहो, जैसा 
ह तुम्हास दावा है, तो तुम खुदा सें कहो, zi कि वह हमसे 
ॐ ुम्हारी। पेराम्बरीः के सम्बन्ध में वार्ता करे, और फर: 
[एमुहम्मदा को; मैंने अपनी ओर «से तुम्हारें पांस भेजा हैं। 
म वह सत्य है [उस समय हम तुमको खुदा का सत्य पग्र” 
MARA । इस पर आदेश होता हैं; कि पुस्तकवाले ( यहूदी 
हाई ) भूरे ओर मक्का:के मुंश्रिक Taa मूतिपूँजक आदि 
स्र की तुलना में कहते झै; क्रि जिसःअशर खुदा 
और फरिइतो से कथन करता है,,उसी.प्रकार: साक्षात 
बक) सथि क्यों नहीं करता ? कि अमुक व्यक्ति को 


zane; 


शो के प्रचार हेतुं भेजा हैं, और वह अपने दावे में 
"था हमारे पास : कोई ऐसी विवश करें देने वाली 
यों नहीं आती .? जिससे हम उनकी सत्यता व 


थै की तत्काल जान लें । उदाहरणार्थ--मक्का की भूमि में 
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(२४७०० by Arya Samaj Fou है तुतीय-खंड : कुरआन परिष k 


नहरें और ताल प्रचलित हो जाए ? या खजूर व अगूरत् 
एक सुन्दर और सुहावना उद्यान अकस्मात ही लग जाए॥| 
. आसमान का कोई भारी खण्ड हम पर आ गिरे या Ha क 
हमारे सन्मुख आए' या मुहम्मद आसमान पर चढ़ करए हि 
साथ ही लिखित पुस्तक ले आए ? जिप्ते हम पढ़ सके। छा ति 
उनके इन ko ओर सारहोन आदोगों को निरस्त करता ति 
और हजरत मुहम्मद को इन शब्दों से धेयं देता है, कि ऐ हो|, 
हबीब ! .सखा) इन मुर्खो और अविद्वानों से इस भाँति को गा 
कोई आइचर्यजनक बात नहीं. है.। इनसे पूर्व भी इनके मुखे प ॥ 
ने हज़रत मुसा और ईसा से भी इसी भाँति की मांग कौ ;। 
यहूदियों ने पूसा से कहा था, कि जब तक तू उजागर औरत ; 
छतः हमें खुदा के दर्शन न करा देंगा, तब तक हम तेरो MAI दा 
और नबश्चत का अनुबन्ध न करेंगे, और ईसाईयों ने छ 
ईसा से निवेदन किया था, कि वह अगने रब्ब से कहकर 
हेतु आसमान से माएदा ( तैयार खाद्यान्न.) उतरबाए। हृ 
प्रकार और लोगों ने भी अपने-अपने पैगम्बरों.से इसी गे 
की अनुचित प्रार्थनाए' ओर असभ्यः मांगे की थी । यह डर गो 
आश्चयंपुणं और निराली मांगे इन्हीं से नहीं की गई है वि ५ 
आप दुखी हो और हृदय में शोक करें। क्योंकि यह गूल | 

अज्ञानी लोग इतना नहीं समझते, कि हमको खुदा के साथ 


यह माँग मुखता और हंठधर्मी पर निर्भर है । अतः इसकी ॥ | 
देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है । ` h 
'. ` तफ्सीर आजमुत्तफासीर पारा १ १४२ || 
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| A वान पेशअचुर्सथामात्मकन्हछिःश/०१ and ci 


| इप्तआयत के विषय में हम भी वही कहना चाहते हैं, जी 
॥ बह्माकार ने कहा है, क्रि अरबवासियो की यह कोई नवीन 
|. हों है । लोग ऐसी मांगे करते रहे और :खुदा उनको 
र्का रहा है । जैसे मूसा से माँग की गई, कि हम खुदा 
वाणी सुनें, तो मुसा ने उनको खुदाई वाणी सुनवाई। मुसा 
VAA की, तो खुदा ने बटेरे और तुरजब्रीन: भेजना 
| पम कर दिया । ईसा के लोगों ने माएदा (दस्तरखान) मांगा 
KIA से तैयार भोजन आने लगा । मूसा के लोगों की 
Kl बातें स्वीकृत की, अतिरिक्त एक बात के (जो खुदा 
|) पक्ष दर्शन की थी । ) क 
| ` हजरत नूह की बात स्वीकृत की । जब उसने कहा-विशव 
सफ मो अवज्ञाकारी ने छोड़ । जब: पूर्व में खुदा लोगों की 
गए सरोकारता रहा, तो पुनः इनकी मांगे-अस्वीकृत करने का 
| ॥ पा कारण था ? अरबत्रासियों ने प्रथम हजरत “मुहम्मद से 
KUUA, कि जब तक हमारी भेंट को आसमान से उतर 
बसि न खा जाएं, तब तक हम ईमान नहीं लाएँगे । इसका 
र हरत साहिब तो अन्यान्य देकर टाल दिया । कयां कारण 
| पारम के पुत्रों की भेंट में से एक की मेंट. आसमान से अग्नि 
५ कर खा गई, तो इन अरबवासियों की मेंट खाने से अस्वी- 
शा कोई कारण हृष्टिगोचर “नहीं होता ? जब मूसा को 
भर पुस्तक लिख कर खुदा ने दे दी, तो. फिर कुरआन 
का ऐवी ही मांग बंयों ठुकरा दी गई ? मरियम हेतु हम 
॥ तिल चुके हैं, कि उनको भी फल प्राप्त होते रहे हैं इजा 
A | भयंकर अरिन ज्वालाओं को एक मनोरम JAA 
॥ दिया, तो फिर अरबों की उद्यान सम्बन्धी माँग कंसे 
पेषी ? और जब अरबों ने किसी भयानक वस्तु की 
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मांग की, तो उनको मुखे कह कर टाल दिया और जब 
इस्राईल पर पहाड़ उठाया; तो इनके हेतु भी कोई ऐसा ही जि 
दर्शाया जा सक्ता था? YA और समुद जातियों का ia, 
कर-दिया, ?-तो पूर्व में जब खुँदा ऐसे कायं करता चला ष 
है, तो उसी आधार पर अरबवासी भी हजरत मुहम्मद रेन 
माँग करते थे। | 


हम कहते हैं कि यदि यह समस्त बातें मूर्खो और क 
'नियों की है, -तो' पूवे. में इन बातों को खुदा क्यों स्वीकार 
रहा ? ऐसी बातें स्वोकारना तो खुदा के स्वभाव में प्रारणा हर 
ही हैः--'फ्‌ लन, तडोदाले सुन्नतिल्लाहै तब्दाला' जब बुदा 
सुन्नत परिवर्तित नहीं है, तो यहां क्‍यों. परिवर्तित ह गई] 
व्याख्या में एक बात और कही,' कि: यह लोग तो नका 
यह शिक्षा कंसे स्वीकारेंगे ? यदि खुदा चाहता तो सी 
लेते ।.क्या खुदा उनको सन्मार्गं पर लाना नहीं चाहती ॥ 
क्योंकि कुरआन कहता है :- ` | 


` वा लो झा अङ्ाहो.लूजमअहुम' अल्हुदा फला 6 
मिनल्जाहेलीन्‌।. ` - ` ` कुरआन पारां ७ रई | 

' व्याख्या: यदि अल्लाह चाहता कि-उनको हिदायत (| 
पर एकत्रित करे, तो वह-सर्मस्त बात: पर समर्थ (दि 
किन्तु उसने नहीं चाहा, क्योंकि इसमें उसकी हिकमत | 
सामायिक नीति है, और वही सर्वेज्ञाता और हिकमत थी 
सो तुभुर्खो में से न हो, क्योंकि क़ोफ़िरों के अस्वी' 
विमुखतां पर गम खाना और यही चाहना कि सम्प + | 
आएँ। यह मूर्खों की शोन हूँ'। “: | द ai 


` :रतफेसोर मुंबाहेबुरंहमान पारा” | 


; 
श 
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। र बन पं धरना aa Chen nai and (34%) [ 
| ब्रब देखिए; कि कुरआन स्वये कहता है, कि यह विचार 
ताकि समस्त लोग ईमान ले आएँ । यह मुखो का कायं है, 
हि जो नरकेगामी हैं वह तो ईमान लाएँगे हीं । अब उन 


। नो को ईमान लाने हेतु कहना मूर्खो को बात है, यदि ऐसा. 
लामो की बात है, तो फिर पैराम्बर किस रोग क्री औषधि 
|| शौर तत्परचात पुनः कुरआन पारा ८ में हैः- . 

|ततो श्ना आ लहदाकुम्‌ अझासईन' 


|ष--पस; यदि वह चाहता तुम्हारे हिदायत पर होने को, तो 
| तुम सबको हिदायत ( शिक्षा ) देता । अर्थात उसने नहीं 
| पस) जो कुछ है उसकी प्रकृति-विचार व अधिकार कै 

त निहित है ।...........और कहा--अछाह चाहता तो एंक- 
॥ शि करता उनको हिदायत पर और फरमायाः-- 


॥ गा भा रब्बोका लजअलच्चासा उम्मतव्वाहिदतंब्वा ला यजा- 
KV फ़ीना इल्ला मरंहेमा रब्बोका वा लेजालेका खले- 
वा तम्मत कलेसतो रब्बेका ल अम्ल अन्ना जहन्नमा 
MUA वन्नासे अज्सईन्‌ । 


0 


कुरआन पारा १२ रकु १०/१० 


|i “यदि तेरा रब्ब ( ईश्वर ) चाहता, तो एक ही उम्मत 
आप) करता, और कभी भी उनमें से मतभेद दुर नही होगें 

हर कि पर तेरा रब्ब कृपा करे; और तेरे खुदा की बात पूर्ण 

5 मैं अवश्य ज़िन्नों और मनुष्यों से नर्क को भरू गा । 

| : तफंसीर मुवाहेबुरंहमान पारा ८ १४ ४७ 

| रे से भी दृढता से कहा, कि अल्लाह चाहता तो समस्त 

।३ एक ही विचारधारा के होते और उनमें विरोध अवश्य 
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(सफ) ॐ तृतोय खण्ड : कुरआन परिचर ३| 


| 

है| 

|| 
ed by Arya Samaj Foundatfon Chennai and eGangotri रै | 


रहेगा (क्यों रहेगा !) इस हेतु ही उनको उत्पन्न किया गया ह| 

दा समस्त को शिक्षा दे दे, तो फिर नक में कोन जाएगा ! | छ 
न्क से खुदा वचनबद्ध है, कि मैं नकं को जिन्नों और मनुणोंत ॥ 
भरूँगा । ( इस बात से विवश है ? ) अन्यथा समस्त को खुब 


शिक्षा दे देता ? 


हम पूर्व में भी सप्रमाण लिख चुके हैं, pT ताग 
अर्थात किसी का भी मुसलमान होना, खुदा के अधिकार मेंहै॥ 
इस पर हम कहते हैं, कि जब ऐसी स्थिति है, तो फिर ईमा] _ 
लाने वालों कोभला-बुरा क्‍यों और किसलिए कहा जाता है| ९ 
क्योंकि यह बात तो उनके अधिकार में नहीं है । आग | ४ 
अन्तिम शब्द हैं, कि तुझे ( हज़रत मुहम्मद को ) | uu 
गया है कि तू शुभ सन्देश देने वाला है मुसलमानों हेतु शरम है 
भीत करने वाला है काफिरों को। तत्पइचात अन्त में कह“ 
ऐ मुहम्मद ! तुझसे न्रैगामियों हेतु कुछ न पूछा जाएगा। | 
कहना ही निराधार है,-जब कि काफ़िर बनाने और न्‍ § 
रखने के समस्त अधिकार खुदा को हैं, तो फिर हजरत पु 
को पूछने का क्या अर्थ ? | 

इन आयतों में ईश्वरीय ज्ञान की कोई बात ॥ 
यहृदी-ईसाईयों और मुश्रिको के प्रश्‍न कोई चमल | 
हेब है, उनके और मुसलमानों के विश्वास में पूर्व कै at ; 
दशति रहे हैं, किन्तु हज़रत साहिब ने उनकी माँगों * || 
कह कर टाल दिया । अब फिर कौन प्रश्‍न करे और ई | 
बागे भी यहूदी और ईसाईयों की ही चर्चा है। आय |. 


LA 
वा लन्‌, तर्ज अनकल्यहुदा वा लन्नसारा हुती pi 
Maa VYA इन्ना हुदलाहे हुवल्हुदा, वा लएऐवित्तब" E 
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| तलावतेही ओलाएका योमिनूना बही । वा मंय्यक्कुर बही 
छ ओलाएका हुमुल्शासेरून । 
| कुरआन पारा १ रक १४/१४ आयत १२१-२२ 


अर्थ:- कदापि प्रसन्न न होगे तुझे यहूदी और न ईसाई। 


पक, और जो लोग कि जिनको हमने पुस्तक दी हैं, और 


| 
Wi 


छ गे हैं उसको जो उनका अधिकार है । यह लोग उस पर 
| पीन लाए हैं, और जो कोई उसके साथ कुफ्र करे, वही लोग 
|९हानि उठाने वाले । 
ja आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५७ 

| -और कदापि प्रसन्न न होगे आपसे यहूदी और 

ji साई । उस समय तक कि .आप उनका धर्म स्वीकार न 

[रो । आयत में 'प्तिल्लत' शब्द आया है । 'मिल्लत वह 

९ जो अल्लाह ने अपने भक्तों हेतु अपने पैगम्बरो द्वारा 

किया है। कतिपय व्याख्याकारों का मत है, कि यहूदी . 
छ ७ ईयों ने हज़रत महम्मद से सन्धि की प्राथना की और 
ja म.दिया, कि यदि आप हमें अवधि देंगे तो हम मुसलमान 
। उस पर यह आयत उतरी । 
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सालवी ने इब्ने अब्बास से. वणित किया हैं, किर 
हजरत मुहम्मद पुस्तकवालों के किब्ला (बेतुल्मुकदस) कष षा 
मुह कर नमाज़ पढ़ना प्रारम्भ की, तो मदीना के यहूदी कक 
नज़रान के ईसाई इस आशा में थे, कि आप हम में समिति 
हो जाएंगे और जब हजरत ने काबा को किब्ला बना फ 
तो वह लोग निराश हो गए । तत्पश्चात यह आयत 'लल 
उतरी । इस आयतानुसार हज़रत मुहम्मद को यहूदी और श्‌ 
ईयों के मुसलमान होने सम्बन्धी अत्यन्त निराशा दिलाई ग 
और कहा गया हैं, कि उनका तो यह विचार होर हाह 
आद ( हज़रत मुहम्मद ) उनके घमं का अनुसरण करें।हि। 
ऐसी स्थिति में यह आपका अनुकरअ कैसे कर सकते हैं! || 
मुहम्मद ! ) उनको कह दीजिए कि सन्मागं वही है, पो 
की ओर से है। अर्थात इस्लाम ही सत्य धमं है, और कि 
ओर यह काफिर लोग बुलाते हैं, वह सत्य नहीं है। (९४ 
म्णद !) और यदि आप उनकी इच्छाओ' पर चले, इसके a 
कि आपको ज्ञान आ चुका है। इल्म (ज्ञात) का अर्थे या तो] 
(घमं) है या वही (जिब्रील) है। जिसका सत्य होना ग, 
चुका है, तो आपके हेतु फिर न कोई सहायक, न मि 
` कि तुझे अल्लाह से बचा ले या अल्लाह के महासंकट , 


इब्ने अब्बास ने इस आयत के अवतरणं का बा, 

बताया है, कि जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ ह | | 
४० व्यक्ति साथ आए थे । ३२ za और ८ शाम wA | 

` इन समस्त के सम्बन्ध में यह आयत उतरी । . | 
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॥ दुखा परे तेधि Chennai and ९७१९१ ) 


| दाम मालिक आदि ने हजरत मुहम्मद साहिब से वर्णित 
|| है, कि इस आयत के अर्थ यह है, कि वह लोग इसका 


हज़रत उमर ने इस आयत का अर्थ यह किया है, कि 
| स्थान पर अल्लाह की पुस्तक में स्वगं का वर्णन आता है, ' 


| बल्लाह से स्वगं का प्रन करे और जब नकं का वर्णन आए, 
| रक्षा की याचना करे। ............ ---.... बही लोग जो इस 


ह| भब देखिए, कि आयत के उतरने का कारण भी हढ नही 
|| कोई क्या कहता है और कोई वया ? जो लोग कुरआंन के 
वरण ( नज ल ) में ही मतैक्य नहीं हो सकें, वह कुरआन क 
ग की क्या और कंस जान सकते हैं ? आयत में सवप्रथम 
बात का वर्णन है, कि यहूदी और ईसाई तुझसे तब तक प्रसन्न 
| हग, जब तक.कि तुम उनके धम को स्वीकार न करोगे। 


(0 विचारणोय है, कि यहूदी और ईसाई दो विभिन्न सम्प्र 
वदतो में सर्नथा भिन्न हैं, तो फिर यह दोनों विभिन्न मत - 

JA सकार किये जा सकते हैं? अभी पीछे आयत में कुरआन . 

| ' बह ब्द हैं, कि यहूदी कहते हैं, कि ईसाई मत मिथ्या हैं 


हु 
श्र 
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(२६२) by Arya Samaj ०५००१ AA “पुनि रि F 

ईसाई कहते हैं, कि यहूदी मत मिथ्या है । यदि हज़रत परह 
“0 मत को स्वीकारते हैं, तो ईसाई विरोधी हो जाते ह, 
यदि ईसाई मत को अंगीकार करते हैं, तो यहूदी विरोधी Ji 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो दोनों के मत ही स्वीकारे॥|: 
सकते हैं तो फिर दोनों प्रसन्न कंसे हो सकते हैं Ta, 
इस आयत में यह वाक्य तो बिना सोचे-समझे लिख ku 
है और यह असम्भव बात है, कि विभित्र मतों को एज 
स्वीकारा जाए ? | A 


कुरआन के व्याख्याकारों ने यहां भी अपने स्वभाव 
भ्रमपूर्ण बात लिख दी है । वह यह है, कि काफिरों के किलो ७ 
सम्प्रदाय क्यों न हो, वह एक ही सम्प्रदाय माना जाता है, 
यहां तो प्रश्न यहूदी व ईसाईयों को प्रसन्न करने का है ! १ 
किसी घर्म को मानना ? हमारा आक्षेप इस पर यही 
यहूदी मत को स्बीकारने पर ईसाई कदापि प्रसन्न नहीं हि 
` और ईसाई मत को स्वीकारने पर यहूदी gari नहीं हो भी 
और कोई मनुष्य भी यहूदी और ईसाई दोनों मंतों क, |" 
अत्याधिक गैभिन्नताए हैं स्वीकार नहीं कर सकता 9 
आयत में दोनों को प्रसन्न करना लिखा है, जो कि 


` असिद्ध हैं । ह Ja 
it 

तत्परचात -आयत में हज़रत मुहम्मद को म म 

कहा गया है, कि यदि तुम इन ईसाईयों और यह रही 
ईच्छाओं पर चलोगे, तो खुदा के संकट से तुम्हारा ८६ 
नहीं । यदि आप सुक्ष्म दृष्टि से देखें और विचार 
सिद्ध हो जाता है कि इन आयतों में ईश्वरीय ज्ञान 
वस्तु नहीं हैं, क्योंकि इन्हें स्वीकारने से तो हजरत 
खुदा पर कई दोष आते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो यह कि 
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२६३) 


नुसुच Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (जात पुसा मक दृष्टि # ( 


और सर्वेज्ञाता नहीं रह सकता ? यदि अन्तर्यामी होता ' 
॥ को हजरत मुहम्मद सम्बन्धी समस्त ज्ञातव्य ज्ञात 
ऐश चाहिए था, कि हज़रत मुहम्मद ऐसा कर सकता हैया: 
है! दि तु !' शब्द का प्रयोग तो सन्देहास्था र ही सम्भव 
है ससे खुदा सर्गज्ञाता नहों रह सकता ? क्योंकि शंक।स्पद 
॥्सञ्ञ की ओर से ही होते हैं, ज्ञाता को ओर से नहीं ? 


| द्वितीय दोषा रोपण यह होता है, कि खुदा को हजरत 
मद पर विश्वास नहीं है । यदि होता, तो ऐसे शब्द कदापि 
|| नहीं किये जा सकते, कि यदि तू उनकी इच्छा का अनु- 
Wa करेगा, तो इससे स्पष्ट है, कि जहां खुदा का ज्ञान शका- 
| हे वहां हजरत मुहम्मद साहिब भी विश्वसनीय नहीं रह 
ति! अनिश्चित शब्द ती तभी कहे जा सकते है, जब कि यह 
! षार हो कि क्या जाने यहुदी मत ही स्वोकार कर ले ? तभी 
MNARA मुहम्मद हेतु यह कहा गया है, कि ईश्वरीय ज्ञान आ 
जि के पश्चात उसको त्याग कर यदि यहूदियों और ईसाईयों 
गत स्वोकार लेगा, तो तू ज्ञालिम और नाफ़रमान ( अत्वा- 


ओर अवज्ञाकारी ) हो जाएगा। 


हम इस विषय पर पूर्व में सविस्तार चर्चा कर चुके हैं । 

| आयत यहाँ लिखी गई है, उनमें जालिम और नाफ़रमान 

की. प्रयोग किया है। इस आयत में खुदा ने हजरत मुहम्मद 
अने महासंकट से भयभीत किया है.। इससे कितनी घोर :; 

हँदा को है, कि उसे अपने महासंकट से आतंकित करना . | 

पि साहिब खुदा के अन्तिम पैगम्बर और समस्त पैग-... 
| षु ७ और सम्पूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट कहलाने बाले, :-` 

& गे स्वयं ही सम्पुष्ट किया है, तो क्या ऐसे मनुष्य के 
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हजरत मुहम्मद की कितनी भीषण अवहेलना है! , 


है! 
॥ य खण्ड : कुरआन-परिचा| 
(४१0 by Arya Samaj ८०० तुतीय लए and éSangotri परि L 


हेतु ऐसा भीषण सन्देह करना उसकी प्रतिष्ठा हेतु कहां ह| है 
उचित हैं? इतने महान पदों पर जब हजरत मुहम्मद को स्म - 
खुदा ने ही पदाप्तीन कर सुशोमित किया, का ऐसे महान aja क 
पर खुदा को इतना भी विश्वास नहीं कि वह सत्य मं : 
अडिग रह सकेगा ? | 


| यह आयतें न तो खुदा को सवंज्ञाता और न हज़रत & 
म्मद को ही अन्तिम पैगम्बर तथा विश्व में सर्वोत्कृष्ट ही छ| 
देती है । इससे स्पष्ट है कि यह आयतें भी खुदा की ओर ऐ ह| 
है। जसी क्रि यह आयते हैं, ऐसी ही हम दो आयतें कमाई]. 
व ४६ इसी पारा १ की पूव में लिख चुके हैं । यह आये भीर, 
आयतों के संहश्य ही है। इसलिये वहां हमने विस्तारपूवक ९ ह 
विषयं की व्याख्या की है । यहां तो मात्र इतना ही समक्ष 
पर्याप्त है कि इनमें न तो खुदा की खुदाई और न हजख |` 
म्मद की अन्तिम पैगम्बरी ही शेष रहती है। ` | 
. अन्त में एक बात और शेष रह जाती है, कि जो लोग | 
कुरआन पर ईमान लाते हैं, वहीं उच्च पद प्राप्त क MI 
इसको अंस्वीकार करते हैं वह हानि उठाएंगे । बो यदि] ; 
हेतुं कोई मार्ग लाभप्राप्ति का है तो फिर उसी Ga 
चल कर बह सफल हो सकते हैं । कुरआन पुस्तक तो * 
कम समय से हैं ओर विश्व तो करोड़ों वर्षों से .विद्यमात ९ 
क्या इससे पूर्वोक्त समस्त मनुष्य हानि ही उठाएं गे । ॥ ः 
सा तर्क है.? कुरआन की कोई आवश्यकता ही . 
: यदि मान भी लिया जाए कि कुरआन से पूर्व कोई ; 
तो उन लोगों पर खुदा की ओर से AA हु 
-आयतें:- भ 


ati ai 
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ai भऽ Sia Chennai and ०००६४) 


ह| इनी ईरूाईलउकुरू नेमते यललती अनअम्तो अलकुस द AH 

HUJA ATA आलमीन_॥ वत्तकु यौमल्ला तजजी AGA 
सत द्अ व्वला युवबलो मिनहा अदलु ब्वलातन्फओहा 
फा मातु व्बला हुम्‌ युनसरून । - 


कुरआन पारा १ आयत १२३-२४ 


बर बनी इस्राईल! स्मरण करो मेरे उस उपकार को, जो मैंने 
५ पर किया, और यह कि मैंने तुम्हे सम्पूर्ण सृष्टि के लोगों पर॑ 
| प्रतिष्ठा दी, और उस दिन से भय खाओ कि कोई: किसी के कामं 
| पब्राएगा, और न उस की ओर से कोई बदला .( प्रतिकार ) 
सरोकार किया जायगा, और न किसी की: सिफारिश उसे लाभ 


तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २१० 


| पुर्व में भी यह आयते लिखी जा चुकी हैं और इन पर 
मां रूप से सविस्तत व्याख्या आयत maa ४८-४९ के वहाँ 
` | एकी भा -चुकी है । इन आययों में और आयत क्रमांक ४८-४९ 
| की इस्राईल के सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि हमने 
साति को सम्पूर्ण ससार की जातियों के ऊपर प्रतिष्ठा है, और 
| क्रमांक ४९ क्रे पश्‍चात जो भी दोष संसार में आरोपित 
९प्त है, वह सब के सब बनी इख्नाईल पर. आरोपित क़र 
पत क्रमांक ५० से आयत १२० तक भयंकर निन्दा .क्री गई 
YA भयंकर दोषारोपण के पश्चात भी सम्पूर्ण. संसार पर 
| पि हेतु पुन यह्‌. आयतें कुरआन में यहाँ कुरभानकार ने 
| 9 दी हैं।। बत्ती इख्राईल के चरित्र का जो चित्रण कुरआन ' 
हि WA उससे तो बनी इख्नाईल की कोई प्रतिष्ठा 
? 
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(छ by Arya Samaj Fou क्र सुरपिय"खण्ड४ कुरआन परिष | 


हाँ, यह हो सकता है, कि उनकी यह प्रतिष्ठा जक 
की दृष्टि से की गई हो। क्योंकि जो लोग जम्म ते $| 
प्रतिष्ठा स्वीकारते हैं; उनके हेतु चाहे कितने ही दोष आशा 
. अत्याचारी हो जाएँ, खुदा ओर पैग्म्बरों की अवज्ञा करें 
. - पुनः काफिर बन कर नकं के अधिकारी भी हो जाएँ, तो भीर 
जन्मजात प्रतिष्ठित मानने वालों के द्वारा प्रतिष्ठित ही मागे 
, कहेजातेहै। | । | 


. इन आयतों की व्याख्या समाप्ति में तफसीर बग: 
'फासीर ने यहुदियों को परामर्श दिया है, कि अब भी सम 
-.कि हमारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद के सिद्धाँतों को स्वीकार 
और कयामत के दिन से भय खाएं । | 
 आजपृत्तफासीर एको 


हजरत इब्राहीम 


आगामी आयतों में हज़रत इब्राहीम का वर्णन है।॥| 

चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम की पूणं कथा को संदोप में गा 
' सन्मुख प्रस्तुत कर दें। उससे आपको समझने में अत्यत | 
लता होगी । हम एक आयत को प्रस्तुत कर हजरत | 
की कथा का बन करेगे । इसमें मक्का की बनावट भर || 
सम्बन्ध में जो आदेश किये गये हैं, का वर्णन भी आ जाए 
आयतः-- ai J 


वा इजिब्तला इद्रहीमा रब्बोह बेकलेमातित # न | 
Ch । काला इन्नी जाइलोका लिन्नासे इमामा। काला | 
७ ` पता काला ला युनालो अहदिइजालेमीन, । । 


। हमान ui किक, Chennai and Wa MOI 


| द्र्थः-स्मरण करो, जब कि इव्राहीम को उसके रब्ब 
YA ने कई बातों से परीक्षा ली, तो उसने उनको सम्पन्न कर 
्या। खुदा ने कहा-हम तुझको आगेवान बनाना चाहते हैं। 
॥हबोता--मेरी सम्तान में से भी ? खुदा ने फरमाया-मेरा बचन 
Jama तक नहीं पहूँचता । 


2. थे 


५ 


तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ७१ 


| इससे पूवं आयत में है, कि बनी इस्लाईल को सम्पूर्ण सृष्टि 
ह॥ पर प्रतिष्ठा दी और इस आयत में है, कि जब इब्राहीम 
। पुर सन्तान सम्बन्धी प्रश्न किया तो उस समय खुदा ने 
YI वचन अत्याचारियो तक नहीं पहुँचता । 


|) 
भ 
4 
ji 


| जब कि कुरआन की अत्याधिक आयतों में बनी इस्राईल 
MAA अवज्ञाका री-मुकिपूज्ञक-घातक और प्रतिज्ञा भग- 
कि बादि नामों से दोष युक्त कहा गया है, और पूर्वोक्त आयत 
पूर्ण सृष्टि से बनी इस्राईल कोप्रतिष्ठित भी किया गया हैः 
VAA के अनुसार कि मेरा वचन अत्याचारियो तक नहीं 
का । स्पष्टतः प्‌ वाक्त आयत के प्रतिकुल है। जब बनी इस्रा- 
भेकर घोर पापों में रत हैं और अत्याचारी व अवज्ञाकारी 
हा तो वह किसी भी भाँति प्रेतिष्ठा (खुदा के वचन) के अधिः 
। गहीं ? अतः इस आयत को समाप्त कर दिया और इस 
| पेकी उपस्थिति में उन दोनों पूर्व आयतों का रंच मात्र भी 
छे; रहा ? और न उसमें वर्णित आज्ञाओ के कार्यान्वयन की 


रि | गयोगीता ही रही ? 


| । हीस, शब्द को “इब्नाहस, पढ़ा गया है । सम्पूर्ण कुर- 
| Fs स्थानों पर इब्राहीम. का उल्लेख है, और इन्ने जकवा” 
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न ने.विशेष रूप से 'इबाहम, और 'इंबाहाम, पढ़ है तथा कुर 
के शेष पाठकों ने 'इबाहीम, पढ़ा है। Er 


ताऊस ने कहा--इब्रोहीम को अल्लाह ने १० वसतो 
परीक्षा था । इनमें से ५ मस्तक से सम्बन्धित है। (१) | 
कटवाना (२) कुल्ला करना :( ३) नाक में जल चढ़ा, 
:(. ४ ) दतौन करना (५) मस्तक में मांग काढना, और) 
«शारीरिक सम्बन्धी हैं ( १). नाखून: उतारना ( २.) बगबुढ़े। 
. चाल उख़ाइना ( ३) नाभि .के निग्नतर बाल उखाड्ना- क्त 
'खतना करना, और ( ५) जल से गुप्तांगों को रवच्छ रखना। 


हसन ने फरमाया-७ वस्तुए हैं, (१) सितारे (| 
चन्द्रमा (३ ) सूर्ये (४) अग्नि ( ५ ) हिजरत (वतन दोप 
(६) पुत्र को जिबह ( बलि ) करना, और (७) सतः 
करना । आयत:- ः ' 
फ्‌ लम्मा जन्ता अलैहिल्लेलो रआकौक बन काला हाजा ai | 


कुरआन पारा ७ रक (| 


. अर्थात:-और ऐसा हुआ कि जब उस पर रात्रि क| 
कार छा गया तो उसने ( नभ पर ) एक सितारा ( चमक! 
देखा । उसने ( न न से ) कहा--यह मेरा पांलनहार ७. 
समेस्त लोग इसकी पूजा करते हैं, किन्तु जब वह अंस्त हो "ए 
तो कहा-मैं इन्हें नहीं स्वीकारता, वंयोंकि जो अस्त होते £| 
हैं, वह खुदा नहीं हो सकते ? 'फ़लम्मा रअलकमरा बाग 
काला हाजा रब्बी” तत्परचात जब चमकता चन्द्रमा देवा | 
इन्राहीम ने कहा-यही मेरा पालनहार है, किन्तु.जंब १६. ||| 
अस्त हो गया, तो कहा-यदि मेरे पालनहार ने मुझे ग॑ ६ | 
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| ठो मैं अवश्य ही उस समुदाय में से हो जाता, जो सन्मार्ग 
\ टक. गया है। 'फ़लम्सा रअशगम्सा बाज्ञेगतन काला हाज्ञा 
वी जब प्रातःकाल हुआ, तो उसने प्रकाशित UA देख 
|. कहान्यहृ मेरा पालनहार है, किम्तु. जब वह भी अस्त हो 
||, तो: उसने :कहा--एऐं मेरी जाति ! तुम जो किरी को खदा 
[पाथ साथी ठहराते हो; मैं उससे दुःखी हूं । 


स वणंनःसे ज्ञात.होता है, कि इब्राहीम खुदा की. वास्त- 


MAA तुझको लोगों का अगुआ बनानेवाला हूं । 'इब्रा- 
ने कहा--और मेरी सन्तान में से ? अर्थात मेरी किसी 
। धित को इमाम बना । इस पर खुदा ने कहां--हां, किन्तु हमारे 
वचन में अत्याचारी सम्मिलित नहीं है। 


तफसीर मज़हरी पारा.१ पृष्ठ २१० से. १३ 


_ भाजपत्तफसीर्‌ मे है, कि हज़रत इब्राहीम ग्राम कौसी जो 
ह| मज के निकट है, नमरूद बिन किनआन के शासनकाल 
तूफान से १७०९ वषं पश्चात उत्पन्न हुए:। “7 आपने 
मि अपने पिता और जाति से मूर्तिपूजा के सम न्ध में 
१ तकःवितके किया। 

Ss आंजमुंत्तफासीर १४ २६२ 


|| ua काला इत्राहीमो लअबीहे आजर' | 
| कुरआन पारा ७ रह ६/१५ 
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~ | पु 
अर्थः-जब इब्राहीम ने अपने पिता आज्ञर से कहा-| 


मूर्तियों को खुदा बताता है । 


यहाँ कुरआन ने इब्राहीम कै पिता का नाम आजर छ| 

है, किन्तु इब्राहीम के पिता का नाम हारख स्वीकारते ह|| ३ 
बाइबिल में लिखा है. . | 
जब हारिख ७० वर्ष का थः, तो उससे इन्नाहम उत्पन्न हु॥| 

रा 


बाइबिल प्रकरण 'उत्पत्ति' अध्याय || LE 


मुस्लिम व्याख्याकारों ने इस विषय में अत्याधिक शरीर 
तान की है। किसी ने कहा--आजर इन्नाहीम का चाचा शा 
किसी ने कहा--इब्राहीम का पिता मुतिकार था और जिस मृ 
का उसने निर्माण किया था, उसका नाम आजर था, इसहाक 
उसे आजर कहने लगे | यह समस्त बातें यथार्थ को छुपाने 
है, इसमें कोई तथ्य नहीं है । . | 


प्रा 


ऐसा ज्ञात होता है, कि मनुष्य होने के नाते हज़रत रु ह 
स्मद इब्राहीम के पिता का नाम विस्मृत हो गए। कुरआ | 
और भी अन्य स्थलों पर भी इब्राहिम के पिता का बर्ण ? 
यदि इस आयत को खुदा की ओर से स्वीकार कर ली जाए i 
यह केसे सम्भव हो सकता है, कि खुदा ने इब्राहिम के रा 
नाम गलत कह दिया ? इस कारण यह आयत भी खुदा की 
से सिद्ध नहीं होती है । आगामी आयतः- 


बा इज्‌ जअल्‌ नल्बेता मसाबतल्लिन्नासे वा अमना । " ji 
सिम्मकामे इब्राहीमा मुसहला । वा अहिदना इला wa 

इस्माईला अन्‌, तहहेरा बेतेया लित्ताएफ्रीना वल्आकेफीता vi | 
बकइरसुजुद।  कुरआनपारा १ आयर" । 
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|= और जब किया हमने कावा को पुण्य का स्थान और लोगों 
kakaa और पकड़ो तुम इव्राहीम के स्थान को, नमाज़ . 
ka का स्थान, और वचनबद्ध किया हमने इव्राहीम और इस्मा- 
|| की ओर, यह कि पवित्र करो मेरे निवास को परिक्रमा करने 


तों के, और झुक्ने तथा सज़दा करने वालों के हेतु । 
| 
॥ बाब्या:-जब कि मनुष्य इस बनी इस्राईल इस बात के विइवासी 
कि काबा के भवन को हज़रत इब्राहीम और उनके पुत्र इस्मा- 
| ने निमित किया है किन्तु इसके साथ. ही वह अपनी हठघर्मी 
|| के कर्तव्यों को व्यथं और निरर्थक ज्ञान कर कहते थे, कि 
पाको हज्ज हेतु निश्चित करना, और इस पवित्र भवन में 
|| मनुष्यों का एकत्रित होना, और नमाज्ञ में इसकी ओर 
| करना, और इब्राहीम. के स्थान के पाइवं में नमाज़ पढ़ना 
कको आज्ञा से नहीं है, अपितु अरबवालों ने स्वयं ही अपनी 
4 से आज्ञाए' निर्धारित कर ली हैं । भला एक पहाड़ी से 
पहाडी पर खुले मस्तक आवाग़मन और कहीं धीरे व कहीं 
हि कर बिना कारण चलना, कतिपय पाषाणों व लकडियों के 
। परिक्रमा करना, एक काले पाषाण को आंखों से लगाना, 
IO ( नमन ) करना इत्यादि, अरब के मूर्खों के अति- 
ओर किसका कार्य हो सकता है? 


| 40 'ने इन आयतों में उनके इस मिथ्या सन्देह का इस 
कि पर दिया है-ऐ पुस्तकबालों ! ( यहूदी व ईसाईयों ! ) 
बा पह विचार कि काबा-भवन का हज्ज करना अरब की 
क ढंग है । न कि हज़रत इब्राहीम व इस्माईल का ! 
मिथ्या है ॥ क्योंकि जिस भांति हमने मनुष्यों के हृदयों 
जी पान के दर्शन की उमँग और शौक व भाव उत्पन्न किये 
माति हज़रत इब्राहीम और इस्माईल को इस पवित्र 
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भवन की परिक्रमा करने और हृञज के सुमस्त कक 
"करने का आंदेश फरमाया था । पस, प्रारम्भिक गाथा को सा 
करो, कि हमने काबा' को, जो अब तक मवका में विद्या 
लोगों हेतु अनुकरणीय स्थल बनाया है । ताकि प्रतिवर्ष 
हज्ज हेतु उपस्थितः होकर दीन और दुनिया ओर रुह्ो॥ ' 
जिस्मानी -(.घमं, अर्थे और तथा आश्मिक ओर शारीति 
लाभ प्राप्त करें.। हमने उसे शान्ति-स्थल बनाया है । ताह 
लोग धार्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्ति हेतु आस-पास छ 
'न्ित हों, वह. अमय रहे । हमने ही हज़रत इत्राहीम ओर छ| 
इल की सन्तान हेतु अनिवार्य कर दिया है, कि प्रत व| 


करनेवालों व नमाज़ पढ़नेवालों के हेतु प्रत्येक. माति 

 वित्रेता को दूर कर स्वच्छ और पवित्र करो । पसः इन. 

`को अरब की मूर्ख जाति व मूर्खता की प्रथा कह कर 

पैगम्बर को तान (निन्दा ) करना और काबा की शोर, 

नमाज पढ़ने को मूतिंपूजकों की प्रथा बतलाना घोर ' 
त pe go 5 

इसमें कतिपय यह बाते हैँ:-, , | | 

' (१) छज्ज करने से यह शोक उत्पन्न -होता दै कि 

देश के व्यक्ति यहां दौड़े चले आते हैं. ।: ... 


(२) मक्का, लोगों के हेतु पुष्य प्राप्ति कार 

वयोंकि इस स्थान के हज्ज कंरनें से समस्त अपरा हे 

` जाते हूँ । जैसाँ कि सहीह हुदीस में आया है, कि अर्थाः | 
मात्र लुदा हेतु हज करता है और इसको न तौ ए । || 


डे भिडि 
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म, न असत्य बोलना और न पाप करता है, वह पापों से 
|[त्र और स्वच्छ होकर घर लौटता है । जैसे अभी अपनी माता 
उदर से उत्पन्न हुआ है । 


॥ (३) भक्ति से हष्टि को एक ओर केन्द्रित कर मात्र 
की मजावरत (सेवक-पड़ोसी आदि) आदि के दर्शन मात्र से 
| पुष्य प्राप्त होता है । । 


॥ ` (४) खुदा प्रतिदिन उस आलोकित स्थलः पर १२० रहमतें 
JA नाजिल [उतरना] फरमाता है ६० परिक्रमा करने 
पर और ४० नमाज़ियों पर तथा २० दशकों पर । हदीस 
बा हैं :-'अन्नज्ञरो इललकाबते अबादतुन' काबा को देखना 
बबादत (भक्ति) है । यह समस्त बातें एक ही हैं। 


(५) काबा को शान्ति-स्थल बनाया है । यद्यपि शरीअन्न 
कै विषय) के अनुसार सम्पूर्ण भूमि में शान्ति होता आवः 
तु यह और मकानों की अपेक्षा इस पवित्र भवन की 
शान्ति के सहित । इस कारण हरम (काबा का 
नि) में शिकार खेलना पाप है। रसूल ने मक्का-विजप्न 
''रमाया- यह वह नगर है, कि जिसको खुदा ने भुमि 
की उत्पत्ति के समय से ही सम्मानित किया है । यहाँ 
क व्यक्ति को भी मुझसे पूर्व ज़हाद और कताल (MAZE 
) करना वैध नहीं हुआ और मुझे भी मात्र एक घुन्ठे 
बुदा हआ था । अब पुनः कयामत तक वर्जित हैं। (वाह, 
षोः भी स्वार्थसिद्धी हेतु ही आश्रय की महत्वपूर्ण वस्तु है? 
बा, आणरक्षा हेतु काबा, में, आए होंग्रे। कि यहाँ; कुल 
सा उ उन्‍हें वया जात था कि यहां भी फसत की 
। ९) पस, न तो यहां का शूल काटा जाए, न यहां 
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शिकार भड़काया जाये, न पड़ी हुई सम्पत्ति उठाई जाए बौर| 
यहाँ की घास उखाडी जाए । अविद्या के समय में यद्या हष 
के चहुँ ओर लूटमार करते थे किन्तु हरम निवासी सवा रहा 
चैन में थे । | 


आए तो दण्डित किया जाए और यह (काबा) सदैव बादशाह 
अधिकारों से सुरक्षित रहा है। यहाँ तक कि पशुवग के हृ 
भी इस पवित्र स्थान की प्रशंसा और प्रतिष्ठा समाहित की जन 


हबीब से वणित है, कि हम एक दिन अब्दुल्लाह बिर. 
के साथ काबा की छाँव में बैठे हुए थे । जब सूर्ये के उपर बा 
` छांव जाती रही तो अकस्मात एक तीब्र चमक मस्जिद ह hi 
(काबा) के द्वार से उत्पन्न हुई । हमने देखा कि एक विशर्ष का: 
चला आता है । आते-आते उसने काबा की ओर ध्या ' | | 
समय परिक्रमा की और इब्राहीम के स्थान के पाइवं मद । 
अत नमाज़ पढ़ी ( क्यों उस्ताद ! कैसी रही क्या यह १८ हे 
है? ) यह देख कर अब्दुल्लाह बिन उमर और बैठक में ९ ai 
महान व्यक्ति उस सर्प के पास गए और कहा--ऐ मिग । 
परिक्रमा हो गई है और इस नगर में अपरिचित और द है ब 
अधिक है.। उचित ज्ञात होता है, कि तु लोगों की दृष्टि र शी 
रहे । यह वाक्य सुनते ही सर्प आकाश की ओर ६ 0) 
. दृष्टि से ओझल हो गया । ( सत्यवचन महाराज |) | 
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| (६) अर्थात इब्राहीम के स्थान को नमाज़ का स्थान 
[शित करो । इससे वह निश्चित पाषाण अभिप्रेत है । जिस 
[हरत इब्राहीम खड़े होकर काबा का निर्माण करते थे । 


i 
| हजरे असबद 


॥॥परण-चिन्ह अंकित हो गए थे । जो अत्याधिक कालान्तर के 
लित लोगों के चूमने से समाप्त हो गए । 2 


| हदीस में आया है, कि हजरे असबद वह पाषाण है, जो 

i (न बादम के साथ स्वर्ग से उतारा गया या और कयामत के 

(लि दोनों को नेत्र, जिव्हा और अधर प्रदान होंगे । ताकि 
निस्वरों से यह अपने दशको के पक्ष में साक्षी दे । 


॥ शरत जाबर का कथन है, कि जब रसूलला “हेतु 
चले गए तो प्रथम ३ परिक्रमा में ती गति से दौड़े 
परिक्रमा शनै:-शनैः चल कर पूर्ण की । जब परि- 
के रजत हुए तो इब्राहीम के स्थान के पारव में आए और 
ने ते पढ़ कर यह (उपरोक्त) आयत पढी । इब्राहीम 
पात्प्य वही पाषाण है । जिस परं हज़ रत इब्राहीम 
र गला का निर्माण करते थे और जब मक्का (काबा), 
ऽ अय की ऊंचाई से ऊंची हो गई थी, तो हजरत 
पाषाण को अबू कबीस पहाड़ से उठा कर लाये थे,. 
हर दर दाम उस पर खड़े होकर दीवारें उची करें। | 
बोर हीम एक ओर की दीवार बना चुकते और 
निद |.” गाने की आवश्यकता पड़ती, तो वह पाषाणः 
ओर घूम जाता । 
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(३९ ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | by 
खुदा ने आदम को इस स्थान का पता दिया था, हा 
वहाँ जाकर मेरी भक्ति हेतु एक भवन निर्माण कर और उप म 
ओर मुह कर नमाज़ पढ़ । खुदा की आज्ञा से जिब्रील बात 7 
को यह स्थान दर्शाने आया, जहाँ अब काबा है। फ़रिव्तों ने सपा 
भूमि की नींव खोद लबनान-तूर-सीना YA पहाड़ों से पाए 
ला ला कर उस भूमिको भर दिया । जब वह नींव भूमि क्ष 
संमतल हो गई तो खुदा ने बेतुल्मामूर को आकाश से उतार ङा 
उस नींव पर रखा और आदेश दिया--आदम को सन्तान झे] 
चहुं ओर परिक्रमा करे और इसी ओर मुह कर नमाज्‌ र 
नुह के तूफान तक यह भवन उचित स्थिति में रहा ततस ji 
जलप्लावन के समय बैतुल्मामुर पुनः आकाश पर उठा लिया गा 
( हाँ, जहां से आया था, वहां पहुँच गया ? ) और यह ए 
टीला सा रह गया । तत्पश्चात हजरत इन्राहीम को इस गत 
का पता बताने हेतु खुदा ने एक सेघ खंड को भेजा । जित 
छाया की सीमा से काबा की सीमा निश्चित हुई । जित 
ते. उस छाया के भीतर एक रेखा खींच दी । जिसके अनुसार हु ५५ 
रत इब्राहीम ने काबा का निर्माण किया । दीवारें ऊंची हो |" 
ती हजरत इब्राहीम ने इस्माईल को पाषाण लेने हेतु भेजा, 
. उस पर खड़े होकर दीवारों का निर्माण करें । जब हजरत ॥ १ 
ईल पाषाण लेने गए तो उनको ज़िन्नील मिल गया. ब 
इस्माईल को अपने साथ ले गया, ताकि पाषाण दिखाए! ॥ 


ले आए । यह पाषाण हंज़रत आदम कें. साथ स्वर्ग | il ; 
गए थे । एक पाषाण पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम | | 
बिर्माण मैं व्यस्त हो गए तो वह पांषाण दीवारों की | | 
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पत्तर स्वतः ऊंचा होता जाता था। यहाँ तक कि भवन 
णं होने पर और किसी पाषाण की आवश्यकता ही न पड़ी 
मे हजरत इब्राहीम के चरण-चिन्ह अंकित हो गए थे। दूसरे 
अ|ापाग को हज़रत इव्राहीम ने कांबा के कोने पर लगा दिया। 
ह|| सब उस पाषाण को कहते हैं, जो पूजा के हेतु लगाया जाए) 
Haa ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि जहां तक उसका प्रकाश 
|हा्ित हुआ । वहां तक हरस की सीमा निर्धारित हो गई। 


|. हदीस में आया है, कि अर्थात “कन” और “मुकाम” ' 
पिर ही पाषाण) स्वर्गे के याङुतों में से दो याकृत थे।. जिनका 
waa प्रकाश खुदा ने लुप्त कर दिया । यदि इन दोनों का 
हु|िभाविक प्रकाश स्थिर रहता तो पूर्व से पश्चिम तक संम्पूणं 
ह[ोकित हो जाता ( मनुष्य भी कैसे भाग्यहीन हैं ? यदि खुदा 
मा प्रकाश लुप्त न करता तो सम्पूर्ण सन्सार ही आलोकमय 
(र्ता और मनुष्यों को न दीपक, न लालटेन-कन्दीलो-मशालों 
| भाज इस बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और 
शें रुपयों की बचत होती ? ) ' 


` एक और हृदीस में है, कि हुजरे असबद का रंग. प्रारम्भ 
भाषिक सफेद और आलोकमय था । पापी मनुष्यों के 
के स्पशो से इतना काला हो गया ।. | 

तफसी र आज्जमुत्तफासीर पारा १ पृ. २६५ से ७० 
इस आयत, में काबा सम्बन्धी वर्णन किया गयां है; कि 
शा को पुण्य का स्थान और शान्ति का भवन बनाया है; 


लोग इस स्थान. को. नमाज़. ओर हज्ज- का स्थान 
। हमने इस आयत की व्याख्या द्वारा काबा के निर्माण से 
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सम्बन्धित वर्णन सम्पूर्ण वणित कर दिया है, कि यह कैसेनि 
हुआ? प्रथम आदम के समय फरिश्तों ने इसकी नीवे खोदी क” 
भरी तत्पश्चात स्वयं खुदा ने आकाश से बैतुल्मामूर को ज्ञा|। 
सर इसकी नीवों पर रख दिया और नूह के तूफान से पूर्व रे! 
भवन अर्थात बैतुल्मामूर को पुनः आकाश पर उठा लिया गा 
इसके अतिरिक्त और भी अनेक काल्पनिक और अन्ध विश्व 
जनित बातें जन साधारण को अमित एवं प्रेरित करने हु 
गई है, ताकि लोग इस पर श्रद्धा कर उसको अपना पूज्य जा रा 
स्वीकारे और घमं व व खुदा के नाम पर हज्ज़ करने जाया झ| 
इसका वर्णन हम आगे करेंगे। प्रथम आगामी आयत जो गा 
से ही सम्बन्धित है, प्रस्तुत कर दें। आयतः-- IN 


वा इज्‌ काला इत्ाहीसो रब्बिज्‌ अल हाजा बलदन aa 
जुंक अहलह मिनस्समराते मन आमना सिन्हुस्‌ aa 
MAMA, काला वा मन्‌ कफुरा फूउमस्तोउहू कलीलन पु 


अज्तरोहू इला अजाबिन्नार्‌, वा बेसल, ससीर । Aa 
|, 
अर्थे-ओर जिस समय इब्राहीम ने प्रार्थना की, कि ऐ मेरे स 
इसको एक आबाद और शान्तिमय नगर बना दीजिए 
इसके निवासियों को फलों की भी कृपा कीजिए, और अल 
कयामत कें दिन पर भी विश्वास रखते हैं। खुदा गे आदेश || 
माया उस व्यित को, जो काफिर रहे, सो ऐसे व्य] 
तनिक दिन अत्यन्त आराम दूंगा, तत्परचात नके कें | 
(संकट) में पहुँचाऊँगा और वह स्थान अत्यन्त बुरा हैं! || 

तफसीर इब्ने कसीर पारा ११० || 
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'ख्या-और स्मरण करो उस बात को, कि. इब्राहीम ने प्रार्थना 
॥ ऐ मेरे रब्ब ! (ईश्वर) कर दे तू इस स्थान को, जिसमें 
रिहेतु मैंने भवन निर्माण किया है, इस नगर को अभय कर 
बिए दुष्काल और ध्वंसता से व आकृति-परिवर्तन से अथवा 
पृतगरवासियों को अत्याचारियों के अत्याचार से रक्षित और 
ति में रख, और इस नगरवासियों को फलों व मेवों से भोजन 
गहन कर । खुदा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज्ञा 
प ॥- जित्रील फिलिस्तान के ग्रामों में से एक ग्राम जिसमें अधिक 
षे, उस भूमि से उखाड़ कर मक्का में ले आए और ७ बारे 
हा के चहे ओर परिक्रमा कर उस गांव के तेहामह क्षैत्र में जौ 
| परिक्रमा करने के कारण उस स्थान को ताइफ़ कहते हैं । 
के लोग मेवे खाते हैं । तत्पश्चात इब्राहीम ने धन आदि 
९|पिषो की विशेषता मौमिनों के साथ की और कहा--उसे रोजी 
| भो ईमान रखता हो, उन लोगों को जो इस नगर के निवासी 
॥ पदा ने कहा-जो काफ़िर हुआ कि मैं उसे सन्सार में ततिक - 
| गा, फिर उसे विवशतासहित नकं संकट की ओर हांक 
का तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ३०-३१ 

आयतें भी इसी उपयुक्त विषय की है । भायते:- 

रर फं ओ इबाहीमुल्क्वाएदा सिनल्बते वा इस्माईलो, 
` पकष्वलमिन्ना । इन्नका अन्तस्समीउल्अलीम । रब्बना 
क पुस्लेसेने लका वा भिन, जुरिय्यतेना उस्मतम्मुस्लेम 
. ` ! बा अरेना मना सिकना वा तुब्‌ अलेना इच्नका अन्तत्त: 
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व्वाबुर हीम । रब्बना वब्असे फीहिम रसुलम्मिनहुम्‌ यत्तु | 
हिम. आयातेका वा युआल्लिमोहुसुल्किताबा चलिहमता |; 
योदाविकहिम इन्नका अन्तल्अजीजिर्हकीस । 


कुरआन पारा १ रक १५/१५ आयत १२८ से ३ Y 
| 
अर्थ--और जब इब्राहीम और ईह्माईल भी काबा aa 


कार कर तू ही है श्रोता ओर ज्ञाता, और ऐ रब्ब्र ! हम देन 
को अपना आज्ञाकारी रखना ( यह वयो, समस्त सन्तान | 


करने के नियम बता, और हम पर दया. रख, तू ही शमा पी 
दुयानु है ऐ हमारे रब्ब ! उनके हेतु उन्हीं में से एक रपू गर 
भेज ( बस, यह हुई न स्वार्थ की बात ?) जो तेरी आयत उ | 
सुनायें, और उनको पुस्तक और[६हिकमत सिखायें, और | 
पवित्र बनायें । तू ही है अत्याधिक हिकमत वाला । 


तफसीर हकांनी पारा ११४५ 


` आयत का अन्तिम भाग विशेष विचारणीय है, बो 
यहु है कि उन्हीं में से उनके हेतु रसूल भेज । जब कि 
पेगम्बर बनी इस्राईल में से हुए, तो यह केवल एक रूरत |. 
से भेज विचारणीय है? - | 


'व्याच्याः-इसः आयत में खुँदा ने हजरत इब्राहीम और i 
'के विशेष प्रेम और पवित्र भावना तथां उस कां वर्णग "८ [ 
:कि. जिसमें हज्ज की आज्ञाओं की ओर अन्तिम-नबी की १ 
की ओर किञ्चित संकेत किया है, और कहा-उस त F 
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|| ऐबुदा ! हमको सदैव अपनी आज्ञापालन में रख़ना। कभी 
| कोई माग्ने तेरी इच्छा के प्रतिकूलं हम से न हीं और हमारे 


| ऐ रभु हमारे गंश में एक ऐसा रसूल क लोगों को 
| UL बायतें पढ़ कर सुनाए" । यहाँ तक ही न अपितु तेरी 
बिक की शिक्षा भी करे, और शिक्षा के पश्चात शरीअत के 
हय तया आज्ञाओं को भी दर्शाए और अपनी नबब्वत की 
ता और वास्तविक ज्योति से लोगों को आरास्ता (सँवारना) 
करे | तत्पश्चात वह आन्तरिक प्रतिष्ठाओं हेतुं नबी के आदो । 
“शान का स्त्रोत. रहे । - 755 कर्क भेकका को 
` तफसीर हकानी परादा १ पृष्ट ५१५९ 
रह पर काबा-निमोण का वर्णन है । अतः आपके हेन 
ताक आरण्यक है, कि हज़रत इब्राहीम काबा के. निम 
श के स्थान पर कैसे पहुँचे ? आयतः : 
'ी अतैहिम्‌ नबआ uda इ काला हे अबीहे जा फतेह 
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हः by Samaj Fou yaa. ae aa गु 


कालु बल्‌ वजदना आबाअना कजालेका यएअलुन | 
कुरआन पारा १६ रक्ृ॥| 


अर्थ:--और सुनो, इब्राहीम के समाचार, जब उसने बिव 

पिता और जाति से कहां--तुम किसको पूजते हो ? वह बोके bl 
हम मुतियों को पूजते हैं। ""* इन्नाहीम ने कहा--जब त 
उन्हें पुकारते हो, तो तुम्हारा किञ्चित सुनते हैं ? और तुझ 
तनिक भी भला करते हैं? तो बोले-तनिक नहीं करते। ह| 
अपने पूर्वजों को यही कार्यं करते पाया है। इब्राहीम बा! 
जिनको तुम और तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे, वह मेरे ॥३॥ 
किन्तु जिसने मुझे सम्पूर्ण विशव का मालिक बनाया है 
. वही मुझे मागं दर्शाता है। ; | 


इब्राहीम ने कहा- | ३ 
फ्राग्रा इला आलेहतेहिस्‌ । फुकाला अला ताक्रोलुना मा 9 
ला तन्तेकून । फ्राग्र अलेहिम, जर्बन विल्यमीन। ९" | 
इलेहे यजिएकून | ॥ 
कुरआन पारा २३ रह ' | 
अर्थातः-पस, चुपके से जा घुसा (इन्राहीम) उनकी तिय पी 
कहते लगा उनके देवताओ से-क्यों नहीं खाते, तुमको र | 
गया, क्यों नहीं बोलते ? तत्पश्चात; ' 
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| Sai Mp kaaa ० Chennai and WA KIA 
aza जुजाडान इल्ला कबीरल्लाहुम अल्लहुम इले 
| रन । कुरआन पारा १७ रक ५/५ 


| अर्थात-दाहिने हाथ से तोड़ा उनको, फिर खंड-खंड कर 
छि कितु उनमें से विशाल देवता को छोड़ दिया, ताकि वह 
ली मात्यतानुसार उसकी ओर आकर्षित हो (यह क्या ?)..- 
[बह लोग मेले से वापिस लौटे, तो मन्दिर में मुतियों की यह 
हिति देखी और भयंकर क्रोधित हुए और एक-दूसरे से पूछने. 
रह बया हुआ और किसने किया ? उनमें वह भी थे, जिसके 
"रुष इब्राहीम ने कहा था- 'बल्लाहे लउकीदन्ना अस्नामकुम्‌, 
` पितः [शपथ है खुदा की) मैं तुम्हारी मूर्तियों के साथ बुराई 
"शा । उन्होने तत्क्षण कहा-'कालू मन फ़अला हाज्ञा बेमाले 
| हा इन्नहू लामे नज.जालेसीन । कालु समेना फतँग्यजकुरोहुम 
ता सह इब्नाहीस” अर्थात-कि यह उपद्रव हमारे देवताओं के 
| जिसने किया है। निसन्देह, वह अवश्य ही अत्याचारी है । 
मी कतिपय कहने लगे-हमने एक युवक को इन मूर्तियों की 
||” पहित वर्णन करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते है। 


au . कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ १८६ 
Bs 
|| आलु रातू बेही अला आयोनिन्नासे जअल्लहुम यश्हून। 
| \ "मत्ता मलता हाजा बे आले हतेना या इब्राहीम | 
| [ कुरआन पारा १५ रकु ५।५ 
` होने कहा-इ्राहीम को लोगों के समक्ष लाओ, ताकि 
३ (हिम आया) तो वह कहने लगे--इबाहीम ! क्या 


पैतताओ के साथ यह किया. है? इब्राहीम ने देखा कि 
अवसर आ गया है, जिसके हेतु मैने युक्ति सोची थी। 
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|! 

अत्यांधिक लोग भी उपस्थित हैं । समस्त देख रहे हैँकि ख|. 
देवताओं की क्या दशा हुई ? अतः अब पूजारियों और घोः 
आगेवानों को समस्त की उपस्थिति में .उनके मिथ्या विश्वास पर: 
उनको लज्जित करने का अवसर है ताकि समस्त को यह ज्ञाप 
जाए कि आज तक जो इन देवताओं के सम्बन्ध में पूजात 
और घामिक आगेवानों ने कहा है, वह उनका सम्पूर्ण NA 
इंब्राहीम ने कहा-कालां बल, फ अलहू कबीरोहुमु हाजा फ 
हुम्‌ इत कानु यन्तेकुना । कुरआन पारा १७ रू ||स 
झर्थात-यह इनमें से विशाल मूर्ति ने किया है । पंस, य| 
(तुम्हारे देवता ) बोलते हैं; तो इनसे पूछों ? इब्राहीम बेश 
उत्तरं से धामिक आगेवांन और पूजारी लज्जा में इब गए बह 
सोचने लगे कि क्या उत्तर दें ? ८ 


` अगली आयत का अर्थ है--तस्पश्चांत वह हृदय मंग 
कर कहने लगे-निसन्देह, तु ही अत्याचारी है । तब अपने मत र 
को नत कर कहने लगे-( ऐ इब्राहीम ! ) तू ! भलिभाँति जा 
है कि यह बोलने वाले नहीं है । इस पर इब्राहीम ने za 
अफताबोदूना मिन, दुनिल्लाहे मा ला यन्फओकुम, श ' 
पछ कस. |. एक कुरआन पारा १७:७४ * 
` झर्थात:-क्या तुमः खुदा कों त्याग कर उन वस्तुओं को gi 
जो न किञ्चित तुमको लाभान्वित कर सकती. है। 
पकती है ? तुम पर दुख है।............... यह सुन करे वह 
शोर मचा करं इब्राहीम कें चहू ओर एकत्रित हो गएं! 
कसमुल्कुरआन भाग १ 
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न परे गाली अवुर्धधामात्यका Ef gion Chennai and ००५) 


उस समय के शासक का नाम नमरूद था। नमरूद को 
हह ज्ञात हुआ तो वह आपे से बाहर हो-गया और सोचने लगा 
॥$ इस व्यक्ति के पैग़म्बराना प्रचार की गतिविधियाँयदि इसी 
एति अचलित रही तो यह मेरे खुदाई: दावे ,और..शासन सें. 
| | प्रजा को अवज्ञाकारी बना देगा.?'और इसी भांति पूंवेजों' 
| सहित मेरा यह शासन भी समाप्त हो जाएगा ॥ अतः इसे 
या की प्रारम्भं में -ही समाप्त कर देना श्र यस्क र है। इसलिए: 
| आदेश दिंया-इव्राहीम को हमारे दरबार म्रें'उप स्थित करो ?: 


हेपू तू.पूव॑जों के धर्म का व्रिरोध क्योःकरताःहै ? और 
[को खुदा :स्वीकारने को अस्वीकार क्यों करता है ?. इस:परः ` 


ग हम ने कहा-- i; 


'सिनल्म्रेरेके फांहे वेहा 'मिनल्मंग्ररबे । 
: कुरआन! पारा .३ रक ३५।३ 


होकर यह्‌ निश्चय किया, कि _इबाहीम.को -घधकती | 
चाहिए'। 


कंसंसुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ १९४ 
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(स्छ):०० by Arya Samaj Fou है तृतीय: खण्ड; कं रआत-परिषा॥ | । 
न . । | | 

यह कहानी अज़ाएबुल्कसस में सम्पूणं हैं । अतः करो| | 
की कहानी उससे उद्धृत करते हैं. :- 


नमरूद के राज्य में.एअ लोहे का तन्दूर था । जब भम पो 
Ja 


किसी पर क्रोधित होता था, तो उस AA 
उसको उस तन्दूर में डाल देता था। जिसमें वह जल कर शा 
हो जाता । अतः हज़रत इबाहीम को भी उसी तन्दुर में शा 
गया किस्तु खुदा की आज्ञा से अग्नि ने इबाहीम को कोई ह|; 
न पहुँचाई। जब हजरत इबाहीम को निकाला, तो हशरत झु 7 
हीम का एक बाल भी न जला था। तत्पश्चात नमरूद नेफ् 
को एकत्रित कर कहा-अब इबाहीम के सम्बन्ध में क्या कहते है| ता 
कहा--अब यह नीति है. कि इबाहिम को बन्दी बना aa न 
में एक स्थान पर अत्याधिक लकड़ियां एकत्रित कर इसको मी 


मदारक'के उद्घृण में है कि उसकी लम्बाई ५° गा (५ 
चौडाई २० गजथधी। ... बा 


मुआलिम में है, कि कतिपय रोगी यह ममत मि र 
कि यदि हम स्वस्थ हो जायें, तो हम भी इबाहीम के त 
लकडियाँ लाएँगे***०-"“अन्ततः एक माहँ तक उसमें kapa | 


; ; A rai ४९ 
संग्रहित की गई और उन दीवारों के ऊपर तक लक? | 
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| | A 
छ । ॥ इरान पर अनुसंघानात्मक दृष्टि अ (२०७) 


हर फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई और वह इस भांति 
पढ़ी कि उसके निकट कोई जा भी नहीं सकता था । अब इबा- 
धर को उसमें कैसे डालें तो शैतानों ने कंहां:-एक मंजनीक 
रात ढींगली बनाकर उसमें इबाहीम को बैठा कर अग्नि में 
कि दो। तत्पश्चात हाथों में हथकड़ियां और पैरों में ब्रेंडियां 
बनकर मंजनीक प्र बठा कर इबाहीम की अग्नि में फेंक दिया। 
li हुदा के आदेश से जिबील ७० हजार फरिश्तों को लेकर 
MAA समीप पहुँचे: और कहा-यदि तू कहें तो अपना एक 
॥|इस अग्नि पर मारू और इसको समीत दरिया में डाल दूँ । 
प्म ने कहा-खुदा ने तुझे इस भांति का आदेश दिया है? 
रि“ नहीं । इब्नाहीम ने कहा-जिस प्रकार खुदा ने फरमायों है, 
भ प्रकार कर । जिबील ने पृछा-कोई आवश्यकता हो तो कहो? 
हीम ने कहा-वह खुदा मेरी स्थिति को जानता है ।- आयतः- 
(| हरेकृहो वन्सोरू आलेहताकुम इन. कुन्तुम फ़ाएलीन कुहना 
UF ata सलामने अला AAA ` | 
कः ` कुरआन पारा १७ रक्न ५/५ 
` भर्थातृः- वह समस्त कहने लगे-इस इबाहीमं को जला दो 
| “4 देवताओं की सहायता करो, यदि तुम करना चाहते 
L (जब हज़रत इन्नाहीम को अग्नि में डाल दिया गया) तो 
WA आदेश दिया--ऐ अग्नि ! तू इब्राहीम हेतु शीतल 
"पुरष हो जा। है : aa 
न ष यह, कि जब इबाहीम अग्नि में पहुँचे तो हथके- 
क और तोक इत्यादिःसमस्त जल गैएँ'और' हजरत 
| कोई कष्ट न पहुँचा। अग्नि शीतल हो गई और 
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लत), by Arya Samaj Fununu खण्ड ९ शरन्‌ परि ५ 


(एप्प 
AA हासन स्वर्ग से लाकर इबाहीम को उस पर बझ] 
कर सुन्दर वस्त्र धारण करवा दिये. किञ्चित लकृडिया तोच 
गई थी. और जो-शेष रही वह व्‌ क्षों की जड़े बन गई बोर छ। 
हरित शाखाएं उत्पन्न हो फल-पूल प्रकट हो-गए तथा फि 
सन के. चहुं ओर नगिस और बनफशा उगे । जब झु 
हीम को अग्नि में डाला था, तब नमूद एक टीले पर चढ 
देख रहा था। जब यह स्थिति देखी, तो कहा-शोक, किम 3 
` परिश्रम व्यर्थं गया । तत्पश्चात कहा-मंजनीक ( एक प्रात 
‘यन्त्र ) में पाषाण भर कर फेंको ? जब वह पाषाण फकत पे A 
वायु में लटकते हुए एकत्रित हो वर्षा के सद्दश्य अरित पर 


' सते थे। यहाँ तक कि उनसे समस्त अग्नि बुझ गई] ' | ह 


तंफसीर 'मुभालिम, और “मुवा हिब, में है, कि जव sh 


' इबाहीम नमरूद-की अग्नि में उतरे; उनके. तौक ओर प 
जल गए। उनके आसपास-नगिस क्रे फूल और बने क 
<दस्ते वःयास्मित् खिल गये और मधुर जल खोत उति 
और ७ दिनों तक उस अग्नि में रहे और नम्‌ख्द पत है. i 
'देखता रहा कि हज़रत इबाहीम एक सुन्दर उद्यान आरग] 
-' वाटिका में विराजित है और मलकज्जिहल से वात | 
. रहे हैं। j 
 मुबलिम में हैं, कि मलकजिजल्ल aa JA ¢ 
जब-इबाहीम ने अग्नि से मुक्ति पाई तो, कत. . एह 
`. इबाहीम पर ईमानःलाए।'जब ऐसी. स्थि “मरी 
` तमरूद से; हज़रत: इबाहीमः को एकान्त स्थात दा 
uaga साथियों सहित मेरे शासन 
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| 3 
॥ बृबान अल पा नहुन) हड ion Chennai and sca RFS) 
तइबाहीम ने यह बात स्वीकार कर ली और सयाम की ओर 


A |; - : 
| सारा (दो कथाएँ). 


| 'कससुल्अंबिया, में लिखा है-सारा बादशाह की पुत्री थी । 
हीम ने मागे में उसकी कामना की थी । जब हज़रत इबाहीम 

mi Lara की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में, एक नगर. में प्रवेश 
| वहाँ देखा कि लोग सुन्दर और आकर्षक वस्त्र पहिने हुए 

हि मैदान की ओर जा रहे हैं। उनसे पूछने. पर ज्ञात हुआ.कि 
रा के बादशाह .की एक पुत्री है, जो अत्यन्त रूपवती है । 
गरो ओर के बादशाह उसकी कामना करते हैं और उस पर 
(हि व आसक्त हैं। वह किसी को स्वीकार नहीं करती । 

तित इबाहीम भी उस स्थान प्र जाकर एक कोने में .बंठ 
| वह लड़की ७० दासियों सहित मुह पर आवरण डाले 
हि स्वणजडिति तुरंज ( नींबू ) हाथ में लिए हुए उस मैदान 

[लोगों को देखती घुम रही थी । जब. हज़रत. इबाहीम के 
हिट पहुँची, तो नुरे मुहम्मंदी ( मुहम्मद प्रकाश ) हजरत इबा- 
LI के मस्तक पर प्रकाशित और देदिप्यमान देखा ( शाहजादी 
॥, परोक्ष हृष्टा थी?) तो उस अलौकिक रूप को देख कर मुग्ध 
३ और वहू तुरंज उनकी गोदी में डाल दिया और आप 
हग पर जाकर आसीन हो गई । अन्ततगोत्वा लोग हजरत 
के ह उसके पिता के पास लें आए और समस्त नगरनिवा- 
“ले केर उसका विवाह करं दिया । उस लड़की को 
पारा था। ; 


की (यह एक मनोरंजक-कहानी है । न जाने यह सारा फिर 
नली र गई ? क्योंकि इबाहीमः के साथ जो सारा थी, वदद 
| गाना की पुत्री थी.। जैसा कि आगे आयेगा ।.) : 


SL 


— sos 
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| 


(सकर ७४१०० samai Fo AE Maha KA परिच॥ | 
aa लिखा है, कि जब So 
ने नमरूद की अग्नि से मुक्ति पाई और अपनी जाति व फ़. 
से निराश हुए तो देश त्याग कर अपने चाचा हारान के पाह i 
चले गए । हारान ने अपनी पुत्री, कि सारा खातून उसका गा 
था, से इब्राहीम का विवाह कर दिया और अत्यन्त सन्न 
सन्तोष और आराम सहित अपने पास रखा। अभिप्राय सगर 
` यह था. कि इब्राहीम साँसारिक सम्पत्ति और सुख से प्रभाग 
' होकर अपने धर्म से विमुख हो पुनः हमारे धर्म में आजाए || 
किन्तु ऐसा नहीं हो सका। तब हारान ने रूष्ट होकर सम | 
सम्पत्ति इब्राहीम से छीन ली और दोनों को अपने रहेन 
च्कासित कर दिया । तब वह मिस्र की ओर चल दिये। मग 
समय उनके साथ एंक सारा, एक लुत और वह स्वयं कुल 


व्यक्ति थे। । | 
(न जाने वह शहज़ादी सारा कहां चली गई ? ओर 
'नमरूद की पुत्री, जो इब्राहीम के अग्नि में न जलने का चमता 
'देख कर हजरत इब्राहीम पर ईमान ले आई थी, और जिरे ॥ | 
श्रील हज़रत इब्राहीम के पास छोड़ गये थे। वह कहां चली गी 


0 Bl 

जब इवाहीम मिश्र को चले तो वहां का बादशाह | 
'बत्याचोरी और भयंकर था । जिस किसी सुन्दर स्त्री * * | 
छीन लेता और उसके पति को मरवा देता था, कि: 
को नहीं मरवाता था । जब हज़रत इब्राहीम उस नगर | 
हुए, तो बादशाह ने सारा की सुन्दरता की ख्याति | 
“हज़रत इबाहीम ने सारा को कहा--यदि बादशाह र | 
कोन है? तो कहना भेरा भाई है। अन्ततः बादशाह ; || 
को पकड. मेंगवाया और इबाहीम को छोड़ दिया | || 


AE 
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| ; १रेरअनुसवार्नात्मक दिष्टि < Chennai and ९००१९१६ १ ) 
| (सारा बादशाह के पास, इबाहीम बाहर और लूत न 
| ने कहाँ चला गया ? ) जब बादशाह ने सारा पर हाथ डालने 


करि मार्गे की धूल-मिट्टी मुझ पर है, उसको घो लूँ और 
£| नी भक्ति की प्रथा को पूर्ण कर लू । तत्पश्चात जैसे तेरा 
Ya चाहे वेसे करना । तब साराको जल आदि मंगवा दिया । 
र सारा ने वजू किया ( हाथ-पैर-मु ह धोये ) और नमाज 
॥| खड़ी हो गई तथा नमाज़ को लम्बा कर दिया। तब उसं 
0 एए ने चाहा कि नमाज़-स्थिति में ही असभ्यता करूँ अर्थात 
कामना पूर्ण करू । तब समस्त को उस स्थान से हटा दिया 
बीर फिर हाथ डालने लगा, तो उसके दोनों हाथ शुष्क हो 
॥ बोर मिर्गाग्रस्त हो कर गिर पड़ा व इवांस रूद्ध हो गया 
पया मुह से झाग प्रारम्भ हो गये। तीन समय ऐसा ही हुआ | 
UA वादशाह ने कहा-यह मनुष्य नहीं, जिन्त है। इसको नगर 


ग निष्कासित कर दो और ऐसी एक स्त्री मेरे पास और है, 
फिका नाम हाजरा है। उसको मैंने कन्तियों से लिया था। | 
॥| पस पर भी समर्थ न हो सका था । उसको भी इसके अधि- 
| 0 फर दो । अन्ततगोत्वा सारा खातून हाजरा को लेकर अपनी 
YA स्थितिसहित अपने निवास पर लौट आई और कहा- 
इष्ट का हाथ रूक गया और एक दासी हमको दी है । 
“नाम हाजरा है । ` 
A “तिफसीर बहरूल्मवारिज्ञ” मैं है, कि दासी प्रदान करते 
उसके हेतु यह कहा--हाजरिक अर्थात यह तेरे हेतु अजर 
$ कारण इसका नाम हाजरा हुआ । सारा ने अपनी 
कहानी कही, तो इबाहीम ने कहा--मुझे खुदा ने सम्पूर्ण 
गि करा दिया । फिर वहां से प्रस्थान कर फिलिस्तीन में 


पि किया । 
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(२६२) by Arya Samaj "०५६६तती वण्ड वरि परिचय ६ । छ 

“हदीकतुल्अकालीम' में लिखा है--वह स्थान त हत 
से १३ मील है। हजरत इबाहीम को उस भूमि की कृप | [| 
अत्याधिक आय हुई और अत्यन्त दास क्रय किये और पशुभी 
लिये । फिर हज़रत. जिब्रील आए, जब कि हजरत इवाही 
. जैतुल्मुकद्दस में पहुँचे । जित्रील ने कहा--ऐ इबाहीम ! भूमिषु 
इष्टिपात कर, तो जहां तक इबाहीम की दृष्टि पहुँची, वहां क | 
'नहरें और फलगुक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए । हज़रत इबाहीमने| 
वहाँ के लोगों को शरीअत ( धर्म-नियम ) की शिक्षा दी बो 
हज़रत जिब्रील स्वगं-मै से एक पाषाण लाये और जहाँ बहा 
मुकद्दस है, वहां उसे रखा, और कहा--यह Pe तेरा किन 
है, और समस्त पैगम्बर जो तुझसे उत्पन्न होंगे, उनका भी न 
होगा। कुरआन में हैः-कद मकरू मकरहुम वा इन्दलाहे मकस 
इत्यादि अर्थात-निइचय धौखा किया उन काफिरों ने, बी 
घोखा करने का, और प्रतिकार खुदा के निकट उस छ 
यद्यपि छल उनका कि टल जायें पहाड़. उनके छल से! । 


'मुआलिमः में हजरत अली बिन अबी तालिंब से १ | 
है कि यह आयत नमरुद के किस्स के विषय में है । | 
( नमरुद की करगसों वाली कहानी हम प्रथम खण्ड में ति | 
हैं। आगे इस्माईल की उत्पत्ति का वर्णन है । hi 

पा 

` इस्माईल से हज़रत इब्राहीम को अत्याधिक सह a 

श्रायः उसे गोदि मे लेते थे, तो सारा को इस बात से ai 
ईर्ष्या थी। इस कारण सारा ने सौगन्ध ली थी, किए ५ 
हाजरा के काटे । हाज़रा इस . बात को सुर | 
( अदृश्य ) हो गई, तो हजरत इबाहीम ने सा ह | 
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। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इरान पर अनुसंघानात्मक दृष्टि # (२६३) 
तय किया कि उसके कानों में छिद्र करे और अन्दामें निहानी 
|| का तनिक अंश ) काट दें, तो सारा की सौगन्ध सत्य 
| ॥। अन्त में सारा ने इस बात को स्वीकार किया । हज़रत इब्रा- 
हने हाजरा को प्रकट क्रिया और जैसा पारा से निश्चित 
था, वेपा ही किया । इस कारण कानों को छेदना और 
नेयो का खतना करना मुन्नत हुआ (दण्ड, सुन्नत बन गई) इस 
इको देने पर भी सारा को सन्तोष न हुआ और वह हाजरा 
गइस्माईल से असन्तुष्ट रहती ।........... तब से हजरत इबा- 
हि एमाईल को प्रकट रूप में स्नेह दृष्टि,से न देखतें थे । 
$दिन मनुष्य स्वाभावानुसार एक गृह में इस्म!ईल को हाजरा 
की गोदि में अकेले लिये हुए देख लिया, तो पितृप्रेम के वशीभूत 
|रइस्माईल को अपनी गोदि में लेकर उसका मु ह चूम लिया। 
ध्य बक्समात सारा ने देख लिया और अत्याधिक क्रोधित 
॥ या कहा-इस्माईल और उसकी माँ को निर्जन अरण्य में छोड़ 
| तब दो तीव्र वाहनों पर आसीन हो जिबील के मागे 
न में भवका की ओर प्रस्थित हुए और जमजम के समीप 
॥१ए। जब ज़िब्नील ने कहा--खुदा का. आदेश यही है, कि 
नो माता व पुत्र को यहीं छोड़ दो । तब इबाहीम ने उनको 
(धि पर छोड़ दिया । जब वह लौटने लगा, तो हाजरा ने | 
कातरता से विलाप करते हुए अत्याधिक दीनता से 
0 नि शक्तिहीन अबला और इस दूधमु हे शिशु को किसके 
2... इस निजेन और कंटकाकीर्ण विजन वन में तथा पव- 
| रा में किसको सोप कर जा रहे हो ? इबाहीम ने कहा- 
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खुदा को सोप कर जा रहा हूँ । तब इबाहीम वहाँ से प्रस्थित 
और किञ्चित दुरी पर जाकर एक ऊँचे टीले पर चढ़ कर झी 
ईल ओर हाजरा की ओर देखा, कि. उनको बिना निवासग शिः 
खाद्य पदार्थों के निजेन वन में एकाकी छोड आया हूँ। तव हा 

उठा कर प्रार्थना को:- | 
रब्बना इन्नी असकन्तो मिन जुरिय्यती बेबादिनं गौरेजी जईन छ 
बेतेकलमुहुरंमे रब्बना लेयुकीमुस्सलाता फ़ज्अल अफ्डदतमि 
हवी इलेहिमु व रज्कहुम्मिनस्समाराते लअल्लंहुम यःकुसत || 
कुरआन पारा १३ रु ६ 


मर्थातः-ऐ हम समस्त कें पालनर्क्ता ! तू देख रहा है, हि | ने 


मात्र सन्तान को तेरे प्रतिष्ठित निवास के समीप लाकर बर 
है, कि नमाज़ पढ़ो ( क्या दूधमु हा शिशु नमाज पढ़ेगा !/ 
कर कि कितने लोगों के हृदय उनकी ओर झुकते हों बोर 


(खाद्य पदार्थ) दे तू उनको मेवों से कि वह घन्यवाद करें। |" 


 अ्ततेः हज़रत इबाहीम नेत्रों में नीर लिये अत्यन्त 
कुल और कातर हृदय से वहाँ से स्याम की ओर प्रि 
'जब हाजरा कें पास जल व भोजन समाप्त हो चुका, त ॥ 
'को तृषा जागृत हुई । हाजरा का दूध शुष्क हो गया; त 29 
विचार हुआ, कि अब मृत्यु के. अतिरिक्त कोई मार्ग ॥ 
होता है और हज़रत इस्माईल ने तडपन और KIF । 
प्रारम्भ की । हाजरा अपने पुत्र की यह दुखद सि 
सकी और अत्याधिक दुखी होकर जल की शोध मैं | 
पर गई । वहां भी जल का किञ्चित चिन्ह न पार्य ' | 
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| | इं रे अनुर्सधनित्मिक ष्ठि 4° Grenrol end $) 


| पह है, हजरत इवाहीम, पेगम्बरों के पितामह, कि मात्र 
"थ के कहने से निर्दोष शिशु और जिससे सम्भोग कर शिशु 
wa किया उसको ऐसे निर्जन और सुनसान वन में छोड़ गए । 
बी क्ररता व -निर्दयता है ? ) Ra 


र 


| 
0 


| यद्यपि ७ बार दौड धूप की । फिर जहाँ इस्माईल को 
छा था, वहां से एक बन्य पशु का स्वर सुनाई दिया । तब 
गहन हो उधर आई और देखा, कि एक शुद्ध जलस्रोत उसके 
चलति है । [ | 


। | कई कहते हैं, कि हज़रत इस्माईल की एडियां रगडाने से 
के पेरों के नीचे से जल उफनते देखा। | | 


| कतिपय.कहते हैं, कि हज़रत जिबील ने भूमि को फाड़ 
| जिससे खरोत प्रचलित हुआ और उन दोनों ने जल पिया । 
|| यह हुआ) कबीला जहम की एक जाति बनी एमाम यमन 
पारी थी और व्यापार हेतु मक्का-मार्ग से स्याम को जाती थी। 
| से एक समुदाय ज़मज़म उत्पत्ति के पश्चात वहां पहुँचा .... 
“उन्होंने उस जलस्रोत-इस्माईल और हाजरा को वहां 
द! हजरा ने उनको सम्पूर्ण वृतान्त बताया । कबीले ने वहां 
लनी अपना .निवास--स्थान बना लिया और हज़रत इस्माईल 
WA समुदाय में बढ़ोत्री और तारूण्य प्राप्त किया और उनसे 
4" भाषा ग्रहण की । 


मज़ाएबुल्कसस भाग १ पृष्ठ १३७ से ५० 


हो भांति आजमुत्तफासीर पृष्ठ २७५ से २७९ में है, कि 
॥ ३३ चाचा हारान ने सारा को इबूहीम से ब्याह दिया। 
ड हैं अपने विचारों पर अडिग रहे ओर मूति-पूजकों पर 
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(३88). by Arya Samaj तय खंड: ZWA ia ब | 
टीका-टिप्पणी करते रहे, तो उसके चाचा ने इब्राहीम को | 
से निष्कासित कर दिया । वहाँ से मिश्च में आए। यहां $| 
वही लिखा है, कि बादशाह के दूत तुझे लेने आए तो ३ | 
मुझे अपना पति मत बताना, अपितु भाई कहना । हाजराज्ों 
सारा के सिपूर्द करना भी लिखा है। यह वात नई है, कि हान 
से लड़का उत्पन्न को भी कहा । हाजरा के निष्कासन बी 
वही कथा है। जो पूर्व में लिखी गई है ओर यह बात भी ऐो| 
बतानुसार ही है, कि इब्राहीम हाजरा और उसके दृधपीते खि. 
कों, जहां अब काबा है, वहां छोड़ आए । सफा और मस | 
पर जाने की भी वही कहानी है, किन्तु जल खोत उत्ति 
विषय में यह अन्तर है, कि जब हाजरा शिशु के पास ब 
तो देखा कि एक फरिइता उस स्थान को जहाँ आब ए जम 
है, अपने पँख या एड़ी से उस भूमि को कुरेद रहा है, जिस 
'ख्रोत उफन रहा है । शेष आख्यान सम्पूर्ण वही है, जो {६ 
लिख चुके हैं । है 


|" 

'आजमुत्तफासीर' में एक और भी अन्तर यह है शि 
इब्राहीम सारा की आज्ञा लेकर इस्माईल के पास. छ. 
हाजरा का देहान्त हो चुका था, किन्तु 'अज्ञाएबुल्कसस "| 
कि वह जीवित थी । | 


“इसी भाँति तफसीर मुहम्मदी, पारा १ पृष्ठ १५१ ॥ 
अपने इकलौते पुत्र इस्माईल को हज़रत इब्राहीम लेक. 
जब कि यह प्रिय शिशु दूध पीता था और जहाँ अरव ॥ 
` निर्मित है, वहाँ एक टीला किन्तु सुनसान और निज 
लाकर माँ-पुत्र को बैठ कर तनिक खजूर और जल का 
देकर चले गए । आगे वही वर्णन है, जो पूर्व मै 
चुका है। । za 
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रान पर अनुसंघानात्मक दृष्टि अ . २६७) 
5) ती प्रकार कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ २२७ में है; कि 
राव इस्माईल के निष्कासन के समय इस्माईल दुघमु हा 
था और इसहाक अभी तक उप्रन्न ही नहीं हुआ था । बुखारी 
लर अब्दुलाह बिन अब्बास से उद्धृण है, वह भी इसी बाते ` 
yaana करता है । यथाः- 
| इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा ओर उसके दृधमु हे शिशुः 
ईल को लेकर चले और जहाँ अब काबा है, उस स्थानः परं - 
वक्ष के नीचे जहां वर्तमान में जम जम का स्थान है, ऊपरीः 
पिपर छोड़ गए । वह स्थान वीरान और निर्जन था और पानी 
AE न था । अतः इब्राहीम ने एक मशकीज़ा पानी और 
$षेली खजूर उनके पास छोड़ दी और विमुख हो लोट आए। 
“उनके पीछे यह कहती हुई चली, कि ऐ इब्राहीम! तुम हमको 
‘| बादी में छोड़कर" कहाँ चल दिंयें हौँ । जहां न मनुष्य ह 
जि की सन्तान । न कोई धेये प्रदान करनेवाला, नं कोई 
JA होनेवाला ? हाजरा यह कहती जाती थी, किन्तु इनहीसं 
|| साधे चले जा रहे थे । (यहाँ भी लिखा हैं; कि ane 


। ja इसी भाँति तफसीर 'इब्ने कसीर' पारा १ पृष्ठ ०४ में है, 
खित इब्राहीम अंपने हृदय के अंश अपने एकमात्र पुत्र इस्मार 
>. निकलें । जब कि वह ia शिशु था । ( आगे 


शीत यह इतने प्रमाण इस हेतु लिखे, कि इस्लाम केः 
| पर यह एक गहन किवांद हैं । आप यह स्मृति में रखें 
हिलो आयत को आप मलिमाति आत्मसात, MITA 
` हमने वणित किया है, कि इबाहीम निर्दोष हाजरा को 


है 007 
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पङ्गाकुरअआने"फरुअमुसंघाशपत्मक्र हछि १५ ०७०१७०४ 


मात्र अपनी पत्नि के कहने से उसके शिशु उठाने के दोष 
भी इब्राहीम का दोष था । इस पर दूधमु हे शिशु को बरी 
माता सहित निर्जन-निजंल और खाद्यपदार्थ से रहित बी 
अरण्य में परित्याग कर चले गये । (ओ हो, कितना पाषाण हृ $ 

है ? ) इसके आगे नितान्त विपरित आयत है.। जिस बाग, 
व्याख्याकारों में भी हढ़ मतभेद उत्पन्न कर दिया हैं। किसी] 

' कहा-जो प्रथा बलिदान की आधारशिला कही जाती है, छ 

' सिद्ध करना ही .असम्भव है । जब यह बात सिद्ध होते न हे 
तो कई एक ने-कह दिया कि बलिदान हेतु तब इस्माईस भ 
नहीं ले गए थे और इस्हाक को ले गए थे | बाइबिल ने इसहाक F 

¦ ही लिखा है । क्योंकि उपरोक्त समस्त प्रमाणानुसार ती वा|. 
` इस्माईल था ओर दुधमु हे शिशु की ही छोड़ा गया था। बा] 
. रब्बे हब लो 'निनस्सालेहीन्‌, फबदशरनाहो, बेगुलामिन ही 
फलम्मा बलगा मभहुस्साया । काला या बुनय्या इन्नी अरा ह| 
ल्मनामे अन्नी अज्बहोका फन्जुर । माज्ातरा-या अनाते 


सा तोमरो सतजेदुनी इन झा अल्लाहो: मिनस्साबेरीन, । 

[ YAYA .. कुरआन पारा २३ ख| 
 अर्थातः-( इब्राहिम ने प्राथना की ) ऐ प्रभु ! मुझको भत di 

' भदान कर ओर जंब वह पुत्र इब्राहिम के साथ चलने 
` लगा, तो इब्राहिम ने कहा-पुत्र ! मैंने स्वप्न में देखा कि मै छौ | | 
' चिबह (कत्ल) कर रहा है, फिर तु कह तेरी क्या सम्म 
हि पिता ! जो कुछ आदेश हुआ है, उसकी. | 
` रििए। आप 'इन जा अहाहों' यदि अल्लाह चाहे तो, गुर कौ 
'ही पाएंगे। `. ' तफसीर हकानी पारा २३४ | 


WA . नल 
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डान पर अनुसंधान त्मिक दृष्टि की ” Chennai and 5३९६) 
| व्याख्या:-जब वह इतनी आयु में पहुँचा कि पिता के साथ 
कल लगे, तो इब्राहीम ने कहा-(जो ऊपर है।) आयत से स्पष्ट 
॥त होता है, कि जब इस्माईल इस अवस्था में पहुँचा कि दौड़ने 
योग और बात समझने योभय हुआ, तो हज़रत इब्राहीम ने 
श स्वप्न की बात कही । यह आयत कह रही है, कि इस्माईल 
i तथा बात समझने योग्य शवित होने तक इब्राहीम के पास 
़ीणा। - कससुल्कुरआन पृष्ठ २३५ 


॒ | दूसरी घटना और . है:- 


गण । इब्राहीम ने आज्ञा पालन में प्रथम अपना खतना किया 
गरतत्पदचात इस्माईल का और समस्त घरवालों की और दासों 
{तना की । | । ह 
॥ कससुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ २३७ 
| इससे ज्ञात होता है, कि १३ वर्ष की आयु तक इस्माईल 
प इब्राहीम के पास गृह में ही था । इसके साथ जो इन 
तोके पूर्व तफसीरों ने जो इतना लम्बा-चौडा लिखा, कि 
शिशु को ही इब्राहीम वन में छोड़ आए थे और वहां से 
धते की रंचमात्र भी गुजाईश नहीं थी। ऐसी स्थिति में 
षी आयतें सत्य और कौन सी मिथ्या मानी जाएगी ? , 


सी भांति बाइबिल में है, कि तब अब्राहम ने अपने पुत्र 
| गि और समस्त परिवार को और गृह में जितने मनुष्य थे, 
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तृतीय-खंड : परिचा 
(808 by Arya Samaj Sa Chennai and 6 दरआन र | | 


लिया और उसी दिन उनका खतचा किया । जिस प्रकार बु, 
फरमाया था । जिस समय इब्राहीम का खतना हुआ, उस कप 
म. 8९ वें वर्ष का था । स्लो उसी दिन इब्राहीम और उसके॥ | 
इूस्माईल का खतना हुआ । [ | ॥ 

बाइबिल “उत्पति' बाब १७ आयत २४३ 


¦; हम कहते हैं, कि यदि इस्माईल मक्का की भूमि मेहेत 
त्रो उसी दिन उसका खतना कंसे हो सकता था. ? सम्भवतः 
इस बात को ही लक्ष्य में रख कर 'कससुल्कुरआन' के लेखक 
कहा, परन्तु इस पूर्ण घटना से यह सिद्ध नहीं होता कि झा 
की सन्तान से जबीह ( कत्ल हेतु ले जाया गया”) कोन था! 
इस्माईल था, या इरहाक.था-? जलालैन में भी लिखाः-'कसस 
बलग्रा मअहुस्सआ' और जव पहुँचा पिता के साथ दोइ़ी छ 
स्थिति में, तो कहा-'कीला बलगा सबआः सनीना वा कीला ह|| 
सता अशरा सनतिन' अर्थात ७ वर्ष की आयु थी और पह 
कहा गया है, कि १३ वर्ष की आयु थी । १ | 
५ 


तफसीर जलालैन पारा २३ {४९|| 


` ' इसी भाँति 'सिराजे मुनीर" भाग हें पृष्ठ. ३११ मे है | 
कलबी ने कहा-उस समय इस्माईल कीं आयु १३ वर्ष की | 


, बाइबिल 'उत्पत्ति' में है, कि तबः खुदा नै अब्राह {| 
परीक्षा ली और उसे कहा- ऐ अब्राहम | वह बोला: देख । ६ 
उपस्थित हुँ। तब उसने कहा-तु अपने पुत्र, हाँ अपने ५. | 
पुत्र को जिसे तु प्यार करता है, इज़हाक को ले और मोत 
- की भुमि में जा और उसे वहाँ पहाडो में से एक पहाड़“ 
मं तुझे बताऊँगा। सोखतनी कुर्बानी .(. झरिनि बलिदात ls | 
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[पर अनुसिंधीनर््मिकी रिटि” Chennai and BE ) 


| ्ा। तंब अङ्राहाम नूर के तड़के उठा और अपने गधे पर 
॥पाजामा कसा और अपने साथ दो युवक और अपने पुत्र 
॥| हाक को लिया और सोखतनी कुर्बानी ( अरिन बलिदान) ` 
wai चीरी और उठा कर उस जगह जिसके हेतु 
श्र ने उसे फरमाया था, चला । तीसरे दिन जब अबाहाम 
हरी गती आंख उठा कर उस स्थान को दूर से देखा तब अन्ना 
ने अपने संगी युवकों से कहा--तुम गधे के पास रहो। मैं इस 
भके के साथ वहां तक जाऊंगा ।...............और अब्राहाम ने 
॥ तनी कुर्बानी हेतु लकडियां लेकर अपने पुत्र इज़हाक परं 
धी भौर अग्नि व छुरी अपने हाथ में ली और दोनों साथं-साथ 
ति । तब इज़हाक ने अपने पिता अबाहाम से कहा-एऐ मेरे 
फि! उसने उत्तर दिया--ऐ मेरे पुत्र ! मैं उपस्थित हूँ । उसने 
“देल अग्नि और लकड़ियां तो है किन्तु सोरतनी कुर्बोनी 
विरह ( पशु ) कहां है ? अब्राहाम ने कहा-ऐ मेरे पुत्र /.आप 
| विने सोलतनी कुर्बानी हेतु बरंह (पशु) की व्यवस्था करेगा । 

॥ है दोतों साथ-साथ चले और वह उसी स्थान पर, जिसके , 
भुरा ने उसे कहा था, पहुँचे । तब अब्राहाम ने वहां एंक 
भरी निमित की और लकड़ियां चुनी ओर अपने पुत्र इज़-. 
को बांधा और उसे बलिवेदी की लकड़ियों. के ऊपर घर 
और अब्राहम नै हाथ बढ़ा कर छुरी ली, कि अपने पुत्र को 
र [i कर खुदावन्द के फरिरते ने आसमान से पुका रा-ऐ 
। पर A अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा और, उसे कुछ मत 

' भन जञाता'कि तू खुदा से अय.खाता है। इसलिए कि 


टक 


FS 
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तूने अपने इकलौते को मुझसे दरेग न किया । तव अबूह्म | 
अपनी आंखे उठाई और अपने पीछे एक मेंढा देखा । जिसके सी ६ 
झाडी में अटके हैं। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को ति 
और उसको अपने पुत्र के बदले सोलतनी कुर्बानी हेतु चढ़ाया। |! 
उत्पत्ति बाब २२ आयत १३ 

“आपने बाइबिल का विवरण देख लिया । इसमें इस्ह | 

के हेतु लिखा है। यहाँ पर हमने बाइबिल के लेख पर कोई | 
नहीं करना है और न कोई समीक्षा ही करना है, कि खुदा गे fF 
ऐसी-बातों से परीक्षा करना ? खुदा के गुण-कमं और स्वगाव 
अनुकुल हैं या नहीं ? और यह गाथा कहाँ तक सत्य या प्रा 
हैं ? किन्तु यहाँ तो मात्र यह सिद्ध करना है, किं इस बलिता 
हेतु इस्माईल नहीं अपितु इस्हांक था । | 
आंपने कुरआन की दोनों भांति की आयत पढ़ लीग, 

उनके साथ व्याख्या तथा विवरण भी पढ़ लिये और इस 
पर बड़े प्रबल प्रमाण भी देख लिए कि इस्माईल दुधु aa 
में ही उसकी माता के साथ वर्तमान मक्का के स्थान प७ | 
वह निजेन ओर निर्जेल वीरान अरण्य था, वहाँ छोड़ दिया | 
था और वहां से वह किसी भांति भी लौट कर गृह ९ | 
सकता था। सारा उसको चाहती न थी. । इबाहीम ए ' 
उससे मिलने गया, तो उसे सवारी से उतरने की आश 
थी। इतना कडा प्रतिबन्ध था । दोबारा पुनः इवाही | 
लेकर गया, तो इस्माईल उसे मिला नहीं था । कहने क. 
प्राय यह, कि इस्माईल अत्याधिक घने वन में था, दूसरी | 
आयत में आपने देखा कि इस्माईल जब दौड़ने योग्य, द्‌ । 
उसे बलिदान हेतु ले जाया गया. और आयु भी ७४ | 
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बी । जब बलिदान की घटना घटी और दूसरी गाथा में 
| तता का आदेश आता है, समस्तसहित इस्माईल का भी उसी. 
॥| लि स्तना हुआ । जिस दिन कि खुदा का आदेश आया था । 
। कप ज्ञात होता है, कि इस्माईल घर में ही इबाहीम के पास 
|¶। यह दो प्रकार के परस्पर विरोधी कथ्य पढ़ने से आप इस 
[रिम पर पहुँचे होंगे कि कुरआन किसी.ऐसे व्यवित ने लिखा 
॥॥ नो यह भी नहीं जानता कि पूर्वाद्ध में क्या लिखा और 
शरां में क्या ? क्या कोई मुसलमान इतने गहन मतभेद और 
ै|रेधाभास का समाधान कर सकता है? जो हमने कुरआन 
है| बयत से सिद्ध. किया है, कि जब ' इस्माईल दौडने और 
ने योग्य हुआ, तो बलिदान की घटना घटी और दूसरा 
कि इस्माईल मक्का के वन में जब कि माँ का दुध ही पीता 
निष्कासित किया गया था । अस्तु इन दोःप्रकार की आयतो 
| मात्र एक प्रकार की आयत हीं “स्वीकारना होगी । दो 
| की पारस्परिक विरोधी. आयते कँसे स्वीकारी जा सकती 
(¬ अपने. मुसलमान .बन्धुओं से. नम्रतापुर्गक अनुरोध 
९५ कि क्या आपके पास कोई संमाधान्‌ या निवारण है, 
षे आप इस मतभेद और विरोधाभास को दूर कर सके। 


हँ क्या, हम तो इस, पुस्तक के प्रारम्भ से ही ऐसे मंतभेद- 
; Yi विरोधाभास को सिद्ध करंते चले आ रहे हैं। मुसल 
हाते हृदय से इस बात पर सोचना-समझना और 
का चाहिए कि हमनें इतने प्रबल प्रमाणों से कुरआन 
/। त से यहाँ तक सिद्ध कर -आंपके सम्मुख प्रस्तुत 
पि एक भी मुसलमान, बन्धु सत्य और यथार्थ को 
| `न हेतु तत्पर हो गया तो;हम घंन्यवाद ही देंगे, किन्तु 
> JA CC-0.Panini Kanya Maha Vicvalaya Collection. 
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जो हिन्दू-जन कुरआन के विषय में श्रांति मे “ हैं न चह झे [प 
बताते न कर ईश्वरीय वाणी समझ बेठ हैं, उनको तो गा 
प्राप्त हो ही जायेगाऔर समस्त श्रम एव भ्रान्तियाँ दुर हो| 
सत्य व यथार्थ सन्मुख आं ही गया है । | 
इनं आयतों में हंज्ज और उमरा का वर्णन बागा 

और हज्ज इस्लाम के ५ स्तम्मों ,में से एक स्तम्भ है। कलाः 
नमाजं-रोजा--हज्ज और जकात । ताकि ज्ञात. हो. जाये ह 
ज्ज बया है? और यह हज्ज़ ,आत्मिक उन्नति हेतु | 
साह? aa 
तफसी र 'अलबयान उलूमुल्कुरआन' के लेखक ने अत्यन्त संहि 
में इस विषय का प्रतिपादन किया है, जो एक आसाणिक | 
जाता हैं। इसने प्रारम्भ में ही लिखा है, कि हज्ज क्या है | 


|: 
गि 
t द 


दिया है, कि विशेष दिनों में इवांहीमी वस्त्र धारण के 
काना आकृति बना, किसको एहराम कहते है. । ६ | 
इबादत करना । हज्ज में तीनं फर्ज ( अंनिवारये ) i 
भी शेष रह जाए; तों हज्ज नहीं होगा । | | 
ˆ, (१) एहराम.बाँधना- स्नान कर वस्त्र पहिनिना 

या घुले हो। एक नीचे बाँधा जाता है, एक चादर को है छ 

` जाता-है:। तत्पश्चात दो नफल' पढ़ करे तलबिय्यह YA 
यह कहता 'अल्ला हुम्मा लब्बेका,लब्बेका लो शरीका ल का की! 
'शरीका लका लब्बेका । इन्नल्हम्दो वन्नेमती ल क 

ला श्रीका लंका । इसके पश्‍चात शिकार कः (झा 
को मारना स्त्री सम्भोगं, विषयासक्त वार्ता कः ध 

' लड्ना-झंगड्ना और कुवचने कहना हराम (^ 
है । एहराम बांधने पर मस्तक ढाँपे न इत्र वै $. | 
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| पिए) त हजामत बनवाएँ, न नाखून कटवाएं, न कुर्ता-पाजामा 
सिला हुआ वस्त्र पहिने, रंगीन वस्त्र का प्रयोग न करें, न 
वी मसाले से मस्तक घोए । हां स्नान करने में कोई हज नहीं 
| यह एहराम मक्का में प्रवेश होने के पूर्व ही बाँधा जाता 
॥ उसके हेतु हर ओर से आने वालों के हेतु स्थान निश्चित है; 
$ हि मीकात कहते है । वहां पहुँच कर बिना एहराम बांधे आगे 
द 


WA खुत्वा ( उपदेश ) पढ़ता है और प्रार्थना करता है, ओर 
ि मी प्रार्थना करते अर्थात दुआ मांगते हैं . : 


र| (३) वहां से चल कर काबा की परिक्रमा करना. उसको 
zili f का तवाफ़ अर्थात दर्शन करने की परिक्रमा कहते हैं । 
बक पश्चात स्त्री हलाल ( वैध ) है। यह १० वीं, ११ वीं यां 
तीका होता है, और ५ वस्तुएँ उचित|है । उनको छोड देने 
{|स तो हो जाता है, किन्तु नासिख्‌ होता है। वह यह हैः-- _ 


। () उफ़ात से लौटते समय रात्रि को मुजदल्फा में 


(२) मुकाम मीना में आकर उन मीनारों पर, जहां हज-. 
होम को शैतान हष्टिगोचर हुआ था और आपके हृदयं 
उत्पन्न करता था, और आपने उसको कंकरिया मारी थी। 
बह मीनार निमित कर दिये गए हैं, ७ कंकरिया मारना।. 


AD उसके पश्चात मस्तक मुडवाना या केश कटवाना,, 
रक लुट काटना पर्याप्त है । जिसमें संकेत है कि मिथ्या, 
| मस्तिष्क से निकाल दिया जाए । इसके पश्चात 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह 5 by Aya Sama] Fungu APA FASI परिचय । 
° < ji 


एहराम खोल देते हैं। और स्त्री के अतिरिवत समस्त वसु 


उसके हेतु मुबाह (वेध) है । 
७७ रै न 2 
(४)सफ़ा व मर्वाह दोनों पहाड़ियों के मध्य दुआएँ पल 
हुए आवागमन, क्योंकि हाजरा, हज रत इब्राहीम को पलि षे | 
निर्दोष शिंश हज़रत इस्माईल को, जहां अत्र TATA MZA 
है, छोड कर जल को तलाश में हैरान र परेशान इग्हीं दो 
पहाड़ियों के मध्य दौइती फिर रही थी । जिससे खुदा ने कृपा की। 
(५) तवाफ़ सदर-मीना १२ वीं तारीख में तीन लिपि 
` मीनारों में कंकरियाँ मार कर मक्का आएँ ओर काबावा॥ ह 


०० 


बार तवाफ (परिक्रमा) करे, किन्तु रजस्वला स्त्रो त करे। | 


इनके अतिरिक्त जो कर्म हैं, जेसे कि मक्का में आते है| 
काबा की परिक्रमा करें, जिसको तवाफ़ मकदूम कहते है। छ 
असबद को, हजरत इ्राहोम का स्प्रति-पाषाण है उसको | त्‌ 
(चुम्बन) देना। मोना में बलिदान करना सुन्नत का सम्मान | 
यदि हज्ज और उमरा सम्मिलित करें, तो कम से कम एक पा ॥ 
और शक्ति हो तो १० रोजे, ३ मक्का में ओर ७ रोज, NA > 
आकर रखें। हज्ज के दिनों में ५ समय नमाज भी अति Ji 
उर्फात के दिन जुहर और असर दोनों नमाज जुहर के समय | | 
लेते है, और मग्गरिब और इशा मुज़दल्फ़ा में आकर ४१ | 
` अदा करते हैं। यह है हज्ज, और उमरा यह दैः | 
ओ- एहराम बाँध कर उन सीमाओं को जो हरम से | 
और उन को हल्ल कहते हैं। एक ओर मवका से ३ ub a 
हल्ल है। मक्का में आना, काबा की ७ बार रह 
सफा व मर्वाह के मध्य मार्गों में, यहाँ अब बाजार है, - बेर | 
एँ करते हुए आवागमन और फिर मस्तक मु डता 
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| ओर इस हेतु जुल्लहज के माह का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
eS हज्ज को आज्ञा है-'वा लिल्लाहे अलल्नासे हरजुल्बेता; 
त्वादि, और वे अल्लाह हेतु लोगों पर मक्का का इज्ज्ञ अनिवार्य 


| वो उसके हेतु समर्थ है, और हज्ज व उमरा का पूर्ण करना 
गे लाह हेतु है। | 
॥ | मुकहम ए तफसीर कुरआन पृष्ठ १९२ से ६४ 


._ हज्ज की प्रथाए' उपरोकतानुसार है । इससे जाना जा 
सता है, कि इन प्रथाओं में कहाँ तक आत्मोचति हो सकती है ? 
[१|परे असबद' यह काले रंग का गोल पाषाण है, लगभग डेढ़-दो 
पटके वर्ताकार का है, इसका रंग अत्यन्त घोर काला है । यह 
रा के पूर्वी-दक्षिणी कोने में बाहर की ओर गज भर की 
हाई से रजत चोखट में मण्डित है । खुदा जाने ? किस आघातः 
` |ससके अनेक खण्ड हो गए थे, जिनको संग्रहित कर एक स्थान 
जमा दिया है । तफसीर हक्कानी, पारा १ पृष्ठ ८३ 
| 


अ] तफपीर हक्कानी के लेखक ने अपने उपरोक्त लेख में 
षा कि 'खुदा जाने ? 'हजरे असबद' के कंसे इतने खण्ड हो 
|? कि अब्‌ ताहिर कमंती ने तोड़ दिया था ? 
| तारीखुत्बुलफा' में लिखा है, कि उस दिन अबू ताहिर 
पी भी वहां पहुँच गया और हाजियों को मस्जिद हराम मे 
भि किये । उनके शवों को जमज्ञम के कुएं में डाल दिया और 
गिर असबद' को गृज के प्रहार से तोड़ दिया तथा काबा की 
जार से पृथक कर दिया । तत्पश्चात अबू ताहिर ११ दिन वहां 
र बौर 'हज़रे असबद' को अपने साथ ले गया। kuri से. 
पक हजरे अंसब॒द” उसके पास रहा । 'हजरे असबद' YA 
|" खार दीनार ( स्वर्ण मुद्रा ) उसको दे रहे थे किन्तु उसने 
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देना अस्वीकार कर दिया । अन्ततः खलीफ़ा मुतीअ के कानन - 
पुनः लिया गया । तारीखुल्खुलफा (अरबी) पृ, रह 


दो मुस्लिम लेखकों के प्रस्तुत हैँ: 


गोइन्द मह आबाद अज्ञ तामीरे हैकल पारस कि सोसुम सप 
बहफते स्वरखाना साहत वा आंरा आबाद ( सह आबाद ) नाई 
निहाद, कि अकनु काबा अश में गोयन्द । वा फ्ररमुद ता से| 
नाने सरजमी परस्तश आँ बच्चा आवुर्दन्द । वा अपक 
दर खाना काबा बुद, पेकरे माह बगायत नेको बूद वा बिना गम्‌ 
आँ खान ए मह गह गुफतन्दे यानी मकाने कमर व महे गई 
रफ़्ता ताजयाने मक्का अश गुफता अन्द वा गोयन्द अर पा 
हाए हैकल|हा कि मह आबाद व बाद अज खुलफ्राए नाम १६ 
दर काबा गुज्ञाशता अन्द, यके हुजरे असबद अस्त कि हैर | 
अस्त वा गोयन्द पेराम्बरे अरबी हयाकले सबआ रा मे पर 
चुनांकि हुजरे असबद रा कि हैके केत्रान अस्त. वा अब : | 
आबादियान बर जा गुद्याइत । ः ] 


दविस्ताने मज्ाहिब (नवल किशोर कानपुर), १% हि 
अरथंः-कहते हैं, कि महं आबाद मन्दिर इस्तखर पारस. 
के पश्चात जो हफते स्वरखाना ( ७ मूर्तियों वाला ) क त 
प्रसिद्ध है, तिमित किया, और उसका नाम मह आबा gi 
जिसको अब काबा कहते हैं, और फरमाया कि सम्पुर्ण, थी 
निवासी, उसकी पूजा करें, और इन मूर्तियों में पे; Na 
WA अत्यन्त सुन्दर थी, और इस आधार पर इस | 
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|दरमा-्मन्दिर ) कहते हैं । अर्थात चन्द्रमा का स्थान । शनैः ` 
| बिक प्रयोग होने से, मह गह के स्थान पर मक्का हो गया, 
के हैं, कि मह आवाद मन्दिर, जो प्रसिद्ध शासकों ने मूतियां 
द्वो थी उनमें से एक का नाम हज़रे असबद है, जिसे शनिश्‍्चर 
॥॥ मृति कहते है, और कहते हैं, कि अरब के पैग्रम्बर ७ सितारों 
॥पूनते थे । अतः हरे असब्रद, जो शनिइचर की सूति है, 
ख़त काल से वहां स्थापित की गई थी । 


| यहु प्रमाण युक्तियुक्त और परिस्थिति के अनुकूल ज्ञात 
li ता है। लगभग इसी का समर्थन अल्लामा मसऊदी ने किया है 


ा हा ओलाए अन्नल्बैतुल्हरामा भिनल बयूतिस्सबअतिहमुत्त- 
१ अला अस्माउत्ववाकबे MAHALA वल्खस्सते कद जह- 
AA इला अन्नत्नेनल्हराम । बैते जुहलिन बा 
पाला इन्दाहुम बकाए हाजाल्गैते अला मर्कदिदृहरे सुअच्जे | 
भी साएरल्आसारे सरूज्‌ज्जूहब वा मुआदनिल्जौहर । 


हिन चीन और अरब वाले कहते हैं, कि निसन्देह, मक्का " 

भद्र भी उन्हीं ७ भव्य मन्दरो में. से एक है, जो ७ 
५ पन्द्र-मंगल-बुध-बृहस्पति-शुक्र और शनि के 
तियं स्थापित कर तिमित किये गये ये।. निसन्देह, 


है इस ओर गई है, कि मक्का को मन्दिर शत्तिश्चर का 
vi ल पुरातन. काल से यह. सम्मान प्राप्त 
ता 


त र ऐसा प्रतिष्ठाप्राप्त मन्दिर था । तभी तो 
| भाग २ के प्रारम्भ में ही लिखा है, कि हिन्दु 
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स्तान से हजारों तीर्थ यात्री यात्रा ( हज्जञ ) करने हेतु प्रति ii 

जाते थे । ha 
za Ya प्रमाणों से ज्ञात होता है, कि यह मक्का का मर | 
ऐसा ही था, जैसा कि मुलतान में आदित्य-मन्दिर था LE 
यहाँ हिन्दुस्थान के लोग तीर्थयात्रा करने प्रतिवर्ष जाते थे। | 


3 
अब हम पुनः अपने प्रचलित विषय पर आते हैं। यह || 
मध्य में वन्य हेतु लिख दिया गया है, ताकि विषय पूर्णतः सा 
हो जाये । | 


उपयुक्त भायत में आपने देख लिया है, कि यह सा ॥ 
पैगम्बरों के श्रेष्ठ शिरोमणि पितामह दादागुरू हरर इह | 
क्रिस भाँति के मनुष्य थे ? और बातों को जाने दो र 
बात को ही देखिए, कि जिस शिशु को उन्होने उत्पन्न निया है 
जिसके गर्भ से उत्पन्न किया । उन दोनों माँ-पुत्र को ति छै 
होते हुए मी मात्र स्त्रो--इर्ष्या के कारण दुधु हे शिशु हि 
की जननी को एक ऐसे निजेन-निजेल और जा ल ; 
दूर-दूर तक किसी मनुष्य का चिन्हमात्र तर्क नहीं ऐसे YA | 
परित्याग आए । कौन पाषाण हृदयी मनु हा प 
पर रक्ताश्र न बहा देगा ? किन्तु इस्लाम का यह प्रार |; 
म्बर हज़रत इब्राहीम चीखती--चिल्लाती, राती di 
गिडगिडाती हुई उस अबला हाजरा और उसके ह रा 
हजरत इस्माईल को निर्जन और घनघोर वन में छक |! 
तो. ऐसे महान पैगम्बर ? पर दया आती है, जो मस 
स्त्री के मोह और दासता में ग्रस्त है, कि ज्यों दिया 
कहा, त्यों ही उस अनन्य स्त्री भक्त ने पत्नि का ओर 
आज्ञा मान कर तत्क्षण पालनार्थं कटिबद्ध ही, था. 
त्वित कर दिया । 
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| उक्त आयत की व्याख्या में भी कितना अन्धविश्वास है। 
{दरप पाठकों चे भलिभांति पढ़ ही लिया है, इस हज़रत इब्रा- 
र| हेतु, जो निर्दोष स्त्री और उसके दूधमु हे शिशु को अका- 
| हो निर्जन वन में छोड़ आया । वह लोहे के अग्नि भरे तन्दूर 
|ुरक्षित निकल आया और इतनी लम्बा--चोड़ा लकडियो से 
ता अरिन-क्ैत्र उसके हेतु उद्यान और वाटिका में परिवर्तित 
d प्रा? साथ ही स्वर्ग से सिहासत लाकर उसे उप्त पर आसीन 
शा गया ? ऐसी मनगढ्न्त और कल्पित कहानी से जनसाधा- 

को अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासो के जाल में फंसाना ही 
मात्र अभिष्ट है, क्योंकि असत्य मतों का अस्त्र'भी एकमात्र 


॥र्िविश्वास ही होता है । 


| दवितीय, यह कि जैसा आयत में वर्णित है, कि जब इस्मा- 
WA योग्य हो गया, तो खुदाई आदेशानुसार उसको बलिदान 
अति गए। यह सवंथा असत्य है, जैसा कि हमने भव्य प्रबल 
आ से सिद्ध किया है, कि इस्माईल तो माता का दूध. ही 
॥ था, कि उसे, उसकी मां सहित अरण्य में निष्कासित कर 
| पा. | वह तो गृह में था ही नहीं, तो फिर गृह में पिता के 
|` गे योग्य कहां से हो गया ,था ?. और फिर वह कभी 
| गते पितूनिवास पर आया भी नहीं । हां, एक समय हज 
| हीम उसको देखने हेत्‌ वन में जाना चाहते थे, तो उनको 
|. पर आज्ञा प्राप्त हुई थी, कि वह सवारी से उतरेगा नहीं । 
॥ "रि प्रतिबन्धात्मक आदेश में इस्माईल का गृह आगमन 
कैसे सम्भव था? इस्लाम ने इस्माईल को बलि पर 
YA कर ऐसी भयंकर भूल की है, कि जिसका सिद्ध 


है । 
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(३१३) by Arya Samaj "०९ थेखष्ड "कुरे रिच् ॥ | 
हमने जो उपयुक्त दो आयते लिखी, वह पारसा ha 
विरोधात्मक है । एक शिशु को जननी सहित aa 
सित करना और दौड़ने योग्य होगे पर बलि हेतु उसे ले जा. 
कहती है । यदि वह वन में था, तो उसकी बलि हो सकतीगै को 
और यदि वह वह बलिदान हेतु ले जाया गया, माना जाए १ 
निष्कासन मिथ्या है ? 88 


में रखते हुए स्पष्ट हो जाता है, कि यह कुरआन और इ |", 
आयते ईश्वरीय वाणी नहीं है। ; 
AWA १२६ की व्याद्या:- 


यद्यपि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने नबर | 

सत्य ज्ञान से निश्चयात्मकं रूप से यह ज्ञात कर लिया था| 

'खुदा ने अपनी उपासना हेतु जो हमको अपने गृह तिमा | 
आदेश दिया है, तो इस अभिप्राय के अनिवार्य होने हेतु 

में अवश्य ही कोई न क़ोई नवीन शग फा (आश्चर्ये) सत i 

खिलनेवाला है तथा कोई न कोई नया कायं भक्ति हेतु _ | 

निरिचत होने वाला है । जिसके द्वारा सन्मागे की वी | 

प्रत्यक्ष रुप की पोषाख घारण कर आलोकित होगी यां १ | 

होगी और इस नव प्रकार के सार्थक ढंग की पूति दै | 

भी उस खुदा की पवित्र सत्ता से खाए । |. 

रहस्य और हिंकमतें मात्र मानवीय हृष्टि में अधयत ह| 

प्रतीत होगी । सम्भवतः उस समय उन पर यह पू नर] 

कारण से खुदाई आदेश पालन करने ।में हम सेन । 

सन्तति से किसी प्रकार कि न्युनता-दोष तथा 


sh h 
दप | 
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| अ कारण एक और प्रार्थना खुद्रो के दरबार में निवेदस 


| -;अतुःदोनों ने अत्याधिक. नम्रता से कहा-ऐ खुदा !. हम 
| की अपनी आज्ञाओं के पालन करने हेतु अपना दास और 
|्वापालक कर दे, कि तेरे आदेश जिस रंग: और ढंग, मैं प्रका- 
कहो, हम उन्हें तत्क्षण स्वीकार क्र :उत्रके' रहस्यों औरं ; 
मतों (सामायिकि नीति) में अनुचित विचारःन'करें। अरब 
हमें भी .एक ऐसा समुदाय कर दे, जो प्रत्येक़् काल में तेरे 
उ |िशो के पालन केरेने में मन्ने-प्राण से 'तत्परं. रहे औरहज्ज के 
जो अधिकांशः उन बांतों से: प्रत्यक्ष और प्रतिष्ठा तेथा 
| के प्रतिकल हष्टिगोचरं होतें हैं । जैसे नग्न शरीर रहना, 
बिक उंचे मकान पर चिल्ला कर “लब्लैक' कहना, चंन्द प्राषाण 
|लकियों के चहँ ओर भ्रमेण: करना, अकारण कभी दौइना, 
र हरे रहना और कभी एक, पाषाण को चुँमना आदि आत्मा- 
| गत प्रतिष्षा और श्रता की.हष्टि से पागलपन कें त्यों ओर 
ह वातों पर 'विंइवास करने से त्रिमुख न्‌ हो, और जब्र कि 
भक्ति के आदेशों को पालन करना, जो इस भवन के सम्बन्ध 
[६ उन आदेशों के ज्ञातद्य. पर निर्भर है। अतः हमको और 
"पतति को हजज का. दईतूर (: प्रथा) बंता दे, ताकि हम 
0 "रार अपनी सत्तानों को:पांलन करना सिख़ाये। , 


र ने अब्बास: फेरमाते हैं, कि हज्ञरत इब्राहीम की प्रार्थना 
“हु कि हज़रत ज़िब्रील को आज्ञा हुई--हज्ज के सम्पूर्ण 

सिक) सिखाएं, तो जिब्नील ने सिखा दिए। हजरत 
को सुई (दौड़ने की. प्रथा) में शैतान: दृष्टिगोचर हुआ, 
{सः पूर, विज्ञय हेतु पुनः जिब्नील उनको मिना मेंले 
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hi 
आया । जुमरा अबा के समीप पुनः शैतान सन्मुख आया ओर “ 
मांग अवरूद्ध कर खडा हो गया । ज़िन्नोल ने कहा-७ कंकरियां £ 
'तकबीर' कह कर उसकी ओर फेंको, वह दूर हो जाएगा । तत: हु 
इचात्‌ जमरह वस्ता और जमरह उक्बा में भी यही घटना समु | 
आई, तो आपने उसी भाँति यहां भी ७-७ कंकरियाँ मार कर |! 
शेतान को भगाया । (७ कंकरियों से ही शैतान भागता है, सूनाः [पि 
धिक से नहीं ?) जब हज़रत इबाहीम इस कार्य से निवृत हो गए, | 
तो खुदा से आदेश हुआ, समस्त भूमि-निवासियों को हज्ज की | 
सूचना दे दो । हज़रत इबाहीम ने कहा-मेरी आवाज़ किस कान |. 
में पहुंचेगी ? (खुदा की) आज्ञा हुई-आवाज देना तेरा कायं है रि 
और उसको पहुँचाने का उत्तरदायित्व हमारा है । हज़रत इब्न | 
हीम ने-उसी पाषाण पर; चढ़ कर, जिस पर खड़े होकरःकाबा ई 
निर्माण करते थे, तीन बार आवाज दी-ऐ समस्तः सन्सार के ए' 
मनुष्यों ! तुम्हारे खुदा ने अपने हेतु भूमि पर एक. विशेष भवन | 
निर्मित किया है: जिसके दर्शन हेतु तुम्हें आमन्त्रित करता हैं, सो ' 
तुम बड़ें शोक: से चाहे पेदल, चाहे सवार इस: पवित्र भवन के 
दर्शेन हेतु आओ. . | ua 
. _ खुदाने इस आवाज़ को वर्तमान सन्सार के.समस्त निवा: | 
सियो के कानों में ही नहीं अपितु जो रूहें ( आत्माए' ).माताबों| 
के उदर में थी, उनको भी पहुँचा दिया । किसी ने एकं बं | 
. किसी ने दो बार और किसी ने इससे भी अधिक ' लब्गैक के | 
उद्घोष किया । अतः संगठन प्राप्ति और सबंसम्मत. होगे ह|| 
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| हुआत पर अनुसंघानात्मक दृष्टि # (३१५) 


हद सल्लअम केवल अरब में से ही समस्त ज़िन्नों और मनुष्यों 
हु पैगम्बर बना कर भेजे गए । ( यदि आदम के स्थान पर 
बते, तो सम्पूर्ण सन्सार हेतु हो जाते, किन्तु पश्चात आगमन 
एं न हो सके और अपूर्ण रह गए ? ) रसूले खुदा ने फ्र- 
WA खुदा के निकट उसी समय अन्तिम पैग्रम्बर हो चुका था, 
रकि हज़रत आदम उस समय मिट्टी के पुतले मात्र ही थे। मैं 
को अपने प्रारम्भिक काल से ही सूचना देता हूँ, कि मैं अपने 
गा इबाहीम की दुआ (प्रार्थना) हूँ अर्थात जिस समय हज़रत | 
WA काबा की दीवारें ऊंची कर रहे. थे, तो यों प्रार्थना करते 
, पि बे-ऐ खुदा ! इनमें से इन्हीं का पैग़म्बर भेज, और मैं हज 
[सा की शुभ सूचना और अपनीःमाता का स्वप्न हूँ, जो 
| हिवि मुझे जन्म देते समय देखा था,:कि उनमें से एक चमक 
कट हुई, जिससे स्याम के समस्त प्रासादः आलोकित हो गए। 
कि ने उपदेश दिया, कि मैं एक रसूल की शुभ सूचना सुनाता 
घो मेरे पश्‍चात आएगा कि उसका नाम मुहम्मद होगा । ` 


तफसीर आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २५१-८२ 

| इत्राहीम हेतु कुरआन की. विचित्र घोषणा 
सा काना इन्नाहीमो यहुदिय्यंव्व वा ला नस्रानिय्यंव्व ला 
| FT हनीफ्रम्मुस्लेमीन्‌ । वा मा काना मिनल्मुशरेकीन।: 

; कुरआन पारा ३ रक ७/१५ 
: | _इवाहीम न यहूदी था, न ईसाई था, अपितु हनीफ़ था। 
|... समस्त धर्मों से विमुख दीने कय्यम (सीध घर्म) की ओर 
| ताला था। मुस्लिम अर्थात मवाहिद था। ` | 


इस स्थिति में यह कहना व्यथे है, कि इब्ाहीम न तो 
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(३१६) # तृतीय-खंड : करन परिचय ॥ ya 


यहुदी. था; त ईसाई थां, क्यों कि उसके समय में यहूदी तथा ईपाई जे 
शमो का चिन्हमात्र भी न;था और इस्लाम !का भी कहीं पता | ५ है 
था, .तो.फिर.कसे मुसलमान था ? इस परः'कहा हैः-:,. £ भाच 

यह आक्षेप नहीं: हो संकता...कि इस्लाम धर्म, कुरजात ता 
अव्रतरण के. परचातः उतरा;? उत्तर यह है, कि मुस्लिम: के लुगदी लम 


प्र और ज्‌.मला उत्का. काबा. था, और. .शुरीअत्‌ भी इस्लाम | 
सदश्य, थी..। 


; क शा 
irs IH. ERE + 385 


“०  अनुवादंक कहता है, कि यह आक्षेप प्रारंम्भःसे ही;निर-। 
स्त है। यह कहाँ से.ज्ञात हुआ, किं उम्मते इस्लाम कुरआत अवः |, 
तरण के परचात' हुई है. ?: फिर इबाहीम “मुस्लिम केसे हुए! पू 
न हजरत' मुहम्मद साहिब की घंमं इंबाही म के घम के समान ५ 


पस, मुस्लिम्‌ से. अभिप्राय यही है, कि इवाही मं मिल्तते न 
इस्लामिया पर थे । ` mam... WI 


तंफसीर मुवाहिबुरंमान पारा ३, पृष्ठ रस, 


$i 2 


` अब यहां देखिए.! समस्त पैगम्करों को एक ओर कर दिया hi 
हजरत मुहम्मद सांहिब को. उनसे पुंथक कर उनकी मार हि 
तथा इस्लामी मार्ग पृश्रक कर दियो | अब इससे स्पष्ट हैं, कि 
दी भिन्न मार्ग हो गए-?. यदिः-समस्त मैग़म्बरों: को एँकोही सको 
होता, तो ऐसा न कहा-जाता, कि इंबाहीमं काः मर्त इस्लामिक | ` 
मंत है। जब कि समस्त पैगम्बर खुदा कीःओर से संत्य की । 
५ रित करने हेतु भेजे गए थे, को ईन समस्त मागं एक ही 


९१7 


पनाहिये: १. पृदि समस्त फौ म्बंसें!का मार्ग हुक है; तो से 


a Wa 
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जान प्ररअनुसंधानत्मिक इष्टि अ. , .. (३९७) 5. 


kia मुस्लिम हैं, बसे! समस्त -पुस्लिम हैँ और यदि YA 
है;तो.मुसा वः ईसा. का ,भ्रमे भी -जेसा: इस्लाम है, वैसा/ही '': - 
,#चाहिए,,तो फिर इस स्थिति में जब समस्त पैगुम्बर; इस्लाम ;-.,-. - 
नुसार एक सत्यघर्मे के प्रचारक. हैं, तो जैसे .इबाहीम, को | 
तम कहा गया है; वेसे.ही यहूद व इसांई केहने में क्या आपत्ति 
(क्ा।मुसा:व;ईसा ने जो धर्म प्रचलिता, किए उनमें तौहीद 
हित) न थी ? क्यों मूसा वे ईसा खुदा कै आज्ञाकारी न थे .? 

ति आर्यतः मे यह कहना कि “इबाहीम 'ने यहुदी थे और "न. 
षिः इस आशयःको सिद्ध - करता है, कि यंहुँद और ईसाई घ 

गरी धमं नहीं थे ॥आप॑ कहेंगे; कि यहूदियों' औरःईसाईयों ने 
शीपुस्तकों में।परिवर्तनःकर लिय यदि ऐसा हैं; कि जो“घमँ 
[र ईसाई/खुदा -की ओर सें आंयां थीं, परिवर्तन होने से 
(लत धर्म न. रहे; किन्तु: प्रश्न तो “उस धरम /से है,” जो मे खुद i 
र सेःे।जैसे/अब इस्लमे' केःइतनै' संम्प्रदोर्थ हैं? के 
तो में तीव्र और'गहंन' अन्तर हैं तोइस्लामें' हेत मी केह. | 
| ितोहै,'कि. इन्होने अपने भिन्न-भिन्न मत निर्माण कर लिय 0.) 
«है असली इस्लाम? प्रत्येक संम्प्रंदोय अपने आप 

गि कहता,है।यंदि-अग्ने की ष्टि सें इब्नाहींम मुस्लिम है, तो 

६ के अर्थको! से ुरे:हैं”?/ दोष रहा, 'कि'इस्लाम धर्म, हेजरत 

Ja का घम. है. तो. apaza और: ईसाई YA 3०00 

(हित गहीं-थे ? यदि नहीं थे; तो वहःघर्म!खुदा:की और से 

४ ही सकते? जब समस्त वैंगस्बरः खुदा के:आाज्ञाकांरी/हैं/ तो ४ 

i: YA इस्लाम मेयों नहीं) ८.६३.५१ पडी 89) 322 

“नव कुरआन की; इस आयत,में,:तो. यहुदु कौर नम्ारा, को 

ना, किन्तु “जब मुसलमानों, का ईमान निम्नलिखित 

॥ घार हैं, तो वह इब्राहीम को पैक कैसे कर सकते हैं ? 


Fo) जी. 8 
i डड 
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कुल्‌ आमन्ना बिल्लाहे वा मा उन्जेला अलेना वा मा उतत |. 
अला इव्राहीमा वा इस्माईला दा इस्हाका वा याकूबा वल्अस्बाते | 
बा मा ऊतया मूसा वा ईसा वन्नबिय्यना लिरेब्लेहिम ला लुफरेक 
बैना अहदिम्मन्हुम वा नहनो लहू मुस्लेमुन्‌ । 

zA कुरआन पारा ३ रकु ९१५४ 
|) हे £ ; ` बा 
-अर्थ:-आप कह द, कि हम स्वीकारते हैं । यह सम्बोधन सुत 
को है या अपने आज्ञापालको को भी सम्मिलित कर ईमान बो 
- अ्रकट करो, या खिताब प्रत्येक मौमिन को है और आदेश दिया। 
गया है, कि अपने साथ प्रत्येक मौमिन को मान कर ईमान प्रषः 
करें ।............ ईमानदारी में रसुल्लिल्लाह का पद महान उच 
है. । -आप पर कुरआन अवतरित हुआ, तो गोया समस्त प 
' उतरा और उन पुस्तकों तथा सहीफों ( खुदाई आदेश ) को बो 
इब्राहीम-इस्माईल-इस्हाक-याकुब और अन्य इख्लाईली Na 
'पर उतारे गए 'अस्बात' से तात्पयं है । हज़रत. याकूब. के वंश 


हजरत मुसा.व ईसा को नहीं स्वीकारते । इस भ्रम को दूर व 
- हेतु विशेष रूप से इनका वर्णन aa... र उसकी अं 
: स्वीकारते हैं, जो मुसा-ईसा व अन्य नबियों को अल्लाह कीर 
से दिया है । हम नबियों में परस्पर अन्तर नहीं करते, किं |. 
को सत्य और किसी को मिथ्या (अन्तर करने का र्ष * | 
za लिखा ? सत्य-मिथ्या लिख दिया, चाहिए तो यह था, कि 
को छोटा-बड़ा नहीँ मानते । ) कहें ओर हम अल्लाह १ 


आश्चाकारी हैँ। तफसीर मज़हरी पारा ३ पृष्ठ Wa 
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|क्षाः-- हमारा समस्त नबियो पर ईमान है। मुसा को तौरात 
॥ वा को इन्जील । अतः हम समस्त खुदा की भेजी पुस्तकें 
फारते हैं। किसी के साथ कुफ़ नहीं करते। ' 


_ तफसीर इब्ने कसीर पारा ३.पृष्ठ ७८ 


| बव यहाँ समस्त नबियों को एक समान और समस्त 


बापको पूर्वोक्त आयत में, कि जिसमें कहा है, कि इब्राहीम न 
था, न ईसाई, प्रत्यक्ष अन्तर किया गया है । क्योंकि इसमें 
बौर ईसाई धर्म को सत्य न स्वीकार कर हज़रत इब्राहीम `. 
हा, कि न वह यहूदी था, न ईसाई, अपितु मुसलमान अर्थात _ 
म धर्म' इब्राहीम का है । इससे सिद्ध है, कि यहुदी--ईसाई 
॥ ओर यहृद व ईसाई मत इब्राहीम का मत नहीं । इस्लाम 
का धर्म है यहद-ईसाई नहीं । यहाँ तो समस्त में समाः, 
२ किन्तु कुरआन, पारा ३ के आरम्भ में:यह -भी कहा:-- 
रिना बाजुकम्‌ अला बाजि”. प्रतिष्ठा दी अन्य को अन्य . 
आन 'मजीद से इतना अवश्य सिद्ध होता है, . कि. खुदा 
|| पबियों को अन्य पर बुजुगीँ (-प्रतिष्ठा.).दी.। 
ब। `... . . आजमुत्तफासीर,पारा ३ पृष्ठ २ 


ji तीर भज़हरी ' में है, कि ' समस्त रसूलों और नबियों. 
री (श्रष्ठता) केवल हंज़रत मुहम्मद को ही प्राप्त हुई थी। 
je... ia ` "मजरी पारा ३ पृष्ठ १८ 
। 3 आन पारा १५ रक ६/६ में. एक और आयत है जिसमें 
Aa है कि. लकद फ़ल्जलना :बाजन्नबिस्यीन, अलाबाजिता 
॥ विषय बुज्‌ गी (:बड़प्पन ) दी हमने अन्य नबियों को 


ii 
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ir Uo हैं.। अस्तु, इस आयत में .लिखा, कि; , हजस्त;«मुहम्मद 


| पुस्तक नहीं है । अन्न-वह आयत_-भी पढ़:लें,'कि प्रथम आयत क्ष 


को घर्म हैं। आर्थतः- 


सुरत अनंआंम, सूरत रूम आदि में और भी हैं.। जिनका KA 
“यह है। कि तू हजरत इबाहीम कें धमं की. पैरवी कर | हम पू 
: ` (हें कि हज़रत इबाहीम' के धर्म की कोन.सी पुस्तक है.? कोत मी 
~ ` ` .शुरीअंत है !जिनका अनुसरण कर एक धर्म अपने घामिक कतर 
^` का पालन कर सकता है? केवल, उत्पत्ति” पुस्तक में एप 
“ “सिक रूप से कतिपय साघारण सा.वर्णत है, और कोइ संदा 


( Er by Arya Samaj 75०08 Ka दक्कएआन परिचय | टु 
.. -.उपसेक्त .आयतों'में -पारस्परिक विरोधाभास देख वर 
आपके :हृदय :में यहःनिश्चय हो. जाना चाहिए कि कुरआन खुदाई 


व्याख्या में व्याख्ययक्रार-ने कहा है, कि इस्लाम हज़रत इब्राहीम 


इब्राहीम हनीफ़ के धर्म की । 
ऐसी आयतें कुरआन की सूरत आले इमरान, सूरत जिया। ' 


“बात॑ नहीं है । अंब इसके अतिरिक्त मुसलमान ग्रही कह सकते | हि 

कि कुरआन हीं इ्रांहीम की पुस्तक है । यह तो ऐसे है, कि छ 
ने किसी से पुँछा-भुमि का मध्य कोनःसाःहै?.उसने जहाँ ॥ 
खडा था; एक; खुःटा;ठोक़ दिया.. ओहः कं हा=ताप. लो, यही Ji 
का. म्य है ।,ऐसी aaa है। .यह के "4 
हो सकता है, कि कुरआन इब्राहीम की घामिक पुस्तक ; | 
इसमें कोई प्रमाण. नहीं । इब्राहीम अग्नि में बलि बहा o 
किन्तु कुरआन में वर्णत तक नहों है और बाइबिल से प्रम j 


5 र 
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(का अनुकरण करें, किन्तु हम आपके समक्ष कुरआन की 
| बौर आयत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें समस्त नबियों से हंज़- 
[| ुझ्मद के अनुकरण का वचन लिया है, कि समस्त न्मी 
[त मुहम्मद पर ईमान लाएं । यद्यपि इस आयत को हिम 
(में भी लिख चुके हैं, किन्तु प्रसंगवश यहां भी प्रस्तुत है। 


aga अला जालेकुम, इस्री । कालु अकरर्नो। काला 
गरर वा अना सआकुम्मिनइशाहेदीन । ` 

ह. ` कुरआन पारा ३ रक |१७ 
Wana समय को स्मरण करना चाहिए, जब कि खुदा.ने 
[ति नबियों से अहृद ( प्रतिज्ञा ) लिया और पैराम्बरों की 
शिवदा में उनकी उम्मतें (समुदाय) भीं आ गई । यह एक 
षित महान प्रतिज्ञा का वर्णन है, कि खुदा आत्मिक स्थिति 
पिमे अर्वाह) में समस्त नबियों से वचन लिया, कि तुम और 
| री उम्मतें. अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद सल्लग्जम पर ईमान 
[१ ओर, मैं जो तुम्हें आसमानी पुस्तक और हिक्मत है । 
वात मेरा प्रिय पेराम्बर मुहम्मद तुम्हारे पास वाली पुस्तक 
| हिक्मत का समर्थन . ( तस्दीक ) करने आए, तो तुम उसे 
क करता. और अपनी जाति से उसकी संहायता हेतु उठ 
॥ WA । यदि उसका होना (आगमन) तुम्हारे काल में पाया 
अन्यथा उसके गुण और स्मृति चिन्ह ws कर .अपनी 
| पको उसकी संहायतां का ताकीदी आदेश देना-। जब इस 
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प्रकरण को नबियों ने सुन लिया, तो खुदा का आदेश हुआ-सुफो| 
इसका अनुबन्ध कर लिया और मेरे वचन को पूर्ण करने का 
उत्तरदायित्व ले लिया ? समस्त नबियों ने उत्तर में कहा-निसः| प 
न्देह, हमने अनुबन्ध किया और आपका यह अहद ( प्रतिज्ञा] 


कि जो कोई मेरे इस अहदो पैमान ( वचनबद्धता और प्रतिज्ञा) 
के पश्‍चात मेरे रसूल मकबूल ( सँम्माननीय पैग़म्बर हजरत 
मुहम्मद ) से ईमान लाने से विमुख होगा और प्रतिज्ञा भंग करेगा 
व उसकी सहायता को अस्वीकार करेगा, तो मैं वचन भंग करे| ह 
वालों का नाम अवज्ञाकारियों की सूचिपत्र में लिख लूगा। | 


तफसीर आज्जमुत्तफ़ासीर पारा ३ पृष्ठ १ 


इस आयत 'में कितनी हृढ़तासहित इस बात की प्रति | 

नबियों से ली गई है, कि तुम हज़रत मुहम्मद पर ईमान लार | i 

और समस्त पैगम्बरों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, |'ि 

इससे उनका ईमान तो हज़रत मुहम्मद पर.हो ही गया। # | 

वचनबद्धता में समस्त पैगम्बर हैं, जिनमें हज़रत इब्राहीम भी है , 

जिससे हजरत मुहम्मद पर ईमान लाने क्रा वचन लिया गया है १ 
अपितु यहां तक कहा गया है, कि जो प्रतिज्ञा भंग करेगा, उत | 
नाम अवज्ञाकारियों के सूचि पत्र में लिखलुँगा। . | 
_ अब दोनों आयतों में कितना भारी अन्तर है । बह 

देख लें, एक में तो है, कि इब्राहीम के घमं का भगुर 


“| 

हृ ह ; 
| 

* ही 
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| री में है, कि समस्त नबी हज़रत मुहम्मद'पर ईमान 
॥ 7 बर्षात हज रत मुहम्मद के धर्म का समस्त अनुकरण करें। 


| ढ़ अनुकरण करें और कहाँ इब्राहीम ने हजरत 'मुहम्मद के 
३ शा अनुकरण करने हेतु प्रतिज्ञा ली ! और पालन न करें 
| बवज्ञाकारी माने जाएंगे यह है, कुरआन और इसकी 
'ग्रात्मक शिक्षा ? 

| इस उपरोक्त आयत में हज़रत मुहम्मद की पैगम्बरी को 
रे हेतु ही इब्राहीम की प्राथना के रूप में यह आयत रची 
हि ताकि लोगों पर यह प्रभाव डाला जाए कि हज़रत इब्ना- 
गने मी मुहम्मद के अरब में अरबनिवासियों के वंश में से ही 
त पैगम्बर भेजने की प्रार्थना की थी | यहूदी तथा ईसाई | 
| अव्राहाम को मानते थे। इसलिए इस आयत की रचना 
||मई। हजरत इबाहीम की प्रार्थना के अर्थ क्या हैं ? यह तो 
त आयत से ज्ञात हो गया, कि मुहम्मद का आगमन तो पूवं 
षत ही था। जब कि समस्त पैग़म्बरों से हजरत मुहम्मद पर 
लाने का वचन लिया था, न कि इबाहीम की प्रार्थना का 
प.मुहुम्मद के उत्पन्न होने पर कोई प्रभाव है। तत्पश्चात 
(में से रसूल भेज । इसका स्पष्ट अर्थ आयत के बनावटी 
[| को प्रकट करता है, और यह उस बात का एक प्रकार से 
५ गर है, जो बनी इस्राईल कहते थे, कि पैराम्बर बनी इस्राईल : 
| ta होना चाहिए । अरबों में कभी पैगम्बर पूर्व में हुआ ही 
| । इस कारण यह दर्शाने हेतु कि यह प्रार्थना, तो हजरत 


AA 


| म की थी, और इस आयत का अन्य कोई अभिप्राय नहीं। 


हु 
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आगामी आयतें:- 
वा संय्यग्रबों अ म्मिलते इब्राहीमा इल्ला सन सफेहा नपसहु ब [ति 
लक दिस्तफेनहो फिह निया वा इन्नह फिल्आझोरते लमेनरसाहे- |" 
हीन, इज काला लहू रब्बोह अस्लिम्‌, काला अस्लम्तो लेरब्बि- | 
ल्आलसीत वा वस्सा बेहा इब्राहीमो बनीहे च याकूबो या बनि- ५ 


मुस्लेसून्‌ । - कुरआन पारा १आयत १३१ से ३३ | 


अंथ;--और इबाहीम के धर्म से कौन विमुख जाता है? किन्तु | 
वही जिसने अपने जीवन को मूखंता में निहित किया, और निसः | 
न्देह हमने इबाहीम को पसन्द किया संसार में, और वह अवश्य ॥/ 


( प्रभू ) ने कि आज्ञापालक हो, तो उसने कहा--मैं आज्ञापालक ॥है 
हुआ विश्‍व के पालन कर्ता हेतु, और शिक्षा दी उसके साथ अपने 
पुत्रों को व याक्नुब ने कि मेर पुत्रों ! निसन्देह, अल्लाह ने पस | 
किया हैं, तुम्हारे हेतु धर्म । पस, तुम आज्ञापालक होकर मरो। | 


तफ़सीर आजमुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ २२४ |" 


व्याख्या-पूर्व मे वर्णन किया गया है, कि हउज की प्रथाएँ और अही | 
की निशानियाँ इब्राहीमी धर्म के नियम हैं। अब यहाँ इस बात | 
कहा है, कि अन्तिम पैराम्बर हज़रत मुहम्मद, इबाहिम तथा इस्मा. 
ईल के रहस्य उठाने वाले हैं। इस कारण उसके धर्मको इही 3 
धर्म होता आवश्यक है। (जैसा कि हम पूवं में लिख चुके हैं खुद. | 
समस्त पग्रम्बरों से यह प्रतिज्ञा ली कि वह हज़रत मुहम्मद रे | | 
ईमान, लाएंगे, किन्तु यहां उसके प्रेतिकुल कहा जा रहा है!) पर 
दियो के हेतु जो ध्म के कतिपय आदेश जैसे इञ्ज के कव्य * | 
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हन आदि मध्य में निरस्त हो गए थे । वह मात्र पात्रता की 
का कारण था। वयो कि यह लोग केवल प्रत्यक्ष तक ही थे 
(त आत्मिक रहस्यों की शक्तियों और विशेष कर प्रेममार्गं 
kadi से सवंथा अनभिज्ञ थे, और फिर जब जिनके हृदय 
गौर खुदा के योग्य थे, उत्पन्न हुए, तो उस समय उन समरत 
(त आदेशों को पुन: लौटाना आवश्यक हुआ । जिससे इबा-. 
का धर्म पुनः स्थापित हो गया । अब इसके पश्चात उस 
पैगम्बर के धर्म से विमुख होना है, और इवाहीम के धर्म से- 
[रित मूर्खो और अज्ञानियों के कोई विमुख नहीं हो सकता है । 
तिविरोधियों को गाली देने का अच्छा तरीका है ?) और सत्य; 
कि मात्र अविद्या और हठधर्मी से त्याग देना और एक ऐसे 
तिके धमं से किनाराकशी करना, जिसको खुदा ने हिदःयत 
| Sh हेतु चुना था, अत्यन्त मूखंता है व अत्याचार की 
pa 

[ जब इबाहीम के पश्चात हज़रत मूसा पैग़ग्बर बन कर 
तो तौरात को स्वीकारना आवश्यक हो गया | वथों कि 
| पुस्तकप्राप्त पैगाग्बर ईरलाम के नियमानृव्वुल था, और. 
[पात जब हज़रत ईसा पुरतकप्राप्त .पैगग्बर आ गया, तो, 

| शलाम के नियमनुसार मुसा की शरीअत समाप्त हो गई | 
(® हम पूव में सप्रमाणईलिख आये हैं। फिर यही बात, 
| आने पर ईसा की शरींअत समाप्त हो गई । बात 


३ र पै कोई सत्य-तथ्य नहीं है । सीधा न कहा कि मुसलम न 
अपितु हजरत. इबाहीम को इस्लाम के प्रचार-प्रसार 
| |) बना लिया और इबाहीम के धर्म के हेतु, तो यह स्वः 
| ५. कर दिया, कि जो इरलाम है। अब यह सीधा न 

| ' के मुसलमान हो जाओ । यह कह दिया, कि जो हज- 
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रत इब्राहीम के धर्म को नहीं स्वीकारता वह मूर्ख और अज्ञानी |. 
है. किन्तु इब्राहीम के धमं की न तो कोई शरीअत है और न कोई 


पुस्तक ही है। ] 
व्याख्या में आगे है, कि इस आयत में मक्का के काफिरों 
का भी निरस्त है, कि तुम खुदा के साथ शिकं (द्वत) करते हो, 
तो यह. इबाहीम के धर्म के विरूद्ध है; वयोंकि इबाहीम सदेव 
तौहीद ( अद्वैत ) परः हढ रहे, किन्तु इन श्र ष्ठताओं का बीच 
यथार्थ में उनके भीतर मात्र इस्लाम के कारण से ही बोया गया 
था, क्योंकि जब खुदा ने फरमाया-तुम इस्लाम लाओ.........-पो |. 
उन्होंने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया.......... और जब ही ॥ 
तुमको इस्लाम धर्म से अस्वीकार करना और विमुख होना के 
योग्य है, किन्तु मुहम्मद के धर्म के मुन्किर विशेषतया यहूदी और (बा 
ईसाई ऐसे निलंज्ज और निडर लोग थे, कि इस प्रकार फटी 
होने, अप्रतिष्ठित होने पर भी निक्कृष्ट कृत्यों और असभ्य बातों " 
से नहीं हटते थे, और कहते थे-इबाहीम का धर्म श्रोष्ठ और फु 
सम्पूर्ण है, किन्तु उनका अनुकरण मात्र उनकी सन्तति हेतु वि 
है । उदाहरंणार्थ ४. स्त्रियों से अधिक के साथ विवाह न क्त: 
आदि पेगम्बरों की विशेषताओं में से है। जिसमें सर्वसाधार 
को उनका अनुकरण करना उचित नहीं इसी आधार पर छ|: 
हीमी घर्म औोरों के हेतु पालन करने योग्य नहीं रहा! _ | 
उनकी 'इन अनुचित और अनर्गल बातों के उत्तर में छु । 
. माता है-हजरंत इबाहीम जिस भांति स्वये उस घर्म का पाक 
करते थे । उसी भांति अपने शिष्यों और सन्तति को भी ० || 
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[क करने की आज्ञा देते थे ।............ उस समय को स्मरण 
धि! कि इबाहीम ने अपने 5 पुत्रों को, इस्माईल-इस्हाक को, 
वें पैग़म्बर थे, और इनके अतिरिक्त मदयन-मदान-यफ़नान 
ान-असबक और सलोख, यह ६ सगे भाई थे, जो कन्तूरा 
ति यकतन किन्आनिया के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। इबाहीम ने 
राके मरणोपरान्त, जब कि सारा की आयु १३० वर्षों की थी, 
किन्आनी स्त्री कन्तुरा से विवाह कर लिया था [ इबाहीम 
बायु उस समय १५१ वर्ष की होनी चहिये, क्योंकि जब 
हक के उत्पन्न होने की शुभ सूचना फॅरिशतों ने दी थी, उस 
[ सारा की आयु ६९ वर्ष की ओर'इबांहीम की आयु १२० 
की थी ] इसके मरणोपरान्त इबृाहीम'ने कन्तूरा से विवाह 
[तिया और उसके गर्भ से ६ शिशु उत्पन्न हुए।.( यह भी 
शि की बात है, कि सारा के मरणोपरान्त विवाह किया, भले 
(बायु १५१ वर्ण थी, तो क्या ? ) इसी प्रकारः हज़रत याकुब 
| १२ पुत्रों को बुलाया, जो चारलिया के गर्भ से थे और २ 
सिके और ६ विभिन्न दासियों से थे ।६--....--- और कहा-ऐ 
भ्रों | खुदा ने इस घर्म को तुम्हारे हेतु, जिसका नाम इस्लाम 
[छ लिया और पसन्द किया है, सो तुमने इस्लाम के तरीकों 
हि मरना, क्योंकि कोई भी तरीका जो इस्लाम के विरूद्ध है, 
है की दर्गाह में स्वीकृत नहीं हो सकता । ( इन लड़कों ने तो 
WA होने का पूर्ण प्रमाण दे दिया कि युसूफ को वन 
२ "ए और अंधेरे कु ए में डाल दिया और पिता को आकर | 
दप को भेड़िया खा गया हैं। ) पस; ए बनी इस्राईल ! 
;_ पाक्कुब जो तुम्हारे पूर्वज है। 'जबः अपंनी सन्तान को 
dha ओर खुदा की आज्ञा मानने हेतु चाहें.बह किसी रंग में 
कसी ज़माने में किसी | पैगम्बर के द्वारा हो (उसकी स्वी- 
' की, ) वसीयत फरमा गए हैं, तो अब तुम्हारा अन्तिम 
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-समय में अन्तिम पैग़म्बर के धर्म और मिश्लत से जिसका नो॥र 
इस्लाम है, उसंसे विमुख हो यहुदिय्यत और इसाईय्यत पर ह 
रहना हठघमीं और मुखेता की बात है । | 
द आजमुत्तफासींर भाग १ पृष्ठ २८१-५६| 
'तफ़सीर मजहरी. ने लिखा, कि “वस्सा” को मदीनाव 

स्याम के कारियों (कंठस्थकर्ताओं) ने “औसा” पढ़ा है। 
` इन आयतों में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कि इबाहीम। 
के धर्म का नाम लेकर लोगों को मुसलमान बनाना और इबाही।। 
-को मुसलमान कहना यह सबंथा रान्ति है । आगामी बायत |. 
wa कुन्तुम शुहदाआ इंज हज्रा याकूबल्मौत, इज्‌ काला ले बनौ 
मा ताबुदूना सिंम्बादी, कालु नाबुदो इलाहका वा इलाहा आबा) 
एका इब्राहीपा बा इस्माईला वा इस्हाका इला हंव्वाहेद॑व्व न नह 
'लह मुस्लेसून। तिल्का उम्मतुन कदं हालत. लहा सा कसबत १; 
'लकुम्सा कसब्तुम, वा ला तुस्अलूनां अम्मा कानू यामलून। ॥ 
* कुरआन पारा १ आयत (१३४४७ 


` अर्थः-(बनी इस्राईल को सम्बोधन है ।) क्या तुम स्वय उस 

उपस्थित थे? जब याकुब का अन्तिम समय आया, और जि | 
“उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा-तुम लोग (मेरे मरणोपरान्त) र भ 
की पूजा करोगे ? तो उन्होंने मतैवय हो कर उत्तर दियी ह 
-पुजा और आपके पूर्वज इब्राहीम आदि करते चले ka है गी 
` हम उसी की भक्ति पर हढ रहेंगे। यह उन महा द 
श्रेणी थी, जो व्यतीत हो चुकी; उनका किया हुआ: उ 
आएगा और तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे कार्य आएगा” | 
से उनके किये की पूछ भी न होगी । वार | 

| तफसीर इब्ने कसौर पारा” | 
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शा:-ऐ यहुदिग्रों ! जिस भाँति तुम कहते हो,उस माँति नहीं 
॥।क्या तुम वहाँ उपस्थित थे ? यदि नहीं थे, तो फिर क्यों ` 
पातकं के दावा हाँऊते हो । ...........जब उन्होंने अपने पुत्रों 
AA मेरे मरणोपरान्त किस कौ भक्ति करोगे ? 


अता ने कहा- जब किसी पैग्रम्बर को मृत्यु आती है, तो 

हे पूव खुदा उन्हें जीने और मरने में अधिकार देता है, कि . 
पंसार में रहे या अमृत के स्थान पर । यथा क्रम जब हज- 

|पाकुब को अधिकार प्राप्त हुआ तो निवेदन किबा-तनिक 

पकी अवघि प्रदान कर, कि मैं अपने पुत्रों को वेसीयत कंर दूँ । 

AAA पुत्रों और पोत्रो को एकत्रित कर यह वसीयत फर- 

३ । उन्होंने उत्तर दिया-हम भक्तिःकरेगे । जिसकी आप और 
शा! तेज करते आए हैं । वह श्रेणी है, जिससे हज्ञरत इब्रा- 
॥ाइब और उसकी सन्तति अभिप्राय है । उनका किया हुआ 
। बौर तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे कार्य अएगा। तो, फिर 
दियो । अपने आपको तुम उन श्रेष्ठ लोगों के सम्बन्ध में 
कक के योग्य समझते हो ? यह स्पष्टतः मुखंता है, और स्मंरण 
॥ जब तक तुम उनका अनुकरण करोगे, वह और उनकी 
(हे Ua कुछ भी काम नहीं आएगी । प्रत्येक अपने कर्मो 
| होगा। तफसोर मज़हरी पारा १ पृष्ठ २२६ से.३१ 
WA JA कर्मफल के विषय में तो सविस्तार पूर्व में ही लिख 
कि कर्मफल मुसलमानों के हेतु नहीं अपितु अन्याच्यों हेतु 
शि विषय पर और कुछ लिखना शेष रहा नहीं । अब रहा, 
६ गे अपने अन्त समय में अपने पुत्रों व पौत्रं से पूछा-तुम 
| भक्ति करोगे ? उन्होंने कहा-उप्तकी करेंगे; तो इससे 
क फा क्या तात्पर्य-? यहूदी और ईसाई भी तो उसकी 
|शकषी) पूजा व. भक्ति करते थे । यह भक्ति का प्रभाव डा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३६४३९० by Arya Samaj Foure(लयिः श्यं" कुरआन परिचय ४ पर 


कर उन लौगों को मात्र मूसलम।न बनाने का अभिप्राय मि 
था । आगामी आयत", " ' 


वा कालू कुनु हदन औ नसारा तहतदू, कुल, बल मिल्लता झव 
हीमा हतीफ़ा | व मा काना मिनल्मुशरेकीन ।:कुलू आमना 
बिल्लाहे व मा उन्जेला इलेनां वा मा उन्जे ला इला इब्बाहोगा 
वा इस्माईल वा इस्हाका वो याकूबा वल्अस्बात वा ऊतया मूपा 
वा .ईसा वा मां ऊतेयन्नबिय्यूना मिर॑ब्जेंहिस ला नुफरको बेगम 
अहदिङ्िमिनः हुम वा नहनो लहू मुस्लेमूत. । “° 


२ ` ३.०४ " ` कुरआन पारा १ आयत २३६ 


अपितु मैं माननेकंला हूँ मात्र इब्राहीम के धमं का ।वह मुए LI | 
में से नहीं: था । कहो, हम अह्णाह,पंर ईमान लाए और जो ह 
पर उतरा और जो उतरा इबाहीम-इस्माईल-इस्हाक और याई 
तथा उसकी ,सन्तान पर, और .उस:प्रर किःजो मुसा ईसा 8 
समस्त नवियों को उँनके.रब्ब' (प्रभू) की ओर 'से प्राप्त हुन | 
. हम अन्तर नहीं करते किसी में भी और 'हम उसी के, आजकी] 
री] क ०५०३. ५ : “तफसीर हक्कानी पारा, १ १8 ६ 
अब्‌,देखिए, कितना..स्पष्टत::भ्रान्तिमुलक और उ । : 0 
तक है । भला मुसा व ईसा' के अतिरिक्त और zA 
प्राप्त हुई ? इब्राहीम-इस्माईल़-इस्हाक्र-या करब और WA 0 
न पर कोन सी पुस्तक अव्रतरित, हुई .? “और यंदि तुम i | 


Ie 
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निक सामने तो, लाओ, ताकि,देख लिया जाये,कि किसके हेतु 

रिया इतने आदेश उतारे कि. उससे कोई।धर्म चल सके ? 

ते हैं, कि यह जो लिखः, कि जो इब्राहीम इस्माईल-ईसा 

गि आदि पर उतरा और जो हम पर अर्थात हज़रत मुहम्मद 

गरा, उसमें हुम अन्तर नहीं करते । हम पूछते हैं; कि क्या 

गिनि ईमान से ' कह संकते हैँ; कि यह तौरात-जब्र-इन्जील 

UA को एक समान ही: संमझते और स्वीकारते हैं? 

आन के आदेश और सिद्धान्त मुसलमान शिरोधार्य करते 

ह. वसे,ही इन अन्य, तीनों पुस्तकों को भी स्वीकारते; हैं ? 

रतो मुसलमान कहते जाते हैं, कि कुरआन के आगमन से 

[स्त पुस्तक और धर्म निरस्त :हो .चुकें और दूसरी ओर 

 उतपन्न करते हेतु, कहते हैं, कि हम समंस्त.को एक समान 
रे हैं। जब कुरआन-अवरबूण से कुरक्षान ही मान्य हैं, तो 
सिक कुरआन के समान हीःकैशे मानी जा सक़ती है? हम 
सस विषय पर विस्ता रसहिंत लिंखं चुके हैं, उसको: दृष्टिगत 
| ए इने पुस्तकों को मान लेने मात्र से भी इन पुस्तकों का 
(ग नहीं रहता ? जब आपं-संमंस्त' पुसंतंकों में काट-छाँट 

५ पशोधने और परिवधंन माते हैं और उसी आधार प्र 
| , को नहीं स्वीकारते; तौ फिर यहु मिथ्या बात कह्‌ 
हम समस्त को समान स्वीकारते हैं । लोगी को धोखा 
“छ £ जब कि कुरआन स्वये कहं रहा हैः . 

|: अत्पोमा झक्मल्तो लकुम दीनाकुम बा अंत्मस्तो अहोक्षुम 
लकुमह्इस्लामा दीनन। : 

कुरआन पारा ६ स्क १/५ (माएदा) 
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अर्थः- आज मैंने तुम्हारा धर्म तुम्हारे हेतु सम्पूर्ण कर दिया बौ 


॥ 
अपनी नेमत (श्रेष्ठ पदार्थ).को पुर्ण कर दिया और तुम्हारा॥ 
इस्लाम होने पर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ । 


वह वस्तु जो अपने से अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की मुहताब 
है, वह नाकिस (शक्तिहीन) है । 


यदि कुरआन को इन्जील और बाइबिल का मुहताज ग 
लिया जाए, वह तो कामिल (समर्थ) नही: नाकिस (असमे 
होगी । ' ` ` बयानुल्कुरआन भाग १ पृष्ठ 


तफसीर मज़हरी में है, कि.अब मैंने तुम्हारे हेतु तुम्हा 

धर्म कामिल कर दिया है अर्थात नियमों और सिद्धान्तों का सर 

विवरण बयान कर दिया । .. ........और यह, भी हो सकता 

कि धर्म के पूर्ण होने से अभिप्राय हो, कि रसूल्लिल्लाह को (श 

के नेकट्य) इस ada तक पहुँचा दिया हो, समस्त भत 

के मनुष्यों हेतु ईर्ष्या सदश्य हो । यहाँ तक कि आपका म 

(पद) खुदा के मित्रवतु उच्चपद पर पहुँचने के कारण ही सुई 

'आपकी उम्मत के समस्त पाप क्षमा कर दिये। चाहे वह,9 
के अधिकार से सम्बन्धित हो । यहां तक, कि हेत्याएँ ब अत 
भीक्षमाकरदिये। .. ' - उँ वै 
हज़रत अब्बास बिन मर्दान का उद्घृण है, की | fr 
BA ने अपनी उम्मत (समुदाय) के पाप क्षमा Jj | 
प्राथंचा की । जो स्वीकार कर ली गई और फरमाया- भा v 
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॥ए किये गये अत्याचारों के अतिरिक्त शेष समस्त पाप क्षमा : 
(दिये । जिस परे अत्याचार किया गया है, उसका बदला 
कार) अत्याचारी से अवश्य लू गा । इस पर रसूल ने.निवे- 
क्किया-ऐ मेरे रब्ब | यदि तू चाहे, तो जिस पर अत्याचार 
बया गया है, तो उस अत्याचार के प्रतिकारस्वरूप. स्वगे का . 
भाग उसे दे दे और अत्याचारी को,क्षमा कर दे ।सायेकाल 
प्रार्थना स्त्रीकृत न हुई । प्रातः मुज़दल्फा में रसूल्लिल्लाह ने 
गत प्रार्थना को दोहराया । उस सुमय- यह प्रार्थना स्वीकृत 
हली गई और हज़रत मुहम्मद मुस्करा दिये. हजरत अबू बकर 
कर उमर ने निवेदन किया-आज :मुस्कराने का क्या कारण ' 
|! फरमाया-अल्लाह के शत्र शैतान को जब यह ज्ञात हुआ कि 
लाह ने मेरी प्रार्थना पर मेरी उम्मत क्षमा की जाने वाली 
प्रति फरमाई, तो वह मस्तक पर धूल' डालने और बावेले 
[षने लगा । इस कारण मैं मुस्करा दिया । Fg 


॥ इन माज्जा और बैहकी ने किताबुल्लिवास से उद्धृण किया 
सईद बिन जबेर ने उपयू बत आयत;की व्याख्या इस भाँति की 
भक मैंने अब तुम्हारा घम पूर्ण कर दिया। अब किसी मुरिरिक 
म्हार साथ हज्ज़ नहीं किया और समस्त धर्मो पर तुग्हारे 
का को सर्वश्रेष्ठ (ग़ालिब) कर दिया औरःअंभय बना, दिया । 
गान अर्फा जुम्मा के दिन असर के पश्चात.यह आयत उतरी ।..... 
रि समय हज़रत अपनी अजनार ऊँटनी पर खड़े थे, कि वही के 
| से ऊंटनी के-बाजू टूटने लगे ' 


तंफसीर महरी पारा ६ पृष्ठ ३६२ से WA 


Jase 


Se 
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° र तमाशा बना:दिया:और लोगों कों भी अत्यन्त मूर्ख बनायां। अब £. 
४४, तनिक.तफसीरः इब्नें.कसीर को भी देख लीजिए:- '.... 


५ - , ५ (खुदा) अपनी; फ़िर अपनी हेढ़-उत्त म और उत्कृष्ट ने र 
: , ` मत (वरदान ) का वर्णन करता है, कि मैंने तुम्हारा धर्म प्रत्येक 
“दृष्टि सें और प्रत्येक भांति, से. सम्पू्ण..कर/द्विया. हैन तुम्हें इस 

' ` धं के अतिरिक्त और किसी धम की:आवश्यकंता.'नहीं: न इस 
६ तुम्हारे नबी को अन्तिमं नंबीं किया है । उन्हें समस्त, जिन्नों और |... 
"` मनुष्यों की ओर भेजा है। हलांल (वैध) वही है, जिसे वह,हलात है 
कहे और हराम (निषेध) बही है, जिसे बह हराम कहे । धर्म वहीं [पुर 


` दर्शने वाली, है । जिसमें किसी भी भांति का असत्य और उद | 
` “षन नहीं; है । ` `°” ` ® तफसीर..इन्ने कसी र, पारा.६-9४ % | 


¦ अब, इस आयत से एक तो यंह ज्ञात हो गंया, कि हिस्लामत | 
म्पूर्ण घमं है.। अत:'इस्लाम को न किसी घमं और न की : 

पुस्तक की आवश्यकता है । अंब इस पर हो..समस्तःकम् 

है । इसके अतिरिक्त और कुछ न स्वीकारना । तत्पश्चात 
स्थिति में जब कि क्रेवल,कुरआन ही“इस्लाम का पथ-प्रदर्शक ७ | 
- तो अन्य पुस्तकों हेतु यदि यह क्रहं:दियां ज्ञाएं किं समस्त ji | 
` संत्य हैं भौर खुदा की ओर,से है, और यदि यह कह दिया | 
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३३५). 


पा ।मम्तःपुस्तके "मिथ्या, है और, खुदाँ की. ओर से नहीं है, तो: .. ०) 
ह स्थितियो-में परिणाम तो एक ही निकलता दै, कि कोई भीः, 5. 
[क सेत्य या मिंथ्याँ हो“ उसकी कोई भी सम्बन्ध इस्लामिक 7: 
गधों के साथ नहीं,तो उनके सत्य या मिथ्य। होने का कोई प्रभाव . 
है, वह अन्य था: प्रमणित: है-। प्यहाँ तक ही: नहीं,” अपितु जो“ 
गा उनको स्त्रीकारदे;चज्े :आएं।हैं। उनके/हेतु भी आवश्यक है, | हक 
कुरंआन कृए-अचुस रंण-करें । यदि कुरआन में दर्शाया, 
गा माग वह नही. अपूना।एंगे;:तो:उन खुदाई कहलोने “वाली ``; 
लों के अनुसर चलऋरःवह।नकमें जाएंगे | उनको, स्वर्‌...» 
WA मात्र कुरआन पुर चलने से ही होगी। Ibe 


= 


द्वितीय ब्रोत्ने. यह! कि कैम का फेल अपने-अपने कर्मानुसार 
होगा । इन आयतों का. निरर्थक मौरः अ्थंहीने. होना पूवे 
है सशक्त प्रमाणों सै सिद्ध; किया. जा-चुका३ै कि इने आग्रतों / “ 
WANA पर कोई प्रभाव नहीं, क्यो कि जैसा अभी हमने:उप«.: ४१ 
लिखा है, कि हज़रत मुहम्मद ने तो अपनी उम्मत के समस्त _ 
| जुदा से क्षम्य करा: ज्िपले! हैं; तो तदन्तर कर्मफलयुवत आयत | 
गि भरमाने हेतु .ही. शेष-रहःजाती- है “बेयो कि बहरतो प्रभाव॑- ४5 2३ 
॥ है। इस विषय पर हम पूर्व में। लिखे चुके हैं, कि मुसलमानों र. 
कर्मो के फल न मिलेंगे । इस स्थिति में कमफरल कॉ: तिः 


~] 


Ds 


| | में जाएंगे (इरः विषय से संबन्धित एक और आयत nii जे & 
'मिनलए हुचाबे, FA मोएदहु kai 9007 


” 
INI ig 


$ ४४०) 5325 > ४ कुरेआत पारा १२ सकृ २/२ 


i ~ 
> 

. 
जे १८ 
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(३३६ य-खंड : कुरआन परिचय 


व्याख्या:- और जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायो में से इसका 
(इस्लाम का) अस्वीकार करेगा । नकं उसके वादे का स्थान हैं। 
'एहजाब' से .तात्पर्यं मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य समस्त घर्म |ह 
बाले हैं । पि 
` हज़रत अबहुरेरा का उद्धृण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया 
-कसम है, उस जात की जिसके हाथ में मुहृस्मद के प्राण हैं। इस | _ 
: सम्मत में जो कोई यहूदी ओर ईसाई इस स्थिति भैं मृत्यु को प्राप्त 
` होगा; कि जिस हिदायत को मुझे देकर भेजा गया है, वह उस पर ह। 
` ईमान न लाया होगा, तो वह अवश्य नकंगाभियो में से होगा । | 
(खाहुल्मुस्लिम) 
; तफसीर मजहरी भाग ६ प. ३४ 
आगे जो आयतें आ रही है, उनने इस बात का. बौर भी | 


निर्णय कर दिया, कि मुसलमान ही. मात्र स्वगं को प्राप्त करेंगे और | 


' कोई अन्य नहीं । आयतें:- ` 


तवल्लो फ़ इन्नमा za फोशेक्राक्र फ़यक्फिक । हुमुल्लाही व, 

 हुबस्समी उल्अलीमु । सिब्ग्रतल्लाहे बा मन अहसनो सनस 
सिम्गरतंब्वा नहनो लहू आबेदून । | | 

कुरआन पारा १ आयत १३८ सै |. 

॥। 

“गर्थे सो यदि वह भी इसी भाँति ईमान ले आएँ, जिस हा ॥ 
तुम मुसलमान ईमान लाये हो, तो वह भी सन्मागं पर तग * | 


गे और यदि वह विमुख हो, तो वहः लोग सदेव से ही 
पर हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी ओर से हम शीघ्र नि ब्‌ 
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[पह तआला सुनता है, और ज्ञाता है । हम घमं की उस स्थिः 
दिह जिसमें हमको अल्लाह ने रंग दिया है, और दूसरा कौन 
5 रंग देने को स्थिति अल्लाह से श्रेष्ठ हो, और इसीलिए, 
wa दासता धारण किये हुए हैं । 
तफसीर इब्मे कसीर पारा १ पृष्ठ ६५० 


तफसीर मज़हरी में है, कि 'बेमिसल' में वह अधिक है। 
ka अब्बास की कराअत यों होगी 'फ़॑ इन आसन बेमा 
| तुप बेही' कराआत 'मिसल' पूर्ण शब्द है। 0 


व्याख्या:-- आदेश होता है-ऐ मुसलमानों ! यदि अहले . 
गिव (यहुदी व ईसाई) और मवका के मुद्रिक (मूतिपूजक)) | 
| भिदि जो अपने-अपने बनावटी धर्म में ही सत्यता का दावा, 

(बैठे हैं यदि नेक चलन अपना कर तुम्हारी भाँति खुद को; 
ओर आसमानी कानूनों और उसके समरत उच्चतम पैग्म्बरों, 
[विना किसी भेदभाव के ईमान लै आएँ, तो समझना चाहिए, 
वह उचित मागें पर .आ गए और हिदायत पाने वालो. के, 
है, और यदि रस्मोखिज्ञ (परम्परागत प्रथाएँ) की दासता; 
जातिय हठधर्मो व अभिमान के कारण इन बातों को स्वीः:; 
(न कर तुम जैसे मुसलमान न हों, तो खूब समझ लो कि: 
कषमं का आधार मात्र za और हठ पर है । यद्यपि वह 

(पि मे मूसा तथा ईसा के अनुसरण का दावा करते हैं, किन्तु 
[में इन दोनों-बुजुर्गों के माननेवाले नहीं है । किसलिए कि 

| Rd भी इन्हा बातों पर ईमान लाने काँ आदेश दिया, 
|| रि ऐ हमारे सखा ! (हज़रत मुहम्मद) आप इनकी ATI, 


से कुछ भी भय न का जिए, बया ta यह लोग यादि आ 
[तथा सामना करेगे, तो शोध हा छुदा इनकी शरारत ९ 


2 
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आपको बचा लेगा, क्यों कि बह (खुदा) प्रत्येक की बातों को सुनता | 
ओर प्रत्येक व्यक्ति की नीयत का हाल जानता है। | 


आयत में” सिब्गा” शब्द आया है । इसका अर्थ यह्‌ 
है कि इस आयत के अवतरण के पश्चात यहूदियों ने हज ; 
रत मुहम्मद के धमं स्वीकारने से रूवथा अस्वीकार कर दिया | 
और ईसाईयो ने भी विरोध कर मुसलमानों पर अपनी प्र 
तिष्ठा आरोपित करना प्रारम्भ कर दिया और कहा- | 


हमारे हेतु “सिब्गा” है, और तुम्हारे हेतु नही । 'सिसा' | 
अर्थात जब उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होता, तो ७ दिन पश्चात | 
उसे जदं (रग के पानी में जिसे मामुदिया कहते हैं) इस विएवास |' 
से इबकियां देतेहँ, कि यह जल इस शिशु को ईसाई मत के अतिः | 
रिक्त धर्मों से पवित्र करनेवाला है, तथा इसको खतना के स्थाना- | 
पन्न कहा करते थे, कि 'सबिरनाहो बे न्नस्रानिय्यते' अर्थात हमने ह 
इसको ईसाईय्यत के रंग में रगीन कर दिया । अब यह सचमुच | 
ईसाई बन गया। खुदा उनकी इस थोथी और असभ्य बात को | 
इस भांति निरस्त करता है, कि ऐ मुसलमानों ! तुम उनको उत्तर | 
प कह दो-इस बनावटी और प्रदात रगत से बया होता है! | 
रंग मे रंग, तो खुदा का रग है । जिसके मात्र हमीं लोग मानने || 
बाले और अनुसरणकर्ता हैं| अर्थात हमने अपने आपको खुदा के | 
रंग में जो इस्लाम धर्म है उसमें रगीन कर लिया है । 


आजमुत्तफासीर पारा १ पृ० ३६४-६ | 


इन आयतों में भी ईसाईयों और यहूदियों को कहां गया |६ 

कि तुम मुसलमान हो जाओ और ईसाईयो की परम्परागत |' 
श्या, शिशु रगने का प्रत्युत्तर दिया गया है । यह कोई साब |: 
बौमिक वाणी नहीं है । ऐसी साधारण बातें कदापि ईकरो | 
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JA पर अनुसंधानात्मक दृष्ठि # (३३९) 


हि नहीं कहला सकती । परम्परागत प्रथाओं की न्यूनता और 
E तो प्रत्येक व्यवित कह सकता है, जिसका इन लोगों से परि- 
त क,सम्बन्ध हो । अब तनिक इस्लाम की शवित में वृद्धि हो 
(बी। इस कारण उनको किञ्चित धमकी भी दे दी, कि 
ति खुदा तुमको इनकी शरारत से बचायेगा । यह तुम्हारा 

भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके पश्चात ही परस्पर. युद्धा- - 

हो गए । तत्पश्चात आयते हैं, ऐ मुहम्मद ! आप इनसे 


त | ; 
स  एहाज्जुनना फ़िल्लाहे वा हुवा रब्बुना वा रब्बोकुम्‌ वा 


2 | ऐमालुना वा लकुस आमालुकुस वा नहनो लहू मुख्लेसून। 
 7हलुना इस्ता इब्राहीमा वा इस्माईला वा इस्हाका वा 
| बल्अस्वाता कानू हृदन ओ नसारा, कुल आ अन्तुस | 
वो अमि र ः 
) | अमिल्लाहो, वा मन अज्लमो मिम्सन्‌ कतमा शहादतन : 


र्‌ | मिनल्लाहे वा महलाहो बंग्राफेलिन अम्मा तामलुन्‌ । तिल्का - 
[त कद खलत्‌ लहा मा कसवत्‌ वा लकुम्मा कसब्तुम वा ला 


ति अम्मा कानू यामलुन । 
कुरआन पारा १ आयत १४० से ४२ * 


| अथः. (ऐ मुहम्मद) यह कि वयों झगड़ते हो तुम खुदा के 
र वहे हमारा भी पालन कर्ता है, और हमारे हेतु हमारे 
| वा र तुम्हारे हेतु तुम्हारे कमं हैं, और हम उसके हेतु प्रेम . 
` | हैं। क्या कहते हो, कि इब्राहीम, इस्हाक और याकुब 
i i की सन्तान को, कि यहूदी या ईसाई थे। कह, कि क्या | 
` | ® जानते हो या अल्लाह ? और कौन है अत्यन्त अत्या- 


| ` व्यक्ति से, जो साक्षी को छुपाता है, जो उसके पास 


3 ५५ 
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अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह उस वस्तु से असुचित नहीं ह 
जो तुम करते हो । यह एक उम्मत थी गुजर गई । जो उन्ही 
"कमाया, उनके हेतु था, और तुम्हारी कमाई तुम्हारे हेतु है, आखर 
उस वस्तु से न पूछे जाओगे तुम कि जो वह करते थे। 


आजमुत्तफासीर पारा १ १० २६६, 


पैगम्बर उत्पन्न किया और तुम में से पैगाम्बर न बनाया ? 
। किस प्रकार भ्रम उत्पन्न किया गया है, कि वह पैगम्बर हे ` 
को तो.स्वीकार करते हैं, किन्तु विवाद इसका है, कि पैगम्बर हा. 
में से क्यों नहीं हुआ ? इस आयत में इस बात का, किं पैगस्व 
हम में से क्यों नहीं हुआ ? संकेतमात्र भी नहीं है । इस विषय गाए 
बिवादोत्पत्ति का तात्पर्यं यह है, कि वह लोग हज़रत मुहम्मद. 
पेगम्बर तो स्वीकारते थे, किन्तु विवाद यह था कि हम में से 
म्बर वों नहीं हुआ ? किन्तु वास्तविकता यह थी, कि वह तो| 
हजरत मुहम्मद को मूलतः पैगम्बर ही नही स्वीकारते थे, और 
कुरआन को ही ईश्वरीय वाणी मानते थे । जैसेः- 
कालल्ला जीना कफ़रू लिहला जीना आमनू लो काता खर 
सबकूना इलहे वा इचचलम्‌ याहतद्रवेही फ़्सयकूलुना हाजा |. 
हुषो! .  .- कुरआन पारा २६ रख UJI 


धर्थ:- और कहा, उन लोगों ने जो कार्फिर थे, बनी अमरऔ|: 
इनके सहस्य, उन लोगों के हेतु जो ईमान लाए जहानय्या ब 
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यदि ईमान अच्छा होता तथा सत्यता और उचित मार्ग दिखता 
झसेआगे न बढ़ जाते? और शी घ्रता. न करते उसकी और परि- 
रो के निकृष्ट लोग? अपितु हम ही उनके प्रथम होते। इस कारण 
॥हु्ारा पद उनसे अधिक्र उच्च है और हमारी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि 
विक है । यह इब्मे सलाम ओर उनके मित्रों के इस्लाम लाने.के 
लात यहूद ने कहा-जो कुछ मुहम्मद कहते हैं, कि मैं लाया हुँ। 
नदि वह श्रेष्ठ हौता, तो और लोग हज पर बढोत्री न ले जांते। 
प्र कारण, कि हमें उनसे अधिक ज्ञान हैं, और जब काफ़िरों जे 
आन की ओर मार्ग न पाया या यहूद ने, तो कहते हैं-पह पुरा- 
त मिथ्या है, अर्थात प्रथम लोगों ने भी ऐसा ही कहा है। . 


 . ' *.  तफसीर कादरो भाग २ पृष्ठ ४३५ 
पी सूरत में है:--..'दा. कालल्लज्ञीना कफ़रू लिल्हक्के लम्मा 
गगभाहुम हाज्ञा सेहरूम्मुबीन अम्‌ यकूलु नफ्तराहो । 

: कुरआन पारा २६ रकु २/२ 


॥0:-- काफिर सत्य बात को कहते हैं, जब कि उनके पास आया 
Ww यह जादू है खुला हुआ, और इस पर ही अन्त नहीं 
ति, अपितु कहते हैं. 'इफ्तेरा' क्रिया है, अर्थात मिथ्या कहा हैं। 
हरित मुहम्मद ने कुरआन हेतु खुदा. पर और अपनी ओर से 


तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ४२३ 


| कहाः- कालल्लाजीना कफ़रू इन हाचा इल्लाहपकुन निफ्त 
शिवा AMA अलैहे कौमुन आखरून । 


कुरआन पारा १८ रक १/१६ 
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अर्थात:-और बोले काफिर, कि नहीं है यह कुरआन जो हमार | 
- पास मुहम्मद लाये हैं, किन्तु मिथ्या, कि रवये बाँध लिया है उपे छ 
भौर उस असत्य को रचने में उसे सहायता दी है, एक और जाति ॥ 
“ने जसे-जवर और यसार या अदास या फ़कह रूमी अर्थात यह, 
लोग पूर्व समाचार हजरत मुहम्मद पर बयान करते हैं, और वह | 
अरबी भाषा में हमको सुनाता है। । 
' इसके आगे हैः- 
“बा कालू असा तीरह्भस्वलीन्‌' और बोले काफिर, कि मुहम्मद | ` 
अरबी का कलाम, तो कहानियाँ है, जो प्राचीन पुस्तकों में लिखी | 
है, लिखवाता है उन्हे,.... .... और बह लिख लिये जाते हैं दोनों |. 
समय, या प्रातः सायं, या दिन-रात..........यहाँ तक, कि उनको | 
स्मरण कर लेता है, और हमारे सम्मुख पढ़कर कहता है, किं 
_ वही है। तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ १३४ |. 


` कुरआन में ऐसी और भी अधिक आयते हैं । जिनमें हि 
YA के लोगों ने.कुरआन और हज़रत मुहम्मद साहिब के पैग || 
म्बर होने का निषेध किया है। अब जो आयत उपरोक्त अंकित है | 
इसकी व्याख्या लिखते हैं:- [ 


वास्तव में हमारा और तुम्हारा रब्ब (प्रभू) वही है। उसे | 
किसी जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं और रे तार क्म और 
TA हेतु तुम्हारे कमं अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसके किये का | 
प्रतिकार मिलेगा ( हमने अभी इस वात को प्रमाणित किया है | 
कि प्रत्येक को कर्मफल प्राप्त होगा। मुसलमःनों के समस्त पाप | 
बुदा ने क्षमा कर दिये ) क्या तुम कहते हो, कि इब्राहीन, इस्मा | 
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क्‍ झहाक, या्गब और उसकी सन्तान यहूदी या ईसाई थी । 
मद ! कह दीजिए कि क्या तुम अधिक जानते हो या खुदा ' 
गफ जानता है ? अल्लाह तो यह कहता है, कि इव्राहीम न 
ही था, न ईसाई था ( इसका क्या प्रमाण, क्या मात्र कुर्‌- 
'॥! ) कि उससे अत्याचारी कौन व्यक्ति है ? जो साक्षी को 
है, जो उसके पास खुदा की ओर से थी अर्थात तौरात में 
बात की साक्षी उपलब्ध है, कि इव्राहीम खुदा एक को मानते 
रिरक न थे, और अल्लाह उस बात से अनभिज्ञ नहीं है, कि | 
|| करते हो, और यह एक सम्प्रदाय था, जो गुज़र गया I; 
भि किय। उनके कार्य आएगा और तुम्हारा, तुम्हारे तथा ` 
| किये की पूछताछ न होगी । | 3 


तफसीर मजहरी पारा १ पृ. २३२ से ३६ 


दै आयत में अत्याधिक बातें कुरआन की दूसरी आयतों 
| है, यथा:-हमारा और तुम्हारा रब्ब ( प्रभु) एक है।: 
गो का खुदा एके है, तो फिर विवाद इयो ? किन्तु कुरू 
; है ही है, कि ईसाई तीन खुदा मानते हैं, "ला तकूलु सला- 

१ मत कहो खुदा तीन है । तो फिर समान केसे हो सकते हैं? . 

3 बैजीज ओर ईसा को खुदा का पुत्र कहना मतभेद का विषय, 

; नर 3 लहू वलडुन' खुदा के हेतु सन्तान कहना यह भी 
has । अर्थात खुदा के विषय में ईसाईय्यत और इस्लाम. 
हे हें हैं । तत्परचात इस आयत में है, कि. खुदा को किसी: 


| ५ विशेषता नहीं, किन्तु कुरआन की अत्याधिक आयतों 
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में बिशेषता इशाई गई हैः--'फ़ इच्चल्लाह Ua फे रीन! 
पस, अल्लाह काफ़िरों का शत्र है । 'वछाहो ला याहदिरकोमिल्का- |. 
फ़रीन्‌' और अछाह काफ़िरों को हिदायत नहीं देता। “वा काना 

बिल्मौमेसीना रहीमा' और खुदा मुसलमानों के साथ कृपालू है। 
फ़ मंय्युरे दिल्लाहे अंग्यहृदियाहु यइरह सदरह लिल्दस्लामे ब |. 
मंय्युरिदं अंय्युडिल्लाहू यअला सदरहूजंकन' ( पारा ८ रक | 
१५/२ ) पस, जिसके हेतु अल्लाह हिदायत करने का विचार 
करता है, उसका वक्ष इस्लाम हेतु खोल देता है, और जिसको|' 
पथञ्रष्ट करने का विचार करता है, उसका वक्ष संकीण कर 
देता है । (और पक्षपात या होता है ?) बनी इस्राईल से कहा*।. 
न्नी फज्डत्तोकुम्‌ अलह्ञालमीन' तुमको समरत ससार पर|" 
प्रतिष्ठा दी । और देखिए:-- 


ओलाए कल्लाजीना कफ़रू बेआयाते zA हिस वा लिकाएही 
फ़हबेतत्‌ एमालोहुम्‌ फ़ ला नुक्की मो लहु यौमत्कयामते| 
दइना । . `. - कुरआन पारा १६ रह (४१६ 
अर्थात वही है, वह लोग जिन्होंने अपने र्ब (ईइवर) की आग 
से और अल्लाह के मिलने से अस्वीकार कर दिया, अर्थात मरण 
प्रान्त जीवित होने के मुन्किर हुए.............--. सो इसलिए २ 
संमस्त कर्म तष्ट, हुए। कयामत के दिन हम उनके गक कग १ 
तौल न करेगे........... ....««वर्योंकि नेक कमे स्वीकृत हने 
अनुव ईमान है, और वह काफिर थे, और कां, गै ॥॥ 
ईमान से निरस्त है। उनकी नेकियाँ रुंदा स्वीकृत ही LA 
इत्यादि । फिर वह कहते हैं--इंब्रोहीम-इस्माईल और याई [| 
सन्तान यहूदी थी । . | N 
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हम कहते हैं, कि याकुब को सन्तान यहूदी नहीं थी, तो 
` (यहुदी कोन थे ? उनकी सन्तान न थी तो ? 

यहाँ कुरआन के ३० पारों में से प्रथम पारा समाप्त हो 
ब ॥। यह मात्र प्रथम पारा है । आवश्यक था, कि पर्याप्त 
हषण द्वारा आयतों को स्पष्ट रूप से पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत 


=|र्चा की गई है। इससे आगो कुरआन में पारा २ प्रारम्भ न. 
गे हुए आपके ज्ञातव्य हेतु मनोरंजनात्मक दृष्टि से भी कुर- 
में वणित कयामत स्वर्ग व नकं का विवरण प्रस्तुत कर रहे 
"कि आपको यह ज्ञात हो जाए कि कुरआन के लेखक-प्रणेता 
है तोता जो भी रहा हो, उसने अपने सम्प्रदाय इस्लाम, अपने . 
ANA और अपने पैगम्बर हज़रत मुहम्मद के प्रचार-प्रसार, 
भौर जन साधारण को आतकित व लालायित करने कौ 
,रिसे किस भांति कुरआन में स्वर्गे का सुन्दर-आकर्षक और. 
हीह और नर्क का भयावह तथा कयामत का एक पक्षीय, 
£| किया है । जन्नत में मय और मधु की नहरें बहती है, 
कै पाँदी-हीरे-मोती और रत्न-जड़ित शामियाने और भव्य 
|, स्वर्ग-निवासियों हेतु सुन्दर हरे (अप्सराएँ) और सेवा, 
रजन हेतु गिल्मान (सुन्दर लौंडे) हैं, और यह जतत 
4) उनको ही प्राप्त होता है, जो इस्लाम ग्रहण कर, मुसल- . 
| बत कर एक मात्र अल्लाह, उसके रसूल हज़रत मुहम्मद, 
। उसको वाणी कुरआन के प्रति ईमान लाएँ। 

॥ जो मनुष्य kada सत्ता को स्वीकारते हैं; उनके हेतु यह 
पार है, कि वह ईश्वर को कर्मफलदाता भी स्वीकारे, क्योकि 
दु कै फल देने हेतु मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य चेतन सत्ता 


A 
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होना चाहिए । मनुष्य स्वर्यं प्रेरणा से कभी भी अपने कमो के 
फल भोगने हेतु तत्पर नहीं होता है, और न उसको शातित के 
अन्तर्गत है, कि वह अपने किये गये कर्मो के फल स्वतः ही भोगे। | 
जो मनुष्य ईद्वर को कर्मफलदाता नहीं स्वीकारते, वह पूर्णस्पेण है 
नास्तिक होते हैं। यदि सांसारिक प्राणियों हेत्‌ कर्मो का फलदाता 
कोई न स्वीकारा जाए तो ससार एक अन्धेरी नगरी सह्य हह 
स्थान बन कर रह जाएगा । आस्तिक जगत ईश्वर को कर्मफल- | 
दाता स्वीकारता है । इसी भांति इस्लाम भी अल्लाह को कम: | 
फूल दाता कहता है । अब जिस स्थिति में ईश्वर को कमंफल-|पि 
दाता स्वीकारा जाए, तो उसके साथ यह भी स्वीकारना अनिः 
यायं है, कि ईश्‍वर कमों के जो भी फल प्रदान करेगा, वह उचित: 
निष्पक्ष और न्यायसंगत होंगे । यदि कोई मत--सम्प्रदाय और 
घमं ऐसा न्याय हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, जो सर्वथा ईरवर' 
कै न्याय--गुण-कर्मं और स्वभाव के विरूद्ध है, तो ऐसा aji 
ईइवर की ओर से कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
उसके हेतु यही स्वीकारना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष ते| 
WA के. नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कपोलकल्पित प्प क 
कर दिया है-। Of 

, आगे जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, वह कम | 
ओर ईश्वरीय न्याय से सम्बन्धित है । इसमें हम इस्लाम 
सिद्धांतों और धामिक नियमों के अन्तर्गत वर्णन करेंगे, किं श ष 
उसने कमों के फल हमारे सन्मुल कुरआन और हदीस “ह 
माध्यम से दर्शाया है, वह कहाँ तक तिष्पक्ष-सत्य-य | 
युत्त संगत और व्यवहारिक है? इस विषय का प्रतिपादन ही) 
बागे तीन अध्याथों में कर रहे हैं ? Fi 
3 2 इस्लामी कर्मफल प) 4 
+.. (प्रथम) कयामत प्रलय (द्वितीय) इस्लामी स्वर्ग (४% | 
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$ रान पर अनुसंधानात्मक दृष्टि ऋ "` , (३४७) 


॥ तृतीय) इस्लामी नर्क (दोज्ञख) इन तीनों अध्यायों से 
के को को भलिभांति यह ज्ञात हो जाएगा, किं जो कुरआन और. 
| में कर्मफल का वर्णन किया गया.है, Ja प्राय: समस्त, 
KAA स्वीकारते हैं, किन्तु वह कहां तक सत्य और युक्ति 
श है? वेसे, तो कुरआन में कहा गया है, कि कथामत के दिन 
ह (ईश्वर) स्त्रयं सिहासनछूइ़ हो निर्गष करेगा और मनुष्यां 
लि-वुरे कर्मों को तौल-तौल कर कर्मानुसार भला और पुरा. 
- देगा तथा साक्षियां भी लेगा.। ततश्चात जो भी परिणाम: 
गा, उसके अनुसार सम्वन्धित मनुष्यों को स्वं (जन्नत ); 
- [र्कं ( दोज़ख ) में पहुँचा दिया जाऐगा और फिर मृत्यु कोः 
त दिया जाएगा । फलतः तत्पश्चात मृत्यु कितो को न 
री । १ | ; 
र| कुरआन में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन भी कर्मफन 
ए ही कहा गया है । जैसे:-- “बा खलकल्लाहो हुस्समाबाते . 
/ री बिल्हुबके वलेतुज्जा कुत्लो नफ़्मिन बीमा कसबतू व हुम्‌ 
Aa । (पारा २५ रकू ३/१९) 
0. अल्लाह ने उत्पन्न किये आसमानों और धरती को साथ 
[® ताकि प्रत्येक मनुष्य को फल दिया जाए, उसके अनुसार 
YA कमाया है । रंचमात्र भी अत्याचार न किया जायेगा । . 
: ` इब्ने कसीर पारा २४ पृष्ठ १४ 
॥ थयत्‌ में सृष्टि उत्पत्ति का प्रयोजन मात्र कर्मफल देना ही 
(यदि इस्लाम इस सिद्धान्त को सही ढंग से स्वीकारता होता: 
|| मी आलोचना, समालोचना, आरोप प्रत्यारोप करने का 
ही प्राप्त नहीं होता, किन्तु इस्लाम तो इस रिद्धाग्त को भी 
| पिक ढग से स्वीकारता है। इसी बात की चर्चा हम अपने 
धिति अध्यायों में कर रहे हैं, यद्यपि हम पूर्व में ही कुरआन 


| डर्‌ यत क्र. ४६ में इसकी संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं, 
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# कुरआन पर अतुसंघाना दृष्टि # (३४५) 


कि इस्लाम अपने हेतु और काफिरों हेतु क्या स्वीकारता है? इसी 
आयत की प्रथम पंक्ति 'वत्तकु यौमल्ला तजआी' की व्याख्या करते 
हुए तफसीर मजहरी ने लिखा है, कि कयामत के दिन कोई किसी | 
के कार्य न आएगा। इसका अभिप्राय यह है, कि कोई किसी 
काफ़िर को किञ्चित भी लाभान्वित न कर सकेगा, किन्तु इसका 

यह तापपर्य नहीं, कि मुसलमान के कार्य भी नहीं आएगा ! 
बयोंकि कुरआन की आयतें और हदीसे यह स्पप्ट कह रहो है, कि| 
पैगम्बर और नेक बन्दे मुसलमानों की अरशसा करेगे। और इन 
प्र समरत सत्यान्वेषी (मुसलमानों) का मतेवय है । 
- तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १११६ 
बर्थात-न उन्हें सहायता पहुँचेगी । |; 
इस आयत से खुदा का अभिप्राय यह है, कि काफिरों से ह 
कोई भी व्यक्ति किसी भांति भी संकटों को दूर न कर सकेगा || 


ऐसा ही तफसीर हक्कानी पारा १ पृष्ठ ११४ और बाज” ५ 
मुत्तफासीर पारा १ पृष्ठ १६१ में भी लिखा है । जिसको ह|! 
मागे यथा स्थान सविस्तृत वर्णन करेंगे । मुसलमान KATA) 
मौर मिथ्या विश्वासों के वशोभूत हो कयामत-स्वगे और | 
के प्रति विस्वास किये आशान्वित हो बैठे हैं । यदि यह स्वयं ही 
किञ्चित इस अन्धविदवास की दासता से मुक्त हो कर विचा ४५, 
करेगे, तो वह स्वयं ही किसी प्रकार भी इन मिथ्या और मत | 
बढ्न्त बातों को स्वीकार न करेंगे । FR 

हमारा विश्वास है, कि विदव का कोई भी विवे | 
भौर विद्वान व्यक्ति कभी भी ऐसी निरर्थक और अर्थ ही | 
कल्पित व मनषढ्न्त बातों पर विश्वास नहीं करेगा भो | 
इसको सत्य ही स्वीकारेगा, जो कि हम आगे-वणेत कर > ब |" 
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उपसंहार 
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हमने 'कुरआन परिचय' के प्रथम खण्ड में केवल कुरआन 
/एतविक स्वरूप, आन्तरिक भाव और शिक्षा के प्रभाव ओर 
के बाघारशिला आदि में जो--जो उतार चढाव आये और 
पी पृति हेतु जो साधन प्रयोग किये गये तथा इस 'कुर्‌आन' 
लित एवं एकरूपता लाने में जो बाधाए और विवशताए 
फि थीं । उनके निवारण एवं समाप्ति हेतु जिन साधनों को 
गम बनाया गया है । मुलतः किंतनो कुरआन था और अब 
बा शेप रह गया ? इसमें बाणित 'नासिल और मत्सूख; 
वै कम और मुतशाबेहात, हफत करात, पुवं और पश्चात कें 
[शो में जो संदिग्ध ओर सरल अर्थों में अन्तर-मतमेद और 
मास उत्पन्न हुआ । उसके कारणों और कुरआन सम्बम्धी 
» बन्य बातें थी । उन समस्त का पूर्ण और पर्याप्त वर्णन 
की के समक्ष प्रस्तुत किया था । ; 
| फुरझान परिचय’ के द्वितीय खण्ड में हमने कुरआन के 
॥ पारा की आयतें क्रमानुसार आयत क्रमाँक १ ते ८३ तक 
पोको प्रस्तुत ,कर इन आयतों का कुरआन की KATI 
«के साथ जो अन्तर-मतभेद और विरोधाभास है, उसको 
(९ किया है। यदि कुरआन स्वतः ही व्यवस्थित ओर श खुः 
दि होता, तो हमारे इस समीक्षात्मक विवरण में रंचमात्र भी, 
(न होता, किन्तु कुरआन के संकलनकर्ताओं ने जहाँ बिमिश 
। और वस्तुओं से कुरआन को सकलित करवाया है, वहीं: 


) सला को परिवर्तित करने का उनको दुस्साहस , 
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हुआ । इस द्वितीय खण्ड को पढ़ कर आप आश्चर्यचकित ब 
जायेंगे कि कुरआन में स्वतः ही इतना अन्तर-मतभेद क 
विरोधाभास केसे सम्भव है ? इस हेतु आपको कुरआन कै 
आयतों की रचना-शेली को देखना चाहिए, क्योंकि कुरआन की 
अधिकाँश आयतें ऐसी हैं, जो कि अरववासी यह्रदियो-ईसाईय 
और अन्य मूतिपूजकों के उत्तर--प्रत्युत्तर में कहीं गई है। बढ 
भी किसी ने कुरआन या हज़रत मुहम्मद के विषय में कोई चर्चा 
की, कि तत्काल उसका उत्तर या स्पष्टीकरण खुदा की ओर पे 
प्रस्तुत कर दिया 'गया । इस रचना-शैली के अन्तर्गत कोई भी| 
ग्रन्थ उचित पद्धति व व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकता है? | 


. यदि कुरआन किसी स्वतन्त्र लेखक द्वारा पुस्तक पद्धति 
भौर लेखन शैली के अन्तर्गत लिखित होता, तो उसमें यह ऐसी 
बेतरतीबी (अश्व खला) वाक्य रचना न होती । 


कुरआन परिचय' के इस तृतीय खण्ड में हमने द्वितीगी 
खण्ड से आगे आयत क्रमांक ८४ से पारा १ की अन्तिम बायत 
१४२ तक प्रथम पारा सम्पूर्ण कर चर्चा प्रस्तुत की है, बी 
दर्शाया है, कि कुरआन में वर्णित किस्सों और कहानियों ब 
कितना विरोधाभास है ? कहीं पुर्वाध को उत्तरां में और बही 
उत्तराध को पूर्वाघं.में गुम्फित कर कथा की मूल वस्तु की छ 
गहुमडु कर दिया गया है । इसी कारण से कुरआनकार Ta 
लेखन शैली अपनात्ते में असमर्थ और असफल रहा है ! $ 
` किसी कथा या कहानी के समस्त वाक्य जो विभिन्न स्थानी | 
रयुनत हुए हैं, उन; समस्त को कुरआन से पृथक कर एक १. 
कागज पर लिख लें और फिर पढ़ें, कि उनमें कितना अन्तर ९ । पी 
उदाहरणार्थं आप हज़रत मुसा व हज़रत इव्राहीम के क कि 
दुतांत को इसी भाँति लिख लें और फिर देंखें तो आपकी * | 
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| दृष्टिगोचर होगा । यह इस कारण, कि इस ग्रन्थ को 
वाका आधार ही दूसरा है, और वह, यह है कि अवसर और 
हर्गकतानुसार स्थिति- परिस्थिति को लक्ष्य.कर आयतों को 
विया जाता रहा है । कभी प्रश्नोत्तर में, कभी भ्रम 
ण में और कभी अपनी प्रतिष्ठा स्पष्ट करने हेतु समया- 
॥ आयते, कही जाती रही हैं। परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति 
तो श्र खला ही बन सकी और.न वर्णन में एकरूपता या 
स्य ही रह सका? इस ग्रन्थ की आयतों में इतनी गैमिन्यता 
# पैचित्र्यता हृष्टिगोचर होगी, कि आपको आश्चयं होगा। 
| गह कुरआन नियमानुसार और व्यवस्थित रूप से 
॥ जाता या सकलित कर प्रस्तुत किया जाता, तो सम्भव 
त कि इसमें उपस्थित इतना अन्तर-मतभेद और विरोधाभास 
हता । | 


= 


स्मान परिचय” खण्ड २ और ३ में यद्यपि कुरआन के प्रथम 
का ही वर्णन है. किन्तु इसमें आपको सम्पूर्ण कुरआन की वा 
शति का दिग्दर्शन हो जायगा । हमारे द्वारा की गई आ 
की व्याख्या ओं में कुरआनकी तफसीरेंही हमारा मुलाधार है। 
धो हरीसे उद्धृत की हैं, वह भी विभिन्न तफसीरों की व्या- 
नमे उद्धुण स्वरूप समाहित और प्रयुक्त की गई है, उन्हीं 
४ नि उद्धृत किया है । 


|| हमारा यह हृढ़ मत है, कि विना तफसोरों के कुरआन को 
र बा से समझना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । हमारा 
सास है, कि कुरआन के विभिन्न व्याख्याकारों ने कुरआन 
(नप रूप से समझाने हेतु अत्यन्त प्रयास किया और अनेक 

| लिखी हैं । हम यह नहीं कह सकते हैं, कि उनकी 
(५ कुरआत को ज्रांति पूर्ण बनाती है। जो व्याख्याए 
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अहले सुन्नत जमाअत के दृष्टिकोण को लक्ष में रख कर की गई 
है, उनकी वेकनीयती में कोई शंका नहीं है। इसके afika 

इस्लाम के जो अन्य सम्प्रदाय हैं, उन्होने अपने मत खींचतान कर 
लिखे हैं, कि यदि उनके उचित और सत्य अर्थे करते तथा उचित, 
तावील (व्याख्या) करते, तो वह आयतें सृष्टि नियम के प्रिव 


जैसे मोतज़ला ने कहा--कर्मो का कर्ता व्यक्ति स्वयं हैं, किन 
कुरआन की आयतों का सबं सम्मत सिद्धान्त इसके प्रतिकुल है ॥ए 
ऐसे ही प्रभाव से प्रेरित और प्रभावितं कादियाँ की.या लाहोर बी 
अहमदीयां जमाअत है और उसके साथ ही माननीय सर सेग्य 
हैं। सर सेय्यद साहिब ने तो अपनी तफसीर में कुरआन का ढाँचा 
ही परिवर्तित कर दिया है, किन्तु जो लोग साधारण ही असी 
भाषा का ज्ञान रखते हैं, वह जानते हैं कि इन लोगों ने, अपने म 
माने ढंग से कुरआन की आयतों का अर्थ और व्याख्याएं कर प 
पग पर किस भांति ठोकरें खाई हैं ? वैसे सर सैथ्यद साहिब बी! 
मत, तो मूल कुरआन से सवंथा मेल नहीं रखता है और अहम, 
सम्प्रदाय कहीं न कहीं से सीमित.एकदेशीय मत ग्रहण कर १ 
विचारों को सिद्ध करने का प्रयास करता है, जो कि उचित १६ 
कहा जा सकता है? ; 

साममिक निवेदन 
हुम अपनी आयु के ८३ वर्षो तक सर्वथा मौत रहे। र 
कुछ वर्षो तक अरबी-संस्कृत' महाविद्यालय अमृतसर में छाग 
अरबी भाषा की 'मोलवी फाजिल' तक शिक्षा दी और धग. | 
सी देते रहे। तत्पचात धर्मरक्षा (शुधि) के कार्य में ऐसे ९4 
कि अवकाश और अवसर ही प्राप्त न हुआ, किन्तु सन 
आकर कुछ अभिन्न और प्रियबर मित्रों ने आग्रह कि? | 
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कुरआन पर अनुसंघानात्मक दृष्टि # (३५३) 


रक्मोर आज्ञा शिरोधायें कर ली, इसीलिए कि विश्व के करोंडों मे 


रण अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वास के कुचक्र में इस भाँति गुम्फित 
चकि उन पर सत्यता और यथार्थता का रंचमात्र भी प्रभाव नहीं 
भा हे। अतः इस अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वास की आधार- 
प्रा, जो कि कुरआन है, उसके यथार्थ को प्रकट कर संसार के 
न्तु साधारण को सत्य और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना चा- 
॥ए। इसलिए मैंने अभी तक कुरआन विषयक 'कुरआन परिचय 

॥ षण्ड लिखे हैं, जो भी सज्जन धार्मिक हठवादिता और संकीर्ण 
्दायिकता तथा पूर्वाग्रहों का परित्याग कर इन्हें पढ़ेगा। 

पा ढ़ विश्वास है, कि उन्हें अवश्य ही अन्धश्रद्धा और मिथ्या 


५०७७ 


सों से मुक्ति और सत्य व सम्मार्गे निश्चित प्राप्त होगा । 


MTO निर्वाणोत्सव , 
|\ नवम्बर १६७२ देव प्रकाश 


~ 
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(३२६7० by Arya Samaj -०अ मृती सास्ना EA रिचय ॐ 
आवश्यक निवेदन- 


यहाँ पर कुरआन के प्रथम पारा की १४२ आयतें और 
उनकी व्याख्या ओर हमारी समालोचना समाप्त होती है। आगे 
कुरआन का दूसरा पारा सयकुल प्रारम्भ होता है । यहाँ पर हम 
उसको आरम्भ करता उचित नहीं समझते । क्योंकि ग्रन्ध के 
आकार प्रकार को देखते हुए इसमें इतनी गुञ्जायश नहीं कि दूसरा | 
यारा पूर्णतया लिखा जा सके, पूरा पारा न लिखे जाने से उसकी | 
Wa टूट जायगी, इस कारण हम प्रत्येक आस्तिक के परम 
लक्ष्य कमं फल सम्बन्धी इस्लाम के तीन सिद्धान्तों कयामत, स्वर्ग 
तथा नकं के सम्बन्ध में कुरआन तथा हदीसों में वणित कुरआन |: 
व्याख्याकारों के विवरण को पाठकों के समक्ष प्रतिपादित करगे ॥ 
ताकि कमं फल के सम्बन्ध में कुरआनी खुदा और उसका न्या 
तथाःन्याय करने को विधि का.ज्ञान-हो .जोए और इस बात का | 
यता लग जाए कि कुरआन तथा हदीसों में वर्णन किया गया 
. स्पाय कहाँ तक पक्षपात रहित तथा न्याय-युक्त है तथा स्वर्ग कॉ | 
' आकर्षक एवं मनमोहक वर्णन कहां तक वास्तविकता का साक्षी 
है। ओर सृष्टि नियम के अनुकुल है । | 

ओर नकं का भयावह चित्र कहां तक सम्भव तथा पाई 
अनुकुल है, नक का वर्णन देखकर विवेकशील प्रत्येक मनुष्य क 
एठेगा और अत्यन्त भयभीत हो जायगा । पाठकों को देखना ह 
कि क्या कोई न्यायकारी इस प्रकार का असम्भव दृश्य न्याय की 
उपस्थित कर सकता है, यदि नहीं तो प्रत्येक सत मे 
यह कतंव्य हो जाता है कि करोड़ों मनुष्यों को इस मं नी 
से निकाल कर सम्मार्ग का दर्शन करावे यही प्रत्येक का ते ६ ॥ 


चाहिए । 
देवप्रकार 
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' कियामत' खड़े होने के अर्थ में घातु है । कयामत अर्थात , 
(निश्चित दिवस जब कि समस्त मृत प्राणी पुनः जोवित हो 
उठ खड़े हो जाएंगे । (करीमुल्लुगात) . 


ग | .'अह्कयामत'-कयाम-कमा-युकुमो से धातु है । फिर 'हा' 
ने ।अधिषय से 'कयामाह' बन गया। जिसका अर्थ है--मनुष्य का 
गे ॥ही बार खड़े हो जाना और उसंके आकस्मिक उपस्थित होते 
गं | है! को सचेत करने हेतु प्रविष्ट किया गया है, और कयामत 
र पन; -जीवित होने का दिन है ) जिसमें सृष्टि उस अविनाशी 
गा| अनादि ब्रह्म के सन्मुख खड़ी हो जाएगी...-.......्ोगों के 
$ पाव-किताब हेतु उपस्थितः होना । क } 

। ` तफसी र बयानुलकुरआन पारा १ पृ. प७ 


स“ का दिने (११) रौद्ो वाकया (१२) रोजे कारयाह (१३) 
[| राजफाह (१४) रोज़ रादफाह (१४) रोज गासियाइ (१६) 
मुसीबत (१७) रोज ama (१८) रोज सौं (१६) 
| तलाक (२०) रोजे फराक (२१) रोज मसाक (२२) 


“| ० 


बिकसीत (२३) रोज मताद (२४) रोज मेओब (२५) 
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रोज़ अज़ाब (२६) रोज़ गुरेद (२७) रोज़ करार (२०! 
रोजो लका (२६) रोज जुज़ा (३०) रोज बला (३१, रोड़ 
गिरिया (३२) रोज़ हशन (३३) रोज वईद (३४) रोज़ पेशी 
(३५) रोज़ वजन (३६) रोज़ हक (३७) रोज़ हुवम (३८ 
रोज़ फसल (३९) रोज़ जमा (४०) रोज़ फतह (४१, राज 
रंसवाई (४२) रोज अजीम (४३) रोज़ AMA (५४) रोजो 
ईर (४५) रोज़ दिन (४६) रोज़ यकीन (४७) रोज़ न्त 
(४८) रोज़ मसीर (४६) रोज़ नफखा (५०) रोज़ सहीह (११|| 


“रज नशर (५५) रोज़ खौफ (५६) रोज़ इज्तराव (५४) 
रोज मुन्तहिब (५८) रोज़ मावी (५६) रोज़ मीकात्‌ (६०) 
रौज्ञ मियाद (६१) रोज़ .मर्साद (६२) रोजे कलक (६३) 
रोज़ अरब (६४) रोज़ इफ्तकार (६५) रोज इन्कदार (६६ 
'रौज़ो इन्तशार (६७). रोजे इन्तशाक्र (६८) रोज व 
(६६) रोजे खरूज (७०) रोजे खलूद (७१) रोज़ तगाबा|* 
(७२) रोज अबूस (७३) रोज़े मालूम (७४) रोडो मोअ" 
(७५) रोजे मस्ऊद इत्यादि । । 

मुकदमा तफसीरूल फुर्कान, मिर्जा हैरत पृष्ठ ११८7१ ; 
इसके आगे जनाब मिर्जा साहिब ने विवरणात्मक डंग Ji 


की सहायक न हो । वह दिन, जिसमें कोई किसी का भी बह 
. कर सके । वह दिन, जिसमें नकं की ओर धकेले जाए ! | 
दिन, कि पिता पुत्र के कार्य न आए । वह दिन, जिस 3 
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। माता-पिता और भ्रात! से भागे । जिस दिन, न बोलने : 
शौर न आपत्ति करने की आज्ञा होगी । जिस दिन, कि: 
रात्र निकल खड़े होंगे। जिस दिन, प्राणियों पर अग्नि 
पंकट होगा । जिस दिन, कि सन्तान और माता--पिता. 
पवन्त न होंगे । जिस दिन, कि अत्याचारियों की आपत्ति 
कार्यं न आएगी और उन्हें धिक्कार व वुरा स्थान प्राप्त 
[। जिस दिन, रहस्यों का परीक्षण हो, और हृदय की गुप्त 
प्रकट होकर हृदय खुल जाए । जिस दिन, नैत्र दबे हों और, 
$] मौन तथा एक--दूसरे की ओर परस्पर दृष्टिपात न हो 
०) गुप्त बातें स्पष्ट तथा अपराध प्रकट हों । जिस दिन, बन्दे 
ले जाए जाये और उनके साथ साक्षी हो । बालक वृद्ध: 
गए, दण्ड स्थिर हो और कर्मों के कार्यालय खोले जाए गे। 


— 


मर निराश होंगे, रंग परिवर्तित होंगे, जबान गूंगी और 
"पर बोलते होंगे । * 
मुकहमा तफसीरूल फुर्कान पृष्ठ १११ 
| पाठक बन्धुओं | कुरआन में वणित कयामत सम्पूर्ण सृष्टि 
माप्ति के पश्चात ही हो सकती है, किन्तु कुरआन ने सृष्टि 
al का जो स्वरूप वर्णित किया है, उसे हम प्रथम ही लिख: 
⁄९। कुरआन में वर्णित 3:— 

शइ हालेकुन इछा बज्हहू लहुलहुक्सो व इलेहे तुजऊन । 
कुरआन पारा २० रङ ६/१२; 
` बर्थातः-प्रत्येक वस्तु विनाश होने वाली है, अतिरिक्त, 
है मस्त के ॥ उसके हेतु आदेश है और उसी की ओर 
“| गओगे । 2 


| “आज़पुत्तफासीर” ने लिखा है, कि खुदा-के- अतिरिक्दै 
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प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, किन्तू उसका मु'ह और उसका 
आदेश ( छोड़कर ) आज़मुत्तफासीर, पारा २० पृष्ठ १३६४ 

“ “इब्ने कसीर” ने लिखा है, कि समस्त प्राणी नाशवान हैं। 
मात्रे अल्लाह का अस्तित्व विनाश से पवित्र और सुरक्षित है। | 
 तफसीर इब्ने कसीर पारा २० पृष्ठ ५४ 

उसकी (खुदा की ) सत्ता के अतिरिक्त समस्त वस्तुए। 
नाशंवान हैं, क्योंकि अल्लाह के अतिरिबत प्रत्येक वरतु सम्भव 
है, और सम्भव, वही होत! है, जो विनाशी स्वभावयुवत होता है॥ 
तफ़सीर मजहरी. पारा २० पृष्ठ ३९० 

इस व्रिषय.की एक और अन्य आयत :- 
कुलो मन इलेहां फ़ आं निम्‌ वां यब्का वज्हो रब्बेका KATI 
` वल इकंरासं।  कुरआन पारा २७ रकू १/१ ` 
` अर्थातः-भ्रूमि की सृष्टि नावान है । एक-दिन आएगा। 
कि इस पर कुछ न रहेगा और समस्त, प्राणीमात्र को मृत्यु गी 
जाएगी । इसी भांति समस्त आसमानवासी भी मृत्यु को प्रा 
होंगे, किन्तु जिसे'अल्लाह चाहे, मात्र अल्लाह की!सत्ता शेष रहेगी॥| 
जो कि आदिकाल से अनन्तकाल तक रहेगी । जो मृत्यु से अति 
कश से पवित्र: वः सुरक्षित'है । ` 7 र र 
तफसीरं इब्ने कसीर पारां २७१४ १११ 

¦ उक्त आँयतों से यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान सृष्टि |): 
ज्रो'मी/कुछ उपस्थित और उपलब्ध है, वह समस्त नष्ट होजा 
किन्तु उप्रद्यु का वणित दूसरी आयत'में कहाः गया है 
जिसे, अह्वाह,चाहे, वह नाश नहीं होगा । यदि प्रथम आय 3 | | 
ही इस द्वितीय आयत में यह,शब्द समाहितः न होते.तो gia TA 
भोर |संकटप्रहत)हो जाता, -क्योकि उस ia 


ना 
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हसन उठाने वाले फरिदते भी मृत्यु यां विनाश से बच न पाते। 
॥ स्थिति को सम्भालने हेतु उपयु क्त द्वितीय आयत में किन्तु 
॥ अल्लाह चाहे, . शब्दों का “वृद्धि को गई है । इसकों व्याख्या; 
जग प्रस्तुत.करेंगे । कथामत के दित खुदा न्याय करेगा और; 
॥न्पाय्‌ का आधार क्या हागा.? कुरआन और हदीस में इसका 
निम्नानुसार, है:-- i 

।्ना अलकुम लहाफेयीन. क रामन' कातेबीन यालमूमा मा 


ERTL 5% कुरआनःपारः ३० रक्क-१/७ 


क फक 
wi 


oga पर रक्षक हैं, जो लिखने वाले प्रतिष्ठित हैं 
॥कुछ तुम करते हो, वह जानते हैं । । ? 
थ्याः-यद्यपि तुम्हारी गति-विधि-वार्तालाप तथा तौर तरीकों: 
॥ रक्षा करने वाले फरिइते तुमः पर नियुबत हैं,'जो अल्लाह'केः 
है प्रतिष्ठित दण्ड और फलः हेतु तुम्हारे कर्मपत्रों में तुम्हारे 
[® कम को लिखने ;वाले हैं। तुम जो कुछ मली-बुरी बात 
कस करते हो, उन्हें वह जानते हैं। . 

` ` तफसीर मजहरी पारा ३० पृष्ठ ३३१ 


्ः-किन्तु विशेष रूप से वह तृम्हारे.क्रमं लिपिबद्ध करते . 
री हैं, और तुम्हारी बुराई व. रात-दिन के क्यों को पृष्ठो में - 
सित रूप से afaa करते रहते हैं.), अर्थात वह फरिन्ते तुम्हारे 
मी व गतिविधियों के देनग्दिमी, लेखक. हैं जो कुछ तुम करते - 
।॥ उन्हें समस्त का ज्ञान है! यद्वि सहखों, आवरणों के मध्य भी. , 
भैम, करोगे, तो व्रह,कमं भी ज्यो क्रॉ:त्यों कम्‌ पत्र के पृष्ठों .. 
सा पांओगे.। . -, आजमुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ. १ १७ 


~ 
wa 


|. ५, सत्युन्आंगमन कैसे? Ya 
| ~व लो: तराः इञ्च यतवपफल्लाजीनां “कफरत्मलाएकतो 
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ग्रजरेबना वजुहृहुम व अदबाराहुम वज्ञकु अञ्चाबलहरीक । १ 
; कुरआन पारा १० रक्नु७/३ | 
झर्थातः--ऐ पैगम्बर ! यदि तू देखता कि फरिइते किस दुरी | 
तरह काफिरों के प्राण निकालते हैं, व उस समय उनके मुह व 
पीठ पर किस बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं, कि अपने | 
कुकृत्यों के कारण अग्नि का संकट सहन करो । 
तफसीर इब्ने कसीर पारा १० पृष्ठ १६ |. 
एक और आयत, जिसमें फरित्ते प्रश्‍न करते हैं:-- 
इंच्नललाजीना तवपफाहो मुत्मलाएकतो जामेली अन्फुसेहिम कालु शशि 
फ्री मा कुन्तुम | कुरआन पारा १५ रक्कु १४११ | 
बरर्थात:--निसन्देह, फरिइते जिन लोगों की आत्मा को अपने छ: 
झंधिकार में लेते हैं, वह अत्याचारी थे अपने स्वय के प्राणों पर, | 
फंरिव्ते प्रश्‍न करते हैं-तुम किस धमं में थे ? गास 
zA, अनुवाद शाह रफी उद्दीन पृष्ठ १२६ | 


मिर्जा हैरत देहलवी उपयुक्त दोनों आयतों के सन्दर्भ में | 
सल साहिब के आरोपों के प्रत्युत्तर में लिखते हैं, नर्क का वंणन | 
करने से पूवं “मुर्किर--नक्कोर” के विषय में किञ्चित लिखना 
आवश्यक है । जिसका विश्‍वास प्रत्येक कट्टर मुसलमान को है, | 
कि यह कब्र का संकट काफिरों को होता है । तथापि सूरत 
झन्फाल में लिखा है, ( यह आयत हम पूर्व में लिख चुके हैं ) कि. 
युदि तू देखे कि जब फरिस्ते काफिरों की आत्मा को वशीभूत % | 
हैते हैं, तो उनके मुह और शरीर पर प्रहार कर कहते हैन 
YA इस दण्ड ओर दाह का प्रज्ञा चखो, और हर ही bs § 
je मुहम्मद (यह आग्रत भी पूर्व में लिख चुके हैं) में भी ब 
६। इन उपयुक्त कुरआनी आयतों में हदीसों को सम्मिलित MA 


> 
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्याकारों ने मुन्कीर और नकीर के प्रश्‍न का निराकरण उपः 
बत किया है। तदापि इस कब्र के सँकट को इमाम गजाली ने 
गी पुस्तक 'जिनलुल अद्यान में यों वणित किया हैं:- 


“यह वह फरिश्ते हुँ, जिनके नाम मुन्कीर और नकीर हैं,. 
गर जिनकी आकृति अत्याधिक घृणित व भयंकर है तथा जिनके 
व भयानक हैं । और एक हदीस में यह भी है, कि यह दोतों 
“गूंगे और बहरे हैं ( वाह ! यह तो क्र में खुब प्रश्नोत्तर 
त होगे ? ) तात्पर्य यह्‌, कि यह दोनो फरिश्ते. शव के कब्न में 
क होने के पश्चात उस शव को कन्न में उठा कर बेठाते हैं.। 
मानों के शव केवल कफन सहित और बिना सन्दूक के दफन 
भि जाते हैं और कन्न में एक ओर लहद (कन्दरा) निमित की 
गरी है तथा उसमें मिट्टी नहीं मरी जाती है व लकद (कन्दरा) 
| निर्माण इसी हेतु ही किया जाता हैँ किं उन फरिव्तों के 
पल यह शव कब्र में सुविधानुसार उठ वेठ सके तब मुन्कोर 
KAM उन मृतकों से यह प्रश्न करते हैं:-- (१) तेरा पालन- 
शकीन है? (२ ) तेरा धर्म बया हैं (३) तेरा पैगम्बर 
हि है? और (४ ).तेर। किब्ला बया है? यदि इन 
थि के उत्तर मृतक भलिभांति न देगा, तो संकट के फरिश्ते 
रमे हथोड़ों से ऐसे भयकर प्रहार उनके मस्तक पर करेगे! 
| पह व्यक्ति, जिस पर यह संकटं हो रहा है, वह इस पीड़ा 
JAA शोर करेगा, कि उसके स्वर को मनुष्य और जिश्नों 
| तरिवत समस्त पशुःपक्षी, पूवं से प्रिम तक सुनते हैं। 
| हि ! मनुष्य और जिन्नों को स्वर नहीं सुनाई 
। वेयोकि याद यह सुन लें तो यश्राय “प्रव ट हो जाता है। 
he से पश्चिम . तक्‌. पशु-पक्षी कोही सुनाई देने: में लाभ 
| “पत्मञ्चात प्रत्येक कन्न में ७-७ फनधारी नागो को भेजा' 
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जाएगा, जो कि कयामत तक अपराधियों के शरीरों को काटते 
. रहेंगे। मृन्कीर और नकीर के इन प्रश्नों के उत्तर बालकों को | 

'सिखोये जाते हैँ । जंसेः-(१) अह्वाहों रब्बी (२) र i 
दीनी (३) वल्कुरआनो किताबी, और (४) वठकांबतो करल के 
की अर्थात (१) खुदा मेरा पालनकर्ता है. (२) मेरा धर्म इस्लाम 
“है, (३) कुरआन मेरी किताब है और (४: कावा मेरा किब्ला 


\. 
` इसके आगे मिर्जा साहिब ने अत्याधिक विभिन्न मनघइन्तल 
` व्यर्थं की व्याख्याएँ निरूपित की है, जो कि सर्वथा अर्थहीन भौर 
' निष्प्रयोजनीय ही है । तत्पश्चात अपने मत की पुष्टि हेतु यह 
भी लिखा है, कि यहूदी भी इस कब्र के संकट को स्वीकारते| रि 
हैं । मुकदमा तंफंसोरूल yala पृष्ठ ६७-६४ 
इसी कब्र के संकट के विपय में मिर्जा साहिब ने अपनी लि 
इसी पुस्तक में अबू. हुरैरा से उद्धरण लिखा है, कि हजरत .. 
मुहम्मद ने फरमाया-मौमिन अपनी कब्र में एक हरे-भरे उद्यत _ 
में रहता है, और उसकी कब्र ७० गज्ञ विस्तृत हो जाती. है| 
तथा पूणिमा की चांदनी सहब्य प्रकाश्य हो जाती है, व;कार्फिर 
,की कब्र में यह संकट होता है ७-७ फनघारी नाग कयामत प 
:उनके शरीर को. नोचते रहते हैं । ji 
`  मुकहृमा तफसीरूल फुर्कान ए४ ५| ` 
' मृत्यु सम्बन्धी एक और आयत :-- 
व युसूलो अलेकुम हफ्रज्तन हुत्ता इज्या जाआ अहदकुमुल्स "| 
. तबपफतोहो र्सुलुना ब हुम ला योफरतुन्‌ ॥ , : | 
। कुरआन पारा ७ रहै ब} 


अर्थात--वही (खूदा) तुम पर निगरानीकर्ताः भेजी है 
यहाँ तक किःजब तुम में से किसी को मृत्यु आ पहुँची हैं तो है 
भेजे हुए उसकी आत्मा को वशीभूत कर लेते' हैं 
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ग्र पूर्ति में वह कोई न्यूनता नहीं करते । हफज से तात्पर्य हैं 
त्रा में कर्मो को अकित व लिपिबध्द करनेवाले, ताकि कया- 


इब्ने अबी हातम और इग्मे [अबी शैबा ने इब्वे अबास' 
{ध्य उदधृत किया है, कि रूसुलुना, से तात्पर्यं हैं, कि प्राण 
लनगेवाले के सहायक फरिश्ते । 


ते| सियुती ने वहाब बिन मुम्बा का कथन उदधृत किया है, 
नो फरिश्ते मनुष्य के समीप रहते हैं, वही उसकी मृत्यु को 


तप आत्मा वशीभूत कर, भल्कह्मौत, । मृत्यु यम) के सिपूर्द 
ते हैं, अर्थात कर्मपत्र लेखक मृत्यु के फरितों के अधीन 


“| हदीस में वर्णन है, कि मरनेबालै पर ४ फरिश्ते उतरते हँ, 
, दाहिने पैर से, दुसरा बांए पैर से, तीसरा बाँए हाथ भोर 
| दाहिने हाथ से प्राण खीचता है। Me 

तो. कत्बी का कथन है, कि मल्कल्मौत आत्मा कोः बशीभतः 
' दिया और संकट के फरिश्तों को सिपू्द कर देता है । 


| जुबेर ने अपनी तफ़सीर में इब्ने अब्बास का कथन उद्‌ 


[किया हे; कि मल्कल्मौत का अधिकार भूमि कें समस्त पदार्थो 
ब भांति है, कि जिस भाँति की अपने हाथों में पकड़े हुए 
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लिखते हैं और जब मृत्यु का समय.आ जाता है, तो बही. ' : 
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इब्ने अबी हातम ने जूबेर बिन मुहम्मद के उद्धण रे 
कहा है, कि या रसूल्लिल्लाह मल्कल्मौत तो एक है और पुर्व बा बे 
पश्चिम के मध्य दो सेनाए युद्ध करती है व परस्पर मृत्यु को 
प्राप्त करती है । इस एक ही अवसर पर मल्कल्मौत कहां-कहा 
जाता और किस-किस के प्राण वशीभूत करता है ? हुजूर ने 
फरमाया-मल्क्रल्मोत हेतु विव्व इस भांति सीमित कर दिया गया 
है, जिस भांति तुम्हारे सन्मुख.एक थाल होता है । संसार की 
कोई भी वस्तु मल्कल्मौत से छूट नहीं सकती । . 


इब्ते अबी दुनिया और अबू शैख ने अशअस बिन असलम 
का कथन उद्धत किया है, कि हज़रत इब्राहीम ने मल्कल्मौत से) 
जिसका नाम अज़राईल है, जिसके दो नैत्र मुख के आगे और दोहै 


द्वितोय पश्चिम में हो और वबा (महामारी) भूमि पर व्याप्त हो 
या दो सेनाए परस्पर युद्धरत हों, तो आप क्या.करते हैं ? अज 
राईल ने कहा- मैं अल्लाह के आदेश से आत्माओं को पुकारा 
हँ-ओर समस्त आत्माए मेरी चुटकी में आ जाती है। 


' ` सैंकहता हूँ, कि हृदीसों और सहाबा की रवायतों क| ; 
! प्रकाश में विषय का यथार्थ यह है, कि जिस भाँति भौतिक बि 
में सूये का सम्बन्ध एक ही समय में समस्त पदार्थों से समान है| 


तफसीर मजहरी पारा ७. पृष्ठ १५५५ * 


उपरोक्त वर्णन हमने एक व्यक्ति की मृत्यु से सम्बत ७ 
- किया हहैं, कि व्यक्ति की: मृत्यु कैसी होती है । अब सम्पूर्ण पा 

क्रा महानाश कसे होगा ? इसका वर्णन करते हैँ 
“एजशशम्सो कुब्बेरत व एजनज्ज मन कदरत बं एज़्ल mai शी 
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ब एजल इशारो उत्तेलत व एजाल बहुशो हुशेरत ब 
|: सुज्जेरत ब एजश्नफुसो ज्‌ व्वेशात ब एजल मौउदतों 
बेअय्ये जुस्बिन कुतेलत व एजास्सोहोफो नुशेरत व एज- 
|। [मो कुसेतत व एजल जहिमो सोहंरत ब एजूल जुन्नतो 
क्त अलैसत नपसुम्भा अहजरत | : 


फे 


कुरआन पारा ३० रक १/६. 


तः- जिस दिन सूर्य का प्रकाश अन्धकारयुक्त हो जाएगा 

प इम्ने अब्बास का कथन अबू शैख ने इस भाँति उद्धृत 
दो है, कि कयामत के दिन खुदा सूर्य-चन्द्रमा और सितारों 
॥काशहीन कर समुद्र में डोल देगा और एक पश्चिमी वायु 
है हित करेगा जो समुद्र को छुएगी और समुद्र अग्नि हो जाएगा; 
यों का कथन है, कि जब सूय को समुद्र में फेंका जायगा तो 
(उष्ण हो कर अग्नि बन जाएगा । 


$ इब्ने अबी हातम za अंबी मर्यम का कथन उद्धृत 
वा है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया- जब सूर्य को प्रकाश 

है| कर नकं में फेंक दिया जाएगा और जब सितारे हृठ-फूट 
के में गिर जाएंगे और ईसा और उसकी माता के अतिरिक्त 

की अल्लाह के सहश्य पूजा की जाती थी, वह भी नर्क में 
ताहित कर दिये जाए गे, और जब सितारे टूट पड़ेगें. आसमान + 
टर कर भूमि पर आ पड़े गे । 

ji केल्बी का कथन है, कि उस दिन आसमान से सितारों की. | 
' हीगो और कोई तारा गिरे बिना न रहेगा, और.जब पहाड़ 


! 
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चलाये जाए गे अर्थात भूमि से चला कर वायु में परमाणुओ 
सदइय बिखेर दिये जाएंगे, उस दिन उ टनियां बिना खाले ३ 
मुक्त कर दी जायेगी । 
`  हजुरत उब्बय बिन काव का कथन है, कि एक तीव्र गति 
उत्पन्न होगी और परस्पर एक-दूसरे में समाहित हो पड़ेंगे, औ सू 
यह भी कहा है, कि चौपायों को जीवित्र कर उठाया जाएगा ओ 
परस्पर प्रतिकार सेने हेतु एकत्रित किया जाएगा । 
` ` हजरत इब्ने अब्बास का कथन है, कि जब समुद्र भड्कागर 
जाएंगे, तो वह भड़कती आग बन जायेंगे । 
मुजाहिद और मकातल ने कहा- कुछ सागर कुछ सा 
में घुस पडेगे और मीठा व नमकीन जल मिल कर उष्ण जल क| 
एक समुद्र नारकीयों हेतु निमित हो जाएगा.। 


 इब्नेअबी हातमव इब्ने अबी दुनिया ने उबस्य बिन काव 
. का कथन उद्धृत किया है, कि कयामत के पूर्व ६ सेत प्रव ' 
: होंगे. लोग बाजारों में व्यस्त होंगे कि सूर्य की ज्योति अकस्मात 
YI हो जाएगी ओर उसी समय पहाड़ भूमि पर घराशामी ह 
जायेगे, भूमि में कम्पन्न उत्पत्र हो उठेगा और मनुष्य व झि 
भयभीत हो उठेगे। जिन्नात मनुष्यों से कहेंगे--हम समाचार घा 
देतेहँ । तदापि वह समुद्र तक पहुँचेंगे और समुद्र भड़कती भाग 
तरह दृष्टिगोचर होंगे। इसी मध्य एकाएक वायु प्रवाहित है 
झौर समस्त प्राणी मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे"" जीवित दफत की गी 
कन्याओं के सम्बन्ध मे प्ररन किया जायेगा, कि किस अपर! | 
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कत्ल किया गया ? और जब कमंपत्र निर्णय हेतु विस्तृत 
श्रिजाएगे अथवा जिनके कमंपत्र होगे उनको वितरित कर . 
जाएंगे । जब आसमान उखाड़ दिया जाएगा, ज॑से--कत्ल 
गये का चमं उतारा जाता है । यह घटना उस समय घटेगी 
सूयं.का प्रकाश लुप्त हो जाएगा और सितारे टूट कर बिखर 


[न को दूसरे आसमान में तथा इस भूमि को दूसरी भूमि 
परिवर्तित कर दिया जायेगा, सितारे बिखर जायेंगे, चन्द्र--सूर्य 
ग्रहण लग जाएगा, आसमान ताम्र सहृर्य हो जाएगा. और 
[र से हटा दिया जाएगा, पहाड़ गतिशील हो जायेंगे, समुद्र 
| बन जायेंगे, भूमि में उचाई निचाई हो जाएगी और फट 
१ उसकी आकृति पूर्वोक्त आक्कति से विरूद्ध हो जाएगी, 
[ओर आसमान लपेट दिये जायेंगे, और जब अल्लाह के शत्रुओं 
नर्क अत्याधिक भड़काया जाएगा, और जब स्वगे संयमीयों 


तफसीर मजहरी पारा ३० पृ. ३१४ से .१६ 
गी माति कुरआन पारा ३० की सूरत इन्फितार में भी वर्णन है। 
सामुहिक महानाश कसे ? 


मुस्लिम विद्वानों का कथन है, कि ३ नफ्खे होगे । नफ्ख | 
हैं सूर (नरसिंहा) फू कने को, जिसको इसराफील फूकेंगे। 
नफ्ख:- Wi WAA AAA ; 


रा नुफेखा फिस्सूरे नफ्खतु व्व वाहेदातुन व हुनेला तिल्झर्जो 


३ जिबालो फत्ता दक्तंव्व वाहेदातन । कट 
Ba कुरआन पारा २६ रङ्ग १/५ 
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अर्थातः- इब्ने उमर का उद्धुण है, कि हज़रत मुहम्मद ने फर- 
माया-सूर एक सींग होगा, जिसमें. फू का जायेगा (तिमंजी, अब 
दाऊद और दारमी) जब सूर में एक बार फूंक मारी जाएगी 
उससेइंतात्पर्यं सूर मदहोंशी (मूर्छा) है अर्थात वह सूर, जिसका 
स्वर सुनकर प्रत्येक जीवित प्राणी वेहेःश हो जाएगा । भूमि और 
पहाड़ों को उनके स्थानों से उठा लिया जाएगा और समस्त को | 
न४-अ्रष्ट कर दिया जाएगा | पा 


५४ 


द्वितोय नफ्ख फजा :- 


व॑ योमा मुनफुखो फिस्सुरे फ फुजा- सन फिस्समावाते ब मन, | 
फिल्अर्जो इछा मा शा अल्लाह । हाः 
' _ कुरआन पारा २० रक ७।३ | 
` अर्थातु:--और जिस दिन. सूर में फूंक मारी जाएगी, सो 
जितने भूमि व आसमान में है, समरत -घबरा जायेंगे किन्तु जिसे 
खुदा चाहे। 
लिखा है, सूर में हजरत इस्राफील खुदाई बाबि: फूंक [ए 
मारेंगे, उस समय धरती पर अत्याधिक निकृष्ट लोग होंगे, विः | 
लम्ब तक नरसिहा फू कते रहेंगे, जिससे समस्त परेशान दशा मे| 
हो जायेंगे, अतिरिक्त शहीदों के जो खुदा के यहाँ जीवित है। | 
तफसीर इब्ने कसीर पारा २० पृष्ठ २० | 


तृतीय नपख साक व कयाम :- ; ' 
व नुफेखफिस्सुरे फसएका मनफिस्समावाते वा मल फिस |ते 
इल्ला सा शा अल्लाह सु'म्मा नुफेखा फीहे उछरा फ़ इजा हु हैक 
कयामु य्युनजुरूत | कुरआन पारा २४ रह 5 i 


Fy 


AA 
| पं 
ह 
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अथातुः--जब सूर में फूंका जाएगा, तो समस्त आसमान 
रती निवासी मर जायेंगे, किन्तु जिन्हें खुदा चाहेगा 
हें मृत्यु न आएगी । 


अधिकांश मुस्लिम विद्वानों का कथन है, कि नफ्खे ३ 
ग । फ़ज़ा, जिससे समस्त सृष्टि में घबराहट उत्पन्न हो जाएगी। 
' तीय नफ्ख--लौटना है । आयत का अन्तिम भाग “नुफ्खा फ़ीहे 
फ़ इजा हुम कयासु'य्यनजरून' अर्थात्‌ उसके मध्य 
सहा फूका जायेगा, कि अकस्मात वह उठ खड़े होंगे । 
' तु जीवित हो उठंगे । आयत में एक वाक्य है “किन्तु जिन्हे 


हा चाहेगा” इस वाक्य पर मुस्लिम विद्वानों में परस्पर भयं- 
मतभेद है । 


5 NN dS Soy PS AA 


| सईद बिन जुबेर का कथन है, कि यह वह गाज़ी (जो जुहाद 
रम युद्ध) से जीवित लौट आए ) और शहीद (जो युद्ध में 
प को प्राप्त हो हैं, जो कयामत के दिन खुदाई सिंहासन के 
पपास गर्दैनौ में तलवारें लटकाए खड़े होंगे । कयामत के 
' फरि्ते. उनके हेतू याकृत ( जवाहिरात ) की ऊटनियों 
गको वल्गाएँ मोतियों और कजावे इतलस (कीमती वस्त्र) 
हरे, ओर उनके केश रेशम से अधिक कोमल होंगे! यह 
| ऊंटतियों पर आसीन हों, फरिशतों से कहेंगे हमें हमारे 
(प्रभ) के पास ले चलो, देखों वह आज सृष्टि'का क्या न्याय 
NA तब यह लोग खुदा के निकट :पहुँचेगे, तो वह इन्है 
। | कर हंसेगा और बिना हिंसाब-किताब स्वर्ग में प्रविष्ट होते 
| शोज्ञो प्रदान कर ` देगा-। 
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द्वितीय वर्णन हजरत अन्स का है, कि जब हज़रत मुहम्मद | 
ने यह ( उपरोबत ) आयत पढ़ी, तो उनके सहाबा (मित्रों) ने 
निवेदन किया- ऐ खुदाई रसूल ! यह कौन लोग हैं ? जिन्हें | 


को उठाने वाले फरिदते हैं । 


` कतिपय व्याख्याकार कुछ और भी कहते हैं, किन्तु सहीह | 
-(प्रमाणिक) हदीस से यह सिद्ध हो चुका है, कि 'इल्ना पाश्ञा| 
अल्लाह' से चारीं फरिश्ते आदि और सिंहासन उठानेवाले. फरिश्ते 
तात्पयं है । आजपुत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६६|. 


उक्त विषय में दफसीर मज़हरी के पारा २० पृष्ठ २५७ से ॥ 

२८९ तक सविस्तार सहित लिखा गया है। बेहकी ने भी उक्त 
चारों फरिइते और आठ सिंहासन उठानेवाले फरिशतें, इस प्रकार | 
कुल १२ फरिस्तों का वर्णन किया है । नफ़्खों के मध्य कितना | 
अन्तराल होगा ? इस संय्बरध में मजहरी ने कुरआन में वर्णित | 
सुरत नाज्जेयात, पारा ३० की आयत उद्धृत की है। 


'योमा त्जेफुर्र२ाच तत्तबओहरदिफ्रह' 'रादेफ़ह की व्या ५ 
में लिखते हैं; उस. नफखा प्रथम के समय से स्वर्ग और नै मे 
प्रविष्टि तक ५० हजार वर्ष की अवधि होगी, किन्तु हिसाब-किता 2 
तो इस अवधि के किञ्चित समय में होगा । 'राजफह' दात 
प्रथम नफ्खा और 'रांदेफ़ह' से तात्पर्य द्वितीय नफ हैं। | 


| 


ने हज़रत इन्ने अब्बास का भी यही;कथ्यं उद्धृतः क्रिया के ` | 
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|तफखों के मध्य ४० वर्षो की अवधि होगी । हलीमी ने भी 
४० वर्षो का वर्णन किया है । अबू हुरेरा ने भी इसी प्रकार 
hi तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ २८८ 


; न की एक और आयत:-- 


` 


गा युच्को फिस्सुरे फरतातुना अफ़वाजम व फुतेहतिस्समाओ 
पनत अबवाबस्‌ व सुथ्येरितिल्वबालो-फ़कानत सराबा। | 


कुरआन पारा ३० रक १/१ 


॥्या-जिस दिवस सुर फू का जाएगा । यह सत्यासत्य को पृथक 
ले का दिवस है । प्रमाणिक उद्धुण है,.कि इव्गे मस्ऊद ने फर" 
पा- सूर का आकार सींग के संदृश्य होगा, जिसमें Ya 
गा । हजरत इब्ने उमर ने भी ऐसा ही कहा है । : 
हेब का कथन है, कि सूर की बनावट घवल मोती से 
गी) जिसमें शीशे सी चमक होगी, अर्थात सूर फू कते ही तुम 
से निकल कर यूथ के यूथ होकर हिसाब (न्याय) के स्थाने 
। भाओगे । | 
| अब्‌ जर ने हज़रत मुहम्मद के प्रमाण से लिखा है, कि 
| धाम के दिन लोगों के ३ समुह होंगे । प्रथम समूह उन लोगों 
| होगा, जो तृप्त-वेशभूषायुक्त और वाहनों पर आसीन होंगे । 
[धिय समूह पैदल दौड्ता होगा और तृतीय समुह सुद के बल 
| कर लाया जाएगा । (निसाई-हाकम और बेहकी । ) 
तफसीर मज़हरी पारा ३० १० रु 
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कन्न में प्रश्नोत्तर 
हदीसः- 
अनिल्बरारिब्ने आलबिन अनिन्ञबिय्ये सब्योसब्ने तुल्ला हुल्ला- 
जीना आमनु बिल्कोलिस्साबते काला नदालत्‌ फ्री न 
युकालो लहू मन रब्योका फ़ याकुलो रब्बे यल्लाहोवच्नबियोध् 
मुहम्मदुन फ़ जालेका कोलो योसब्नेतुल्ला हुस्लाज्ीना आमन 
बिल्कोलिस्साब्ते किल हयातिद निया व फिल्आलेरते । 


JAA इब्ने माज़ा भाग ३ पृष्ठ ४०७ 


अर्थातः-वरार बिन आजिब से उद्धुण है, कि हज़रत मुहम्मद ने 
फरशाया-खुदा ईमानवालों को सुरक्षित और हृढ़ रखता है। यह 
आयत कब्र के संकट-विषयक अवतरित हुई। मृतक मनुष्य पे 
पूछा जाता है-तेरा रब्ब ( प्रभु ) कौन है ? वह कहता है-'मेरा 
रब्ब अल्लाह है, और नबी मुहम्मद है । । 


रत मुहम्मद ने फरमाया-जब कि तुम में से कोई मृत्यु को प्रा 
हो जाता है, तो सुबह और शाम उसका गन्तव्य उसके सच; 
प्रस्तुत किया जाता है । यदि वह स्वर्गंवासियों में से है, तो सवा 
बासियों में सही और यदि वह नकंगामियो में सही, और व| 
नाता है-यह तेरा गन्तब्य. है, यहां तक कि तू कयामत.े Si 
छठे । ७ 

काब से उद्घुण है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया 400 
मौमिन की आत्मा एक पक्षी की आक्षत्ति में स्वर्ग के वृक्षों ५ 
चुगती फिरती है । यहां तक कि कयामत के दिन अपी $ | 
शरीर में समाहित की जाएगी । el. 
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(१९) ई कयामत ई 
पृष्ठ ४०६ में अबू हुरेरा से उद्धृत है, कि हज़रत मुह- 


खिड़की स्वर्ग की ओर खोली जाती है, तथा कहा जाता है 
तेरा गन्तव्य है । [ 


हा खलक्नाकुस्‌ वा फ़ोहा नुईदोकुस्‌ वा मिन्हा नुडिरजोकुम 
न उस्रा । कुरआन पारा १६ रक्नु २।११ 


पत ८ 
|, शस आयत की व्याख्या में तफसौर कादरी ने यह लिखा 


गं: हमने तुम्हें अर्थात तुम्हारे पिता आदम को, मुल सृष्टि व 


| 'तिवयान' में है, कि जहाँ मरणोपरान्त मनुष्य को गाडा 
[-| होता है, वहाँ की तनिक सी मिट्ठी खुदा फरिइते के द्वारा 
भाता है और जिस वीर्य से मनुष्य का शरीर निमित होता 
उ पर वह मिट्टी डाल देता है । उससे मनुष्य की उत्पत्ति 
| है और जिस स्थान से वह फरिदता मिट्टी उठा कर लाता 

वी स्थान पर मरणोपरान्त वह मनुष्य गाडा जाता है । 
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ध्वज स्थिर देखती है, और उसकी ओर दौड़ती है । 
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इसीलिए खुदा ने कहा है, कि तुमको भूमि से उत्पन्न किया है 
और इसी भूमि में तुमको मृत्युपश्चात फिर ले जाएं गे 
इसी भूमि से तुमको पुनः निकालेंगे हम कर्मफल और दण्ड के" 
हेतु। . तफसीर कादरी पारा १६ पर. ३४-३४४ 


मज़हरी ने लिखा है, कि कयामत के दिन पुनः भूमि ऐ 
निकालने का तातर्य यह है, कि शरीर के बिखरे परमाणु, ३ 
मिट्टी में मिल चुके होंगे, उन्हें एकत्रित कर पुनः न ये ढंग से जो 
जाएगा और मृत्यु पूर्व जो मुल आकृति थी, गैसे ही निमित कर 
दी जायेगी । तत्पश्चात उसमें आत्मा प्रवाहित कर दी जाएगी | 


AF 


आयत-- 
योमा यहरेजुना मिनल अजदासे .सिराअन कअल्नहुम्‌ इला गु] 
बिय्यो फिँजुन । ` कुरआन पारा २९ रक्कर १ 


हज़रत इस्राफ़ील का आमंत्रण स्वीकार कर अर्थात उस 
की ओर जो खड़ा है, दोड़ते हैं । जैसे बिखरी हुई सैन्य जो] 


FAS: तफसीर कादरी पारा २६४ । 
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है 


अन्नस्साअता आतियातुल लारेबा फीहा वा अन्चल्लाहा यब्अ- 
गन फिल कबुर । कुरआन पारा १७ रकु १/८ 


बं--ओर निसन्देह; कयामत आमेवाली है और खुदा उठाएगा 
लोगों को, जो कि कत्रों में है । 

अनुवाद शाह रफीउद्दीच पृष्ठ ४५८ 
| ब्रात्या--यह तर्कं इस हेतु है, कि लोग निसन्देह जान लें, कि 
मत आनेवाली है, और यह भी जान ल, कि खुदा अवश्य 
लोगों को जो कत्रो में है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हिसाब 
ते और प्रतिक्रार देने हेतु उठाएगा । | 


तफसीर कादरी पारा १७ पृ ७२ 


| gar एक और आयतः- 


, थी यकुलुना सता हाजुलयादो इन, कुन्तुम रवादेकीन । मा यन्जु 
ना इल्ला सैहतम्‌ चाहिदालन, ताखुजोहुम्‌ वहुम यखरसेमुस । 
ला यस्ततिञअनज्नोसियतब्व व ला इला आहलेहीम्‌ यर्जेऊन LA 
फेश फिस्सुरे फ्‌ इजा हुम मिनल अजदासे इला रब्बेहिम यसे 
JA कालू या बेलना सम्बासना मिभ्मकंदेना हाजा सा वअदरे 
मानो ब सदकल gaza | इन कानत इल्ला सहतम बाहिदतन 


Mu हम जसीउदलदेना मोहजखून । ; 
KAA डर कुरआन पारा २३ रहे ३२ 


| काफिर यह कहते हैं- कयामत आने का बचत कुन रण 
बैग ?:यदि सच्चे हों, तो इसके अन्गमन का समय दर्शा दो ! 
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यह लोग एक कठोर आवाज के प्रतिक्षित हूं, जो उनको आ पक- | 
डेगी । ऐसी स्थिति में कि वह वाद-विवाद में रत होंगे । 


हजरत इब्मे अब्बास के मत में 'सँहएुस्‌ बाहिदातुन्‌' से 
तात्पर्यं प्रथम बार सूर फू का जाना है । अर्थात ऐसी स्थिति में 
सूर का स्वर उद्घोषित हो, जब कि वह सांसारिक कार्यों में 
ससग्न हों, लेन-देन, खेतीबाड़ी अथवा अन्य सांसारिक विषयों |, 
में वाद-विवाद रत हों, और कयामत के आगमन की हृदय में 
रञ्चमात्र भी कल्पना न हो । 


शंखेन ( मुस्लिम व दुखारी के लेखक ) ने सहीहैन 
(मुरिलम-बुखारी) में बहा है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
कयामत ऐसी रिथत्ति में आजाएगी, कि दो व्यक्ति वस्त्र विस्तारते 
म्रय--विक्लय में व्यस्त होंगे, न तो मूल्य निर्धारित कर सके | 
न वस्त्र ही समेट सके होंगे, कि अकस्मात सूर का स्वर सुनाई 
.देगा । व्यबित ऊंटनी का दृष्घ दोहन कर लौट रहा होगा व उपे 
पान भी न कर सकेगा, मनुष्य रोटी का ग्रास मुह में रखने के 
पश्चात निगल भी न पायेगा कि कयामत आच्छादित हो जाएगी। 
'(रवाहो अबू हुरैरा) । ` | 
. . फ़रयावी का उद्धृण है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
-कयासत ऐसी स्थिति में आच्छादित होगी, कि लोग बाजारों मे 
क्रय--विक्रय कर रहे होगे, वस्त्र नाप रहे होंगे, दूध दुद छ 
होंगे, अन्य कार्यों में व्यस्त होंगे और वह कोई उत्तराधिकार तल है 
न कर सकेगे, और न अपने निवासों पर लौट ही सकेंगे किग है 


सहा (सुर) का स्वर सुन कर समस्त मृत्यु को प्राप्त हो छ. 
` “तत्पश्चात पुनः नरसिंहा फूंका जाएगा तो वह अकस्मात 9 | 
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से तिकल--निकल कर तीब्र गति से अपने रब्ब को ओर 


ते लगेंगे । इन दोनों नरसिहे फू कमे के मध्य ४० वर्षो का 
[ल होगा । 


` ` इव्ने अबी हातम ने इन्ने अव्यास से भी ऐसा ही उदधण 
गा है । इब्ने अबी दाउद ने भी अब्‌ हुरेरा से ऐसा ही कथ्य 
गत किया है । लोग क्रों से निकल पड़ेगे और कहेंगे--हाय 
रा दुर्भाग्य हमें हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? 


HF ft HH AH IV 


आयत में “बेल” शब्द प्रयुक्त हुआ है । उसके विषय में 
म अहमद, तिमंजी जरीर, इब्मे अबी हातम, इब्मे हबानु, 
, बेहकी, इब्ले अबी दुनिया और मन्नाद ने अबू सईद 
री के उद्धुण से कथन लिया है, कि हज़रत मुहम्मद ने फर- 
पा. "ढल नकं में एक भयंकर घाटी है, जिसमें काफ़िर ४० 
शतक लुढ़कता ही नीचे जाएगा, तब कहीं छोर तक पहुँचेगा । 
. सत्यान्वेषी कहते हैं, कि काफ़िर जब नर्क में विभिन्न 
नाओं को प्रत्यक्ष देखेगा, तो नर्कसक्रट की तुलना में उनको 
वका सकट स्वप्न सहृश्य अनुभूत होगा । उस समय वह कहेंगे- 
मि हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? यह वहीँ कया- 
हं, जिसका अछाह ने वचन. दिया था और पैगाम्बरों ने सत्य 
गया । वस, फिर एक चीख. होगी, तो वह“समस्त तत्क्षण 
सन्मुख उपस्थित कर दिये जाएंगे । यह कयामत की घटना 
र आतंकपुण होगो । उस दिन सम्पूर्ण स्वगं निवासी, निसः 
६ अपने मनोरन्जनों में व्यस्त होंगे । हे 


तफसीर मजहरी पारा २३ पृष्ठ २७७ से ८० 


~ | A 


= SV Il 
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इसी विषयक एक और आयतः-- 


यौमा तोइलुल्मजों kadi वस्समावातो बा बजू लिहला हित | 
बाहेदिल कहहार। ब तरल मुउरेसीना योसाएजिम 
फिल्भसफाद । कुरआन पारा १३ रक ७/११ 


अरथः--उस दिन भूमि अन्य भूमि के साथ परिवर्तित की जाएगी 
र आसमान भी परिवर्तित किये जाएंगे तथा समस्त लोग एक 
खुदा के सन्मुख होंगे एवं उस दिन तू पापियों को श्र, खलाओं में 
जकड़े हुए देखेगा । 

अनुवादशाइ २फोउद्दीन पारा २३ पृष्ठ ३५६ 


व्याख्या--जिस दिन इस भूमि को दूसरी भ्रुमि से परिवर्तित कर), 
दिया जाएगा और आसमान बो भी । परिवर्तन दो प्रकार के होते 
हैं। प्रथम परिवर्तन अस्तित्व में अर्थात एक पदार्थ के स्थानापन्न 
दूसरे पदार्थं को लाना । जैसे-- मैने दीरम (लघु मुद्रा) को.दीना; 
(स्वर्ण मुद्रा) से परिवर्तित कर लिया, अर्थात-दीरम देकर दीना 
ले लिया । द्वितीय परिवर्तन गुणात्मक अर्थात पदार्थ के बस्ति 
को सुरक्षित रखा जाए और उसके आकार-प्रकार को षरि 
कर दिया जाए। जैसे मैने छल्ला परिवर्तित कर अंगूठी बना दी ॥३ 


हजरत इब्ने मस्ऊद इस आयत की व्याख्या में महते है, 
कि इस भूमि को परिवर्तित कर ऐसी भूमि निर्मित कर दी ब 
जो कि रजत के सहृश्य होगी । जहां न कभी रक्तपात हुआ ९ ४ 
न कोई अपराघ ही हुआ होगा। AA 


एक अन्य प्रमाण से इब्ने ज़रीर और हाकम ते र i 
कि हज़रत इन्ने मस्ऊद ने फरमाया-- यह अमि परिब ॥ 
दुसरी श्वेत भूमि हो जाएगी, जैसे शुद्ध रजत । 
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जरीर ने हज़रत अन्स से उद्धृण. किया है, कि अल्लाह ; 
हल मित के दिन इस भूमि को ऐसी -रजतभूमि से परिवर्तित कर | 


र ॥ कि जिस पर कोई अपराध न्‌ किया गया हो।. 


हजरत अली ने फरमाया--अ्मि रजत की औरः आसमान ` 
मका होगा। : हु fs: इ 


अवरमा ने -कहा--हमको यह उद्वृण प्राप्त हुआ है, कि 
(भूमि लपेट दी जाएगी और इसके समानान्तर एक और भुमि 
गी, जिस पर लोगों को जाकर एकत्रित किया जाएगा |: . ' 


सहीहैन (बुखारी-मुस्लिम) - में हज़रत सहल बिन सअद्‌ 
।उद्धुण है, कि सहल ने कहा--ैंने स्वयं सुना कि रसूल्लि- 
हि फरमा रहे थे, कि कथामत के दिन लोगों को एक गुम्न, 
[ पर एकत्रित किया जाएगा ।........-------' जिसमें किसी का 


ति अब्‌ सालेहाः ने इस आयत की व्याख्या में इब्ने अब्बास. 
ग कथ्य उद्धृत किया है, कि इसमें न्यूनाधिक “कर दिया, 
गा. टीलें-पहाड-घाटियां-वृक्ष इत्याद समस्त, जो कुछ 

YA पर हैं, समस्त समाप्त कर दिवे. जाएंगे और अकाज 

वन्य पशु ) के चमं सदृश्य उसको विस्तृत कर विस्तारा , 
गा । वह रजत सदश्य शुभ्र होगी । जिस पर न कभी रकत ' 
। हुआ होगा और न कोई अपराध किया गया होगा । 
|| हाकेस चे भी इसी.मांति कहा है, और.ऐसी ही व्याख्या... - 
है । ओर यह भी कहा है, कि रसुहिलल्लाह ने फरमाया-ू; 
मित के \दिन चमं के सदश्य भूमि को खींच कर फैला दिया 


ह 4 
है हे 


/ 
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जाएगा । फिर भी किसी व्यवित के लिए कदम रखने से अधिक 
स्थान न होगा । तत्पश्चात सर्वप्रथम मुझे ( हज़रत मुहम्मद ) 
पुकारा जाएगा और मैं सज़दे ( नतमस्तक ) में गिर पड्घंगा | 
“तत्पश्चात मुझे आदेश होगा, मैं उठ कर खड़ा हो जाऊंगा और 
निवेदन करू गा-ऐ मेरे प्रभु ! यह ज़िब्नोल है । हज़रत ai 
उस समय रहमान ( खुदा ) के दाहिनी ओर होंगे, और ज़िब्रीत 
ने इसके पूर्व रहमान ( खुदा ) को कदापि न देखा होगा । उन्होंने 
मुझे यह सूचना दी थी...... «००००० अल्लाह फरमाएगा-उसने सत; 
कहा था । तत्पश्चात अल्लाह मुझे सफायत ( अनुशंसा ) करने, । 
की आज्ञा प्रदान करेगा और मैं प्रार्थना करू गा--ऐ मेरे प्रभु! 
तेरे बन्दे भुमि के समस्त स्थानों पर हैं, किन्तु आप ( अह्वाह )| 
की स्तुति करने का यही सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा । जहां पर कया- 
मत के दिन रसूल्लिल्लाह को सम्मानित किया जाएगा। 
सही हैन ( मुस्लिम व बुखारी ) में हज़रत अबू सईद 
ख्‌ दरी के उद्घुण से है, कि रसृल्लिल्लाह ने फरमाग्रा--कयामत कै 
दिन भूमि एक रोटी होगी, जो अल्लाह अपने हाथ से स्वर्ग kari 
सियों के आधित्य हेतु तैयार करेगा । जैप्ते तुम लोग यात्रा ह 
अपनी रोटी तयार करते हो । | 


' हदीस में 'न्‌ जुलाले आहल्लिल्जन्नते' अर्थात स्व तिर्वा 
सियो का आधित्य किया जाएगा । 


दरावरदी ने कहा-- “न्‌ जुल! उसको कहते हैं, जो बि 
त्यभोजन, के पूवं अतिथि को प्रातःराश (नाइता) के रूप मे 02. प्‌ 
किया जाता है । तात्पर्य है, कि स्वर्गगामियों को स्व में. की 
तक विभिन्न स्थान-स्थान पर न्‌ जुल (नाइते के रप्र 9 हो] हर 
: रोटी प्रस्तुत की जाएगी और अन्ततः वह स्वर्ग में पहुंच 2: | 


LI क्य 
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| इसी भांति इब्ने मर्जान ने 'अलइरसाद' में कहा है- भूमि 
तकर एक रोटी कर दी जाएगी । जिसको मौमिन अपने पैरों 
र्य में से उठाकर खाएगा और सम्भवतः होजे कौसर का 
AAA करेगा । 
इब्ने हज़र ने लिखा है, कि मदाने हशर ( कयामत ) के; 
ह्य विश्रान्ति स्थलों को पूर्णावधि में मौमिनों को क्षुधा-दण्ड 
ञी दिया जाएगा,अपितु अल्लाह अपनी शक्ति से भूमि को प्रकृति 
॥परिवतित कर देगा, कि अल्लाह की इच्छानुसार मौमिन अपन्न 
॥ ॥ तले से बिना परिश्रम और कष्ट के उठा कर रोटी खाएँगे ।' 
पा समर्थन, सईद बिन ज़बीर का वह कथन, जो इब्ने जरीर' 
दद्धुत किया है, कि भूमि शुक्रं रोटी 'हो जाएगी, जो मोमिन 
भि पैरों तले से उठा कर खाएंगे । इसी प्रकार मुहम्मद बिन 
ईद का भी कथन है । हे 


|  बैहकी ने अक्रमा का कथ्य उद्धृत ँ किया है, कि, भूमि, 
रिवितित हो रोटी के. सदृश्य हो जाएगी । जिसको मुसलमान: 
माब से निवृति समय में खातें रहेंगे । 


*| “इमाम बाकर का कथन भी इसी भांतिहै। | 


| खतीब ने इब्ने मस्ऊद का कथन उद्धृत किया हे कँ 
अःमत के दिन लोगों का हशर (जमाव) ऐसी स्थिति में होगा, `: 
| धुषा से अत्यन्त दुखी होगे । ऐसे क्षुधित कमी न हुए होगे। . 

ते पत प्यासे होंगे । ऐसे प्यासे कभी न हए-होगे । सवथा गे | 
की । कदापि ऐसे नग्न न रहे होगे और ऐसे बलान्त श्रान्त होगे, 

|| केमी ऐसे थकित न हुए होगे । जिसने; अल्लाह हेतु भोजके 
| पया होगा । अल्लाह उस दिन उसे भोजन देगा । जिसने अछाह 


३ 
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` हेतु जल'पिलाया होगा । अल्लाह उस दिन उसे जल पिलाएगा || : 
. जिसने.अह्लाह हेतु वस्त्र दिये होंगे उस दिन. अल्लाह उसे वस्त्र पहिम 
. त्राएगा। इत्यादि la 


. बहुदी विद्वान ने हज़रत मुहम्मद की सेवा.में उपस्थित होकर ज्ञात |. 
-. किया, कि जिस दिन भूमि को अन्य भूमि.से परिवर्तित कर दियां६ 


मुस्लिम ने सोबान के. कथन से उदधृत किया है, कि एक | 


जाएगा, उस दिन लोग कहां होंगे ? हज़रत ने फरमाया- पुत्र । 
(नक: का) से परे अन्धकार में । 


मुस्लिम ने हजरत आयशा का कथन उद्धृत किया है, 
कि आयशा ने निवेदन किया-या रसूह्लिछळाह ! जिस दिन भूमि, 
बरिवतित कर दी जाएगी,'उस दिन लोग कहाँ होंगे ? हज़रत ने ५. 
करमाया-सेरात (नकं पर अवस्थित एक पुल) पर । 

बैहकीःरो aa बिन काब का कथन उद्धूत किया है 
कि पहाड़ और भूमि दोनों मिट्टी हो जाए गे, जो कि काफिर |. 
कै, चेहरों पर गिरेगी और मोमिनों के चेहरों पर नहीं गिरेगी। | 


क्षायत में भी कहा गया है, कि काफिरों के चेहरों पर मिट्टी 
चिन पर स्याही ( कालिमा ) चढ़ी होगी । 5 


इन्ते अबी हमज़ा ने :विश्लेषण किया (हैं, कि इस ja न 
छौ भूमि नष्ट हो जाएगी और कथामत के दिन नव | 
इलन की जाएंगी।. : ` .. भू है 
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|| - 'कर्तबी,ने लिखा है, कि साहिबे.अफ़सा ने समस्त हुदीसों 
हः|मतभेदों के निराकरण हेतु सुमि. और आसमान का परिवर्तन 
बार होगा ।. प्रथम बार नफ्खा .साक, सूर.फू कने के पूव 
[तन होगा, कि सितारे झड़ जायेंगे, चन्द्र और सूर्य प्रकाश 
न हो जायेंगे, आसमान ताम्रवर्णी हो जाएगा, उसकी खाल 


मि में, कम्पन्न उत्पन्न हो खंण्ड खण्ड हो जाएगी, इसका 
[कार-प्रकार ही परिवर्तित हो. जाएगा । तत्पश्चात प्रथम सूरु 
का जाएगा, तो आसमान लपेट दिये जाएंगे, आसमान 
[तित हो दूसरा आसमान हो जाएगा, और भूमि को _ 
सतित कर विस्तार दिया जाएगा और पूर्वोनुसार ही कर 
।जाएगी, जैसी कि.वह पूर्व में थी, जिसके भीतर कन्न होगी, 
मिमे मृतकों के शव होंगे. तत्पश्चात पुनः दुबारा सूर फूंकने 
[भुमि में द्वितीय परिवर्तन होगा ।. यह उस समय होगा, जब 
म्र मैदाने हशर (कयामत) में.खड़े होंगे । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण 
ने जिसको “सहरा”. कहां जाएगा और उस पर न्याय होगा, 
,(वतित कर दी-जाएगी । उस. समयभूमि रजत की होगी । 
“और क्रों से निकल कर न्याय व दण्ड के परिणाम हेतु, 
[नि अल्लाह के सन्मुख आए'गे। 2८ 5 
` “' तफसीर मज़हरी पारा १३ प्रृ. ३२३ से २5 
; ` सुमि खुदा की मुट्ठी में". 0. 
पा कवरुल्लाह हकका -कबरेहील; वल्अ्जो जमीअन कब्जतोहू 
[लि कयामते वस्समावातो मत्तदिय्यातुन .बेयसीनही सुब्हानह 
शाला सम्मा. युस्रेकूनः। « < , ,कुरभातःपारा;२४ रक्क ७/४ 
|~ और प्रतिष्ठान: जानी -उन्होंने अंछाह की, जो उप्को 
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प्रतिष्ठा का अधिकार था | कयामत के दिन सम्पूर्ण भूमि उसकी 
मुठी में है और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए हैं। | 
वह पवित्र और उच्चतम है, उनसे जो तुम उसके साथ एकाकार 
करते हो । अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृ. ६४६ | 


व्याख्या:-मूतिपूजको ने वास्तव में अल्लाह की कीति और प्रतिष्ठा | 
को समझा ही नहीं । इस कारण ही वह अन्यान्य को खुदा के | 
साथ एकाकार करने लगे ।... ....-..बुखा री में है, कि अल्लाह | 
तआला भूमि को अधिकृत कर लेगा और आसमान को अपनी पिं 
दाहिनी मृठी में ले लेगा तथा फरमाएगा-मैं सम्राट हूँ, कहां है म 
भूमि के सम्राट ? ` | 


र 


akaa की हदीस में है, कि.भूमिएं उसको एक उंगली | 
पर होंगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में हागे । तत्पश्चात". 
फरमाएगा-मैं ही सम्राट हूँ ।.......... एक कथन में है, कि हु, 
रत इब्ने उमर ने इसका सम्पूर्ण विवरण दर्शा दिया, कि किस| 
भांति हजरत मुहम्मद ने इसका वर्णन किया था । अर्थात अहा). 
आसमानों और भूमियों को अपने हाथ में ले लेगा और फरमा" | 
एगा-मैं सम्राट हूँ । अपनी ऊंगलियों को कभी खोलेगा और | 
कभी बन्द करेगा । 


> 


तफसीर इब्ने कसीर पारा २४ पृष्ट १६ 


तज़रीदे बुखारी ने इस उपरोबत आयत की व्याख्या में लिखा ह | 
'अन अबी हुरेरता काला समेतो रसुत्लिहलाहे यकुलो यबबेएनुहा | 
हुत्अर्जा व यत विस्समावाते बियमीनही सुम्मा यकुलो अनलमसै, गो 
को एना iza ु | Ja 
भर्थात-अबू हुरेरा का कथन है, कि मैंने हज़रत मुहम्मद-की ॥ १ 
माते सुना, कि खुदा तआला भूमि को मुट्ठी में ले लेगा। ६१ |. 
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प्रात अपने दाहिने हाय में लपेट लेगा | तत्पश्चात फरमाः 
आ-मैं सम्राट हूँ, कहाँ है वह संसार के सम्राट? ; 


तज़रीदे बुखारी भाग २, हदीस ५६० पृ. २९३ 


पाठक..बन्धुओं ! हमने इस कयामत विषय के सन्दर्भ में 
त पृष्ठो में अर्थात यहाँ तक कयामत केसे होगी, इसका वर्णनं 
या है । क्योकि मानवीय -सृष्टि की समाप्ति के पश्चात ही 
ह प्रामत आच्छादित होगी । इसलिए एकाकी मनुष्य की मृत्यु 
नी म, और सामुहिक मृत्यु कयामत के पूर्व केसे होगी ? इस पर 
है चर्चा कर चुके हूं, जैसे, कि एक--एक मनुष्य को मृत्यु तो 
हर्ता फरिश्ता 'सल्कहसौत' के हाथों सम्पन्न होगी ओर सामु: 
भौ कि मृत्यु अथवा महानाश दूमरी बार इस्राफील द्वारा नरसिंहा 

ने के परिणामस्वरूप होगी । जिसमें चन्द्र-सूयं-समुद्र-नदियाँ 
हाइ-सितारे-वन-उपवन-पृथ्वी-आसमान और मनुष्य व प्राणी- 
[त्र समस्त महानाश को प्राप्त हो जाएँगे। तत्पश्चात तीसरी 
गर नरसिहा फू'कने पर यह्‌.समस्त मनुष्य अपनी-अपनी FA 
| जीवित होकर दौड़ेंगे -कयामत के दिन हेतु फरिस्पों द्वारा 
तत प्रत्येक मनुप्यो के कर्मो का खुदा कं द्वारा न्यायपूर्ण 
णय होगा जिन कर्मौ को फरिर्हे कर्मपंत्र में लिखते. जाते हैं, 
ही, दर्मपत्रों के आधार पर खुदा कयामत के दिन न्याय 
'रिंगा। यह भी हम वर्णित कर चुके हैं, कि खुदा भूमि को रोटी 


हैः शा देगा, ज़िसे स्वर्गगामी: लोग स्वर्ग पहुँचने तक अपने-अपने 
हाँ तले से प्राप्त कर खाते रहेंगे और यह भूमि और आसमान 
पात्य भूमि व आसमान से परिवर्तित कर दिये जाएँगै । आस- 


शी ताम्रवर्ण या स्वर्ण का हो जाएगा और भूमि रजत की. 
[ति श्र होकर समतल रूप ग्रहण कर लेगी व इस पर पहाड़ 
| `वन-उपवन इत्यादि कुछ भी न रहेंगे एबं लोग उस समत . 
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मैदान में खुदा के सन्मुख न्याय हेतु उपस्थित होंगे । इतनी संपण 
व्यवस्था हो चुकने पर हम कयामत या खुदा के न्याय दिवस का 
वर्णुन करते हैं, किन्तु आइचर्य का विषय है, कि सम्पूर्ण कुरआन 
हुदीसों और सम्बन्धित उद्धृणों व कथ्यों में मात्र कत्रो में से 
जीवित हो दौड़ने का ही उल्लेख है और जो लोग मरणोपरान्त 
जलाए गये, जल समाधिस्थ हो गए अथवा जिन्हें भयंकर पशु खा. 
गए उनकी कहीं भी रंचमात्र चर्चा तक नहीं है, उनके कर्मों का 


मैं दफनाने के पश्चात उसके शारीरिक अवयव जो कि सड़-गल 
कर.सिट्टी हो चुके हैं उन्हीं में से उसके परमाणु संग्रहित कर 
ढसी मृतक का पुननिर्माण करेंगे । यह केसे सम्भव है? अत; 
अब आपके सन्मुख उस कयामत के दिन का वर्णन प्रस्तुत कर 
रहे हैं, आयतः : ` 


ब उरेजू. अला रब्बका सपफ़ा । लकद जेतोसूना कमाख़लकना- ४ 
` हम अव्वला भर्रतिन । . कुरआन पारा १५ रक ६/१५ 


धर्थात:खुदा के स्न्मुख न्याय हेतु पंक्तिवद्ध उपस्थित किये जाएँ § 
भोर खुदा उनसे कहेगा-तुम आए हमारे पास. नर्न-एकाबी 
संम्पत्तिहीन-सेवकहीन और प्रेसिठा व कीति से रहित 


तफसीर कादेरी-पारा १५ पृष्ठ ६३३४ |` 


तफसीर मज़हरी ने इस आयत की विस्तृत व्याख्या करते | 

FE लिखा है, कि जैसे सम्राट के सन्मुख उसकी सैना लाईजा | 
। “उसी. भांति अल्लाह के सन्मुख समस्त लोगों को पंक्ति || 
सतुत किया जाएगा............और अल्लाह वी उपस्थिति TA 
प्रसारण हेतु होगी............ 'खदा फरमाएगा) देखो, a 
हमारे पास आए, जैसा हमने तुमको सर्वप्रथम उत्पन्न किय [ब पर 


४ 
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३३ अ कयामत ॐ 


जिस भांति हमने तुम्हें नग्न शरीर-नग्न पांवों और बिना 
के उत्पन्न किया था । उत्पत्ति के समय तुम्हारे पास सांसा: 


गा | शैखेन ने सहीहैन (मुस्लिम बुखारी) में और तिमंजी ने 
ब्र में इठ्ने अब्बास का कथन उद्धृत किया है, कि रसूलिल्लाहँ : 
त ण देने खड़े हुए और फरमाया-+ ऐ लोगों ! तुमको कव्रो से 
र पकर अल्लाह के सन्मुख नग्न शरीर-नग्न पांवों और बिना खतने 
[; षे जाया जायगा । तत्पश्चात समस्त सृष्टि के पूर्व इबाहीम 
र वस्त्र पहिनाये जाए'गे। इस पर आयशा-ने निवेदन किया: 
' भ भी होंगे और स्त्रियां भी ? क्या एक-दूसरे को देखेंगे A 
प्रत ने फरमाया-- आयशा ! इस समय का प्रकरण अत्यन्त. 
हरर होगा। अर्थात किसी की ओर देखने की सुधि ही न रहेगी । 


उम्मे सलमा ने कहा-- यह तो बढी खराबी होगी । 
मे. से प्रत्येक दूसरा, दूसरे को नरन देखेगा। 


एक अन्य उद्धण में है, कि बीबी ने कहा “हम में से क्या, 
॥ई, किसी को न देखेगो Fe ने) फरमाया--अरी ! उस: 
ति प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति में होगा कि वह दूसरे को देखने 
| असमर्थं होगा २००० ०००० १०० हुजूर ने बीबी को उत्तर में फरमाया-- 
हमें से दूसरा; दूसरे को कैसे देखेगा, नेत्र तो ऊपर की ओर 
रिचेयंचकित रहेंगे। ' कक 
| तित्रा बैहकी ने स्‌ सूदह YA जमअह के कायत से. 
Bi SA जड Ya लोगों को नंगे पैरों, ahu 
पिर बोर बिना खतने के उठाया जाएगा और पसीने की बाढ़ 
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किसी के मु ह और किसी की कनपटियों तक वल्गाओ की भांति 
आई हुई होगी। तफसीर मज़हरी पारा १५ पृष्ठ २२६-३० 
तज़रीदे बुखारी में हदीस क्रमांक ९०६:-- | 


अन, आयशात कालत्‌ काला रसूलुस्लाहे तहसेरूना कुपतन गाए 
डरातन उज्जलन कालत्‌ फ़कुल्तो या रसुल्लिल्लाहेहिर जालो 
वन्निसाओ यन्जुरो बाडोहुम्‌ इला बाजिन, फ़कालाहमरो अशहो। 


अर्थात:--रसूल्लि्लाह ने फरमाया-- तुम कयामत के दिन नंगे पैर, 
नग्न शरीर और विना खतने के उठाए जाओगे । आयशा ने; 
कहा-- क्या पुरूष और स्त्रियाँ एक-दूसरे को देखेंगे? आपने फर- |. 
माया- उस दिन ऐसी कठोरता होगी कि एक दूसरे को क्या 
देखेंगे । 
हदीस क्रमांक ९०७:- 
अन अबी हुरेरतह अन्ना रसुहिलल्लाहे सल्लअम काला या रकूः |` 
श्वासो योमल कयामते हत्ता यज्हबो अर्कोहुम. फ्रिल्अर्े सबईत| 
'जिराअन व युल्जिबोहुम हत्ता यब्लुगा आजानेहेम्‌। | 

अर्थात: अब्‌ हुरैरा का उद्धृण है -रसूलिल्लाह ने फरमाया-कया:| 
सत के दिन लोग पसीना-पसीना होंगे । पसीना भूमि पर ७०हाय 
तक फल जाएंगा और वल्गा की भांति उनके मु ह तक, यहाँ तक पिर 
कि उनके कानों तक पहुँचा हुआ होगा । ह 

a तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ ३९१ | 
' ' ` खुदा का कयामत-क्षेत्र में आगमन | pe 
` ` योमएजिम, बक्अतिल वाक्या बन्शक्तिस्समाओ फ़ हैया यो, | 
एजिस्‌ वाहियातु व्व बहमलको अला अर्जाएहा । वर यहसिली zi 
सर्सा रब्बेका फ़ोकहस यौसएजिस, समानीयहै। . i 
कुरआन पारा रहे रहे ॥ | 
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कयामत औं (३५) 


है अर्थात:--पस, उस दिन हो पड़ेगी, हो पड़ने वाली अर्थात 

ग़मत और आसमान फट जाएगा, और उस दिन वह 
aa होगा, और ua उसके किनारों पर -होंगे, और 
KATAA पालनकर्ता का सिंहासन अपने ऊपर ८ व्यक्ति । 


शो। अनुवाद, शाह रफीउद्दीन पारा २६ पृष्ठ ८०१ 


्या:--पस, उस दिन अर्थात सूर फू कने के दिन वह प्रति: 
त घड़ी आ जाएगी, जिसका अनुमान कुरआन और हदीस 
माध्यम से अनिवार्य है, और आसमान फट जाएगा; और 
होकर उसकी बन्दिश ढीली हो जाएगी, जो शक्ति और | 
ता अब है, वह नहीं रहेगी । 


फ़रा ने क्हा-- आसमान की निर्बलता, फट जाने के 
शरण होगी । आसमान की जो दिशाए' और ओर-छोर फट 
ने के उपरांत शेष रहेंगे, उन पर फरिशते होंगे, और तुम्हारे 
भि के सिंहासन को अपने ऊपर अथवा उन फरिव्तों, जी! 
[समान के किनारों पर होंगे ८ मलाएका""""'उठाये ` होंगे। ` 


अबू दाऊद और तिमंज्जी ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल 
गैलब का कथन उद्धृत किया है। अब्बास ने कहा--गे बतहा 
| एक समुदाय के साथ बेठा हुआ था । रसूहिल्लाह भी वहीं 
गराजित थे। एक बादल गुजरने लगा । लोगों ने उसकी ओर 
ष्टिपात किया ।- रसुल्लिल्लाह ने फरमाया:- तुम इसको क्या 
ति हो ? लोगों ने उत्तर दिया-- सहाब (बादल) । (फिर 
| रिमाया-- और सुज्न ( बादल ) भी कहते हो ? लोगों ने 
ga भी कहते हैं। फिर फरमाया-अनान ( बादल ) 
|| कहते हो ? लोगों ने कहा-- हां, अनान भी कहते हैं । 

हज़रत ने) फरमाया--#या तुमको ज्ञात है, कि भूमि 
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और आसमान के मध्य कितना अन्तराल है ? लोगों ने कहा- | प् 
नहीं । फिर फरमाया-दोनों के मध्य का अन्तराल ७१-७२ 2 
या ७३ वर्षो की राह का है, और निचले आसमान से उपरीगर 
आसमान का अन्तराल भी इसी भांति है । यहाँ तक किस: 
आपने ७ आसमान इसी भाँति गिने । फिर सातो आसमानगर 
के ऊपर एक समुद्र है, जिसके ऊपर और नीचे के तल SI 
अन्तराल भी इतना ही है, जितना कि एक आसमान से दूसरे स 
आसमान का है । फिर समुद्र के ऊपर ८ पहाड़ी बकरे हैं, 


हा हे, जिसके ऊपर और नीचे का अन्तराल भी दो। 
आसमानों की मध्यवर्ती यात्रा के समानान्तर है । उसके उपर| र 
अल्लाह है। 


बगवी ने भी इस हदीस को इस प्रकार उद्धृत किया है। 


बावी का कथन है, कि अब तो सिंहासन को उठानेक : 

-. वाले ४ फरिस्ते हैं। कयामत के दिन उनकी सहायत।र्थ अल्लाहपों 
४ और नियुक्त करेगा, उनकी आकृति भी बकरों सहभ होगी। 
. हदीस में यह भी आयां है, कि एक की आक्ृति पुरूष की, दूसरे. 
“की सिंह की, तीसरे की बेल की और चौथे की गिद्ध की । 


2 हज़रत इब्ने अब्बास ने इस आयत की व्याख्या में कहा| 

है, कि कयामत के दिन खुदा के सिंहासन को ८ मलाएका अर्थात. 
मलाएका की ८ टोलियाँ होगी, जिनकी सख्या खुदा के अतिर | 

^ और कोई नहीं जानता । E 
Cr तफसीर मज़हरी पारा २६ पृष्ठ ७९-७३ हे ji 
. आज़मृत्तफासीर ने इस आयत के विषय में लिखा है 
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क YA कयामत ३६ 


नस दिन आसमान खण्ड-खण्ड और कण-कण होकर गिर 
| गा, तो उस दिन अल्लाह तआला के महान सिहासन को उसके 
AT के कारण ८ फरिइते अपने मस्तक और कंधों पर उठाएँगे, 
को सक्रो आज ४ फरिद्ते उठाए खड़े हैं । यद्यपि हृदीस में है, कि 
निरत मुहम्मद ने फरमाया-आज सिंहासन उठानेवाले ४ फरिद्ते 
| | जब कयामत का दिन होगा तो खुद। तआला उनको ४ फरिश्तों 
रे॥ी सुविधा देगा और वह कुल मिलकर ८ हो जाएँगे । 

2 
| मुआलिम में लिखा है, कि उस (कयामत ) दिन पिहासन 
) नेवाले ८ फरिइते होगे, जिनकी आकृति पहाड़ी बकरों के 
Aa होगी, उनके खुरों से घुटनों तक इतनी लम्बाई होगी, 
र पी एक आसमान से दूसरे आसमान तक । 


|. हज़रत जाबर फरमते हैं, कि रसुल्लिल्लाह ने फरमाया- 
षि (खुदा ने ) आदेश हुआ है, कि सिहासन उठानेवालों में से 
के फरिशते की आकृति का वर्णन करूँ | उसके कान से गर्दन 
न इतनो. दूरी है, कि यदि कोई मनुष्य वर्षो तक निरन्तर ७०० 
| गी तक निरन्तर चले तो उस फासले को पार कर सक्ता है । 
र। . हज़रत इब्ने. उमर फरमाते हैं, कि.सिहासन उठानेवाले ८ 
रिश्ते हैं। प्रत्येक के एक नैत्र का १०० वर्षो का अन्तराल है। 
॥हासन उठानेवाले ८ फरिश्तों की गणना में व्याख्याकारों में 
भेद है । े कक 
हज़रत हसन बसरी ने लिखा है, कि मुझे ज्ञातःचहीं कि 
९८ व्यक्ति हैं, या ८ हजार हैं, या ८ पंवितयां या ८ हजार 
क्तियां हैं। पा 
| जुहाक का कथन है, कि वह ८ पंक्तियाँ है, जिसकी संख्या 
रा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । इस पर व्याख्या- 
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कार का मत है, कि प्रमाणिक हदीस में स्पष्टतः उल्लेख है, कि. 
इस समय ४ फरिइ्ते हैं और कयामत के दिन ४ और मिला कर 
८ हो जाएंगे। अतः ८ को ही स्वीकारना आवश्यक है | 


' एक हदीस में यह भी आया है, कि सिंहासन को उठाने- 
वाले ८ फरिइते हैं, जिनके पैर ७ वीं भूमि के नीचे और मस्तक 
७ वें आसमान के ऊपर हैं। : व 


अन्य रवायात (उद्धृणों) में आया है, कि सिंहासन उठाने 
वालों में से एक की आक्नृति मनुष्य सी, दूसरे की बैल सी, तीसरे 
. को सिह सी और चोथे की गधे सह्य है। | 


आजमुत्तफासीर पारा २६ पृष्ठ ५८-५९ 
इब्मे कसीर ने इस आयत की व्याख्या में कहा है, कि... 

` कयामत के दिन ८ फारःते खुदा के सिंहासन को उठाए य | 

पस, तात्पर्यं या तो महान सिहासन का उठाना है, अथवा 

` सिहासन से अभिप्राय है, जिस पर कयामत के दिन अल्ला 

तआला लोगों का न्याय करने हेतु आसीन होंगें ।... - -- 


तफसौर इब्ने कसीर पारा २६ पृ २ 

हक्कानी ने इसी आयत की व्याख्या में लिखा है, छ. 

लय हेतु विश्‍व के पालनकर्ता का सिंहासन लाकर रखा जा! 

जिसको ८ फरिशते उठाए होंगे और प्रत्येक के साथ हजारों 
'टोलियां होगी । 'तफसीर हक्कानी पारा: २९ (७ * 


- खुदा का प्रत्यक्ष दशन 


आयतः- 
` वज्‌ हुई योमएजिन नाज्रातुन इला रब्ब्रेहा नाजिरा | है 
7 कुरआन पारा २९ रह १ |. 
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| # कयामत & 
{-कितने मुह उस दिन स्वस्थ और खुदा की ओर देखने 
37 शाह रफीउदीन पारा २९ पृष्ठ ८१६ 


ब्या-अघिक मुह उस दिन ( कयामत ) स्वस्थ-सुन्दर और 
कराते होंगे अर्थात नैत्रो से अपने प्रभु की ओर देखेंगे। 


इनो उमर का कथन है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया-- 
'के समीप सर्वाधिक प्रतिष्ठित वह स्वर्ग निवासी होगा, जो 
$ और सांयं अल्लाह के दर्शन करेगा । 


Cans 


हजरत जुरेर मिजली ने फरमाया-हुम हज़रत मुहम्मद 
ेवा में बेठे हुए थे, हुजूर ने पूणिमा की ओर देख कर फर- 
धा-निसन्देह, तुम अपने प्रभू को इसी भांति देखोगे जिस भांति 
| इस पूणिमा के चन्द्र को देख रहे हो और देखने में कोई 
बधान नहीं होगा । तफपीर मञ्नहरो पारा २६ पृष्ठ २१५ 


i इव्ने कसीर ने लिखा है, कि उम दिन अधिकाँग लोग वह 
' जिनके मु हु स्वस्थ-सुन्दर और प्रसन्न होंगे और अपने हे 

शन से प्रतिष्ठित हो रहे होंगे। जैसा कि शीघ हो तुम अपन 
| को स्पष्ट: सन्मुख देखोगे । अत्याधिक प्रमाणिक ह॒दीसों से 
“पर प्रेमाणयुक्त जो हदोसों के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में 
|: को है, सिद्ध हो. चुकी है, कि ईमान वाले अपने प्रभ के 
प से कयामत के दिन कृत्य झत्य होंगे । इन हदीसों को न तो 
\ हरा सकेगा और न कोई नकार ही सकेगा : 2 


| बुहारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा से वणित है, कि लोगों 
देंगे." रसुल्लिंह्लाह ! क्या हम कयामत के दिन अपने प्रभु 


[ष ? आपने फरमाया-जज आसमान स्वच्छ और मेघहीन 


] |] 


हुयं और चन्द्र को देखने में कोई बाधा रोती है? 


8 
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उनने कहा-नहीं । आपने फरमाया-इसी भाँति तुम अल्लाह तआला 
को देखोगे। 

सही है न (बुखारी व मुस्लिम) में हज़रत जुरैर से वणित 

है, कि हज़रत मुहम्मद ने पूणिमा के चन्द्रमा को देखा और फरः 

माया-तुम इसी भाँति अपने प्रभू को देखोगे, जिस भांति इस 

चन्द्रमा को देख रहे हो । | 

तफसीर इब्ने कसीर पारा २९ पृष्ठ ७६ 


इसी भांति तफसीर हबकानी:में भी पारा २८ पृष्ठ १३५ 
में लिखा है तथा आजमुत्तफासीर पारा २९ पृष्ठ १६० में भी यही 
व्याख्या है ओर मुआलेमृन्तन्जील पारा २६ पृष्ठ १९३ में भी ऐसा 
ही है । तफसीर जलालेन पारा २९ पृष्ठ ४८२ में भी ऐसा हीं 
वर्णन है । 

खुदा के सिंहासन के आस पास फरिशते। 
आयत:-- | 
व तरल मलाएकता हापफीना मिम्होलिल अझ पुसबबे 
हुना बेहम्दे रब्बहिम्‌ व कुरोया बेनाहुम बिल्हवके । 

ह कुरआन पारा २४ रक ५/१ 
अर्थः-और देखेगा तू फरिइतों को, कि सिंहासन को आसपास सै 
घेरे होंगे और अपने प्रभु की पवित्रता और प्रशसा का गुणगान 
करते हैं तथा उनके मध्य सत्य के साथ न्याय किया जातां हैं । दै 

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ १४ di 
AA हमारे नबी ! (हज़रत मुहम्मद !) कयामत के बि 
तू जिधर ६ष्टिपात करेगा, फरिद्ते ही दृष्टिगोचर होगे । हो 
` दिन समस्त फरिष्ते महान सिंहासन की परिक्रमा कर रहें 
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र अत्याधिक प्रिय और मनमोहक स्वर में खुदा की पवित्रता 
| [तयात कर रहे होंगे । ; 
आजमुत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६८ 
यत :-- £ 
हलाजीना यहमलुनल्ञर्शा ध रन हो लहुं युसब्बेहुना नेहम्दे 
ब्बेहीम्‌ । कुरआन पारा २४ UA 
ः-वह लोग, जो हासन को उठा रहे हैं और जो उसके आसं 
स हैं, पवित्रता का वखान करते हैं, उसकी प्रशंसासहित। “. 
अनुवाद शाह रफीउद्दीष पारा २४ पृष्ठ ६५२ 


१ | 


प्राष्याः-सिहासन को उठानेवाले चारों फरिशते और उसके 
सपास के श्रेष्ठ फरिइते एक ओर तो खुदा की पवित्रता का 
खान करते हैं, और समस्त दोषों सें पृथक दशति हैं। दूसरी 
बोर समस्त ईमानदार पुरुष व स्त्रियों के हेतु पापों की क्षमा: 
पचना करते रहते हैं ।.--*-***“इससे यह प्रमाणित हो गया कि 
WAA सिहासन को उठाने वाले ४ फरिशते हैं, और कयामते 
कै दिन सिहासन को ८ फरिदते उठाएं गे, जैसा कि 'कुरआन में 
` णित है। तफसीर इब्ने कसीर पारा २४ पृष्ठ ३१-३२ 
गायतः- 
बै जा आ रब्बोका बल्मलको सफफन सफ़्फा चाजीआयौमएः 
' चिन बिजहन्नमा । . कुरआन पारा ३० रक्क १ १४ 


2 “os jo og‘ = हा! 


| kl तेरा पालनकर्ता आएगा तथा फरिव्ते पंक्तिबद्ध 
भाएगे व उस दिन नक को उपस्थित किया जाएगा । 


अनुवाद शाह रफोउद्दीन पारां ३० पृ- पध 
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व्याख्या:-और फरिञ्ते पंक्ति-पंबित होकर आए गे । इन्ने जरीर 
व इब्मे मुबारक ने जुहाक का कथन उद्धृण किया है, कि कया- 
मत का दिन होगा, तो खुदाई आदेश से संसार का आसमान फट | 
- जाएगा और मलाएका (फरिइते) उसके किनारों पर रह जाएं गे। | 
बत्पश्चात प्रभू को आज्ञा से उतरेंगे और भूमि को समस्त पदार्थो 
सहित घेर लेंगे । इसके पश्चात ७ तों आसमान फट जाएंगे और | 
फरिष्ते क्रमबद्ध उतर कर पंत्ति.बद्ध होते जाएंगे और पश्चात 
सबसे महान फरिश्ता उतरेगा, जिसके बाए ओर नकं होगा। ४ 
जब 'भूमिनिवासी नकं को देखेंगे, तो यत्र--तन्न भागेंगे किन्तु | 
उनको भूमि पर प्रत्येक ओर फरिश्तों की ७ पंक्तियां दृश्गोचर | 
होगीः""---°--और उंस दिन नकं को लाया जाएगा । 


. हज़रत इब्ने-मस्ऊद का कथन है, कि रसूल्लिल्लाह ने | 
फरमाया-उस दिन नैकं को इस भांति लाया जाएगा, कि उसकी | 
७० हजार वल्गाए, होगी और प्रत्येक वल्गा को ७० हजार फरि- 
इते खींचते होगें । (मुस्लिम व तमंजी) ` 


' „ इब्ने वहब ने लबाबुल्अह॒वाल, में. जैद बिन असलम का |, 
कथन उद्घृत किया है, कि रसूल्लिल्लाह के पास जिन्रील भाए।'| 
तो हजरत अली ने हज़रत मुहम्मद से ज़िन्नील के आगंमन का | 
कारण पूछा । हज़रत ने फरमाया-नकं को ७० हजार वल्गाओं |; 
20 खींच कर लाया जाएगा, ७० हजार-फरिश्ते वल्गाए' खींचते ॥ 
होंगे, कि अकस्मात फरिशतों के हाथों से: वल्गाए छूट .पड़ेंगी. 
किन्तु फरिश्ते ततक्षण पुनः थाम लेंगे | यदि वह न थाम ले तो | 
समस्त समुदाय को नकं भस्मीभुत कर दे । : 
` * 'कतंबी का कंथन है, कि नक को उसके उत्पत्ति स्थान से | 
बन्दी बना कर कयामत के क्षौत्र में लाया जाएगा और पुल सरात ह 
के अतिरिक्त स्वर्ग जाने का अन्य कोई मार्गं नहीं रहेगा । 
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अबू नईम ने काब का कथन उद्धृत किया है, कि कया- 
- व का टिन होगा, तो फरिश्ते उतर कर पंक्तिबद्ध हो ज्ञाएं गे; 
र ॥ हुदा ज़िन्नील से फरमाएगा-नर्क को लाओ । जिब्रील नकं को 
। ० हजार वल्गाओं से जकड़े हुए लाए गे । जब मनुष्यों से नक 
| ॥ अन्तराल १०० वर्षो की यात्रा का रह जाएगा, तो नकं एक 


एनों पर बैठ बिना न रह सवे गा और फिर सीतरा साँस लेगा तो 
[य उछल कर कंठ तक आ जायेगे, किसी को सुधि न रहेगी, 
` पेक मनुष्य घबरा जाएगा । यहां तक कि इब्राहीम निवेदन 
मगे -भेरे प्राण बचाओ । इसी भाँति हजरत मुसा व ईसा भी 
हिंगे, किन्तु हज़रत मुहम्मद कहेंगे-मेरी उम्मत को बचाओ। 


तफसीर मजहरी पारा ३० पृष्ठ ४०४ 
[ न्याय तुला 0 ` 
बतजाउल सवाजोनल्किस्ता लेयो मिल्कयामते फ़ला तुज॒लसो 
[सुन शेआ । कुरआन पारा १७ रक ४/४ 


Aa न्याय-तुला में रखेंगे कयामत के दिन और किसी पर 
कई अत्याचार न किया जाएगा । ' | 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा १७१, ४४ 
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सहीहैन ( बुखारी व मुस्लिम ) में है, कि रसूल्लिल्लाह हैं 
फरमाते हैं, कि कतिपय वाकय, जो उद्बोधन में भारहीन और ह 
तुला में भारयुवत है, वह खुदा को प्रिय है । जेसे:-(१) सुब्हान- | 
ल्लाहे व नेहम्ढेही' (२) सुन्हानल्लाहिरअजीम' अथांत (१) [प 
अल्लाह पवित्र है, अपनी प्रशस! सहित (२) अल्लाह महान | 
पवित्र है। . 
मसनद अहमद में है, कि रसूल्लिस्लाह फरमाते हैं, कि | 
. भेरी उम्मत के एक व्यत्त को अल्लाह तआला समस्त कयामत- | 
बालों के सन्मुख अपने पास बुलाएगा और उसके अपराधों के ९९ ह 
खाते उसके सन्मुख खोले जाएंगे । जहाँ तक दृष्टिपात होगा, | 
वहाँ तक एक-एक खाता होगा । तत्पश्चात खुदा उससे पूछेगा- 
क्या तुझें अपने किये गये अपराधों में से किसी से अस्वीकृति है ! 
“मेरी ,ओर से नियुक्त फरिश्ते जो तेरे कर्मलेखन हेतु निश्चित ये, ) 
' उन्होने तुझ पर कोई बलात्‌ व अत्याचार तो नहीं किया ? उत्तर हि 
देगा-या खुदा ! न अस्वीकृति का अवसर है और न यह कई 
सकता हूँ कि बलात्‌ व अत्याचारयुकत लिखा गया । अल्लाह फर 
'माएंगा-भला तेरे पास कोई आपत्ति है अथवा कोई भलाई भी 
है.? वह घबराहट में कहेगा-या खुदा ! कोई नहीं । संसार का 
पालनकर्ता कहेगा-क्यों नहीं, निसन्देह तेरी एक भलाई हमारे | 
“पास है, और आज तुझ पर कोई अत्याचार न होगा | तब एक 
छोटा सा रूक्का निकाला जाएगा, जिसमें 'अशहदो अल्लाह su | 
/इलाहा इल्लल्लाहो व अन्ना मुहम्मदुरंसूलुत्लाहे' अकित होगा| 
“अल्लाह तआला फरमाएगा-इसे प्रस्तुत करो। वह कह 
।खुदा ! यह रूक्का उन खातों की प्रतिस्पर्धा में क्या करेगा “3 | 
. समस्त खाते तुला के एके पंलड़े में रखे जाए गे भौर वह हक, ; ; 
दूसरे पलड़े में रखा जांएगा । उस रूबक़रे का भार उन मा | 
` झ्ातों से.बढ़ जायगा और वहे खातों का पल्ला उपर उठ जा | 
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हुीकि खुदा, रहमान और रहीम के नाम से कोई पदार्थ भारी 
र होगा । इब्ने माजा और तिमंज़ी में भी यही उद्घुण है । 
- बया सरल- सुविधायुवत्त और श्रेष्ठ न्याय है, कि समस्त 
) |-दोष एक ओर और खुदा (मुहम्मद) का नाम एक ओर बस, 
न म्त पाप क्षमा ?) 

मसनद अहमद में है, कि कयामत के दिन जव तुला स्था- 
त की जाएगी तब एक व्यत्रित को लाया जाएगा और एक 
ने में रखा जाएगा और जो कुछ उस पर गणना की गई है, 
भी रखा जायगा, तो वह पलड़ा झुक जाएगा और उसे नकं 
॥ओर भेज दिया जाएगा । उसने.पीठ फेरी ही होगी, कि खुदाकी 
र से उद्बोघनकर्ता उद्घोषक फरिइता उद्त्रोधन करेगा और 
गा--शीघ्रता न करो । इसकी एक वस्तु शेष रह गई है। फिर 
पर्चा निकाला जाएगा, जिसमें 'ला इलाहा इल्लल्लाह' होगा, 
र॥ उस व्यवित के साथ तुला के पलड़े में रखा जाएगा तो वह 
ह भि का पलड़ा झुक जायगा । 


- टट्‌ 
ji तफसीर इब्ने कसीर पारा १७ पृ. १६-१४ 
गा 

रे ७ कर्मो का तौल ® 


ग (अम्मा सन सकोलत मवाजीनोहु फ्रहोवा फ़ी ईशतिरािया ब 
[मा मन खफ्फत सवाज्ञीनोहु फ़ उम्मोहुःहीविया। 
® ५ ४४ 7 „` दरात पारा ३२ रह १२६ 
त्‌ उस. दिन जिसके कर्मों का तौल भारी होगा अर्थात नेकी 


t पलड़ा झुक जाएगा, तो वह भली जिल्दग/नी अर्थात स्वर्ग में 


गा और वह जिसंके कर्मो'का तौल भारहीन होगा अर्थात मलाइ 
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न रखता होगा या उसकी बुराईयाँ नेकियों से अधिक होगी, तो 
'उसका स्थान हाविया (धधकती अग्नि) होगा । 
तफसीर कादरी पारा ३० पृष्ठ ६४६९ 


व्याख्या:-'मवाज्ञीन' मौजूम का बहुवचन है । इससे अभिप्राय वह 
कर्म है, जिन्हें मनुष्य के सन्मुख तोला जायगा अथवा “बाजन [" 
मीज्ञान का बहुवचन है । इससे अभिप्राय भलाईयुक्त पलड़ा हू।|' 
[ ३ 

सहीह हदीस में है, कि मीज़ाने अदल की जबान भी होगी 
a दो'षलड़े भी । (जैसे साधारण रूप में प्रायः तुला के होते हैं) 


इब्ने मर्या ने हज़रत आयशा के कथन से और इने 
मुबारक ने जहद में, अबू शंख ने तफसीर ( व्याख्या ) में तथा। 
आजरी ने इब्ने अब्ब्रास के उद्घुण से लिखा है कि रसूलिषाह| 
` फरमा रहे थे--अह्ाह ने तुला के दो पलड़े भूमि व आसमान | 
भांति उत्पन्न किये हैं । [ 

पस, वह भले जीवन में होगा अर्थात जिसके भले लि 
का पलडा भारहीन होगा, जिसके पास ईमान के अभाव में 
भलाई न होगी और वह फ़ासिक मौमिन भी सम्मिलित है, जिसका 
अपराधों का पलड़ा नेकियों से भारी होगा, किन्तु जिनकी भर्ती 
ईयों का पलड़ा भारी होगा, इसमें मात्र वह मुसलमान सम्मि 
हैं, जो मासुमे ( निर्दोष ) हो या जिनके अपराघ क्षमा कर 
शये हों अथवा उनकी भलाईयां अपराधों से भारी हों । ' 

za अब्बास का कथन है, कि कयामत कें दिन गी 
का हिसाब होगा । जिसकी एक भलाई भी पापों से अधिक हा 
` वह स्वर्ग में जाएगा और जिसके अपराध भलाईयों से अधिर | 
' वह नर्क में जाएगा तथा जिसकी भलाई व बुराई समान दै | 
: वह एराफ (स्वगें-नक के मध्य) वालों में है। 
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* फ़ उस्मोहु हाविया ' इसमें निवास स्थान को माँ इस 
कहा है, कि सन्तान के ठहरने का स्थान मां ही होता है 
हविया,नक के स्थानों में से है। , . 


ह| हजरत अन्स ने कहा-- तुलः के दोनों पलडों के मध्य एक 
Na खडा होगा । यदि नेक कर्म भारी होगे, तो वह फरिश्ता . , 
| उच्च स्वर से घोषित करेगा, कि जिप्ते सम्पूर्ण सृष्टि सुन लें, 
 अमुक व्यक्ति सौभाग्यशॉली हो गया और यदि तौल न्युन हो 
[तो वही फरिइता कहैगा--अमुक व्यक्ति दुर्भाग्यवान होगया । 


गजाली ने कहा--:9०.हजार' व्यक्ति बिना हिसाब के 
AINA । . तफसीर मज्ञहरी पारा ३० पृ. ५१० से १४ 
था ६ % ड त 3 में पर 
है| इसी विषय के सन्द में तज़रीदे बुखारी में एक अत्याधिक 
| हृदॉस उल्लेखित है,, ज़िसे हम आप पाठकों के ज्ञातव्य . 
उस हदीस के आवश्यक अंश प्रस्तुत कर रहें है, 


' हजरत मुहम्मद MTA अना सय्यदुनतासे योमल्क- ` 
' अर्थात मैं कयामत के दिन लोगों का प्रमुख रहूंगा (हदीस 
) आपने कहा-- अल्लाह तअ!ला अगले और पिछले समस्त ` 
| को एक समतल भूमि में एकत्रित करेगा ॥ जहा उद्घोषः . 
अपनी घोषणा समस्त'को सुंता सके ओर समस्त को देख , . 
तया सूर्य वहां पर समीप “हो, ऐसे स्थान पर समस्त को एक- 
[करेगा । पस) लोगों को उस समय दुख औरं: कष्टे ATI, 
गोहे बहु सहन करने की शक्ति न-रखेंगे और लोग'कहेंगे-कया ' 
WAA तुम, तुम्हें. भयंकर कष्ट हो रहा है? या छुन ऐसे व्यक्ति 
हीं हूढते कि जो'पालनकर्ता से तुम्हारी: सिफ़ा स्शि(अनुशंसा) 
कुछ लोग कहेगे-आदम के पासःचैलो:। “तब बह आदम १ ह 
पहुँच कर उससे कहेंगे:--आप मनुष्यों के पिता हैं, आपकी _ 


ति 
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खुदा ने अपने हाथों से निमित किया है और अपनी आत्मा आप! 
मे फूकी है,, आप पालनकर्ता से हमारी सिफारिश कर दीजिए, 
क्या आप हमारी पीड़ा और असीम कष्ट को नहीं निहारते। 
हैं पस, आदम कहेंगे :- 


फ़य्याकुलो आदमोइन्ना रब्बि कद गजे बल्योमा गजबन लम 
यरजब्‌ कब्लह अर्थात मेरा पालनकर्ता इस भांति क्रोध मैं है, कि 
इससे पूर्व कभी ऐसा क्रोधित न हुआ । 'ब इच्चहु कद नहाती अति: 
सज्रते-फ़ असेतोह नफ्सी--नफ्सी' अर्थात उसने मुझे पोधा खाने 
से मना क्या था किन्तु मैंने उसकी अवज्ञा की, नफ्सी-नपसी, 
सेरे अतिरिक्त और किसी. के.पास जाओ । फिर वह हज़रत गृह 
के पास जाएंगे और सिफारिश हेतु कहेंगे । हजरत नूह भी उन्हें 
वही उत्तर देंगे, जो आदम ने दिया था और कहेंगे--'व इच्चहु कद 
कानत्‌ रब्बि दावत्त दओतह अला कौसी नफ्सी-तपसी' अर्थात 
खुदा ने मेरी एक ही प्रार्थना स्वीकार की थी, सो मैं अपनी जा 
पर संकट आमन्त्रण करने हेतु कार्य ले चुका, तुम किसी ओर i 
प्रास जाओ । फिर वह हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे बो म 
सिफारिश हेतु कहेंगे । हजरत इब्राहीम भी वही उत्तर देंगे बी 
अन्त में कहेंगे-नफ्सी इन्नी कद कुन्तो कजब्तो सलासाकज बा | 
नएसी नप्सी अर्थात मैं ३ असत्य बोल चुका हूँ । अतः तुम | 
और के पास जाओ, नफ़्सी-नफ्सी । फिर यह लोग हजार है 
के पास पहुँचेंगे, तो हजरत मूसा भी वही उत्तर देंगे और ” 
में.कहेंगे--ब इच्चो कद कतल्तो नप्सन लम्‌ ओमर बेर 
नपफ्सी-नफ्सी' अर्थात मैं एक प्राणी की हत्या कर चुका हूँ, जि कप 
YA आदेश न था, नप्रसी-नप्सी, अतः तुम और किसी क || 
“जाओ । फिर वह हज़रत ईसा के पास जायेंगे और क कहेंगे, ० ॥ 
हज़रत ईसा भी उन्हें वही उत्तर देंगे और कहेंगे--तफ़्तो | 
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प॥ हजरत मुहम्मद फे पास जाओ। तब वह लोग हज़रत मुहम्मद 
पास गए और वही बात कहेंगे । तब हज़रत मुहम्मद सिहा- 
/ के नीचे आकर नतमश्तक हो गिर जाएंगे । फिर कहा 
॥एगा -ऐ मुहम्मद ! अपना मस्तक उठा, जो मांगे दिया जाएगा, : 
फ़ारिश करो, स्वीकृत की जाएगी, 'फ़ अफ ओ रासी फ अकुलों 
रती या रब्जे उम्मती' अर्थात पस, मैं अपना मस्तक उठाऊंगा 
३ बार कहूँगा मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत! 
, कहा जाएगा-ऐ ! मुहम्मद अपनी उम्मत के उन लोगों हेतु! 
नेहि पर हिसाब नहीं स्वर्ग में प्रविष्ट करो । खुदा तआला करः 
वीता है-“असा अध्यब्असाका रब्बोका सुकामम्महमूदा' अर्थि 
ुहाटता में ही तुझको तेरा खुदा उत्कृ स्थान पर पहुँचा देगा। 
न [ तज़रीदे बुखारी भाग २ पृ. २७९५३ 


ति बजनो योमएजिन निल्हवक फन सकोलत मवाजीतोह 
तस उलाएका हुसुल मुपलेहून, ब संन ख़पफत मवाजीनोहूँ 
औठेउलाएकहलाजीना खसेरू अन्फुसेहुस्‌ बे मा कान्नु बे आयातेना 


र्षात--उस दिन तौल भी सम्पन्न होगा । पस, जिस व्यक्ति का 
[पडा भारी होगा, ऐसे लोग सफल होंगे.और जिस व्यक्ति र 
पिडा भारहीन होगा, ऐसे लोग होंगे, जिन्होंने सव की हा मे 


करि ली । इस कारण, कि वह हमारी आंतों की अहे 
I तेथे | | $5 ~ 
'धास्या:-कयासत के दिन अलाई-बुराई न्यायानुंसार तोली 


[ | एपी । अल्लाह तआला किसी पर अत्याचारुन करेगा । जसं 
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कि कुरआन में अन्य स्थान पर कहा गया है, कि कयामत के faa 
हम न्यःयतुला पर रखगे और अल्लाह तआला कणमात्र भी अत्या- 
चार न करेगा” "”"”कोई कहता है, कि कर्मपत्र तौले जाएंगे, 
क्रोई कहता है, कि कर्म तोल जाएंगे, कोई कहता है, कि स्वयं 
कर्म के कर्ता तौले जाएगे । इन तीनों कथनों का इस भांति: 
समन्वय किया जा सकता है, कि हम कहें, कि यह समस्त सत्य 
है । कभी कमं तौले जाए गे, कभी कर्मपत्र तौले जाएंगे और 
कभी स्वय कर्म का कर्ता तोला जाएगा । सत्य क्या है और व्या।. 
नहीं ? बस, अल्लाह ही जानता है ।) इन तीनों बातों के हेतु 
उदाहरण भी उपलब्ध है। | 

प्रथम कथन का अभिप्राय यह है, कि कर्म यद्यपि निरा-| 
कार पदार्थ है, किन्तु कयामत के दिन खुदा तआला इन्हें शरीर 
प्रदान कर देगा । जेसा कि सहीह हदीस में है। सूरत बकर [ 
सूरत आले इमरान में कयामत के दिन २ सायबानों या दो| 
बादलों की या पंख फैलाए पक्षियों के दो समूहों के रूप में 
आएंगे और हदीस में है, कि कुरआन अपने कंठस्थकर्ता और 


अनुकरणीय के पास एक सुन्दर-आकर्षक और प्रकाशवान युवर्क 
के रूप में आएगा । यह उसे देख कर पूछेंगे, कि तू कौन है! वह 
कहेगा-मैं कुरआन हूँ, जो तुझे रात्रि को नींद से रोकता था और 
दिन में जलपान से रोकता था । 


हजरत बरा वाली हदीस, जिसमें कब्र के प्रश्नोत्तर की 
चर्चा है, उसमें यह भी है, कि मौमिन के पास एक: सुत 
श्रुगंधित नवयुवक आएगा । वह उससे पूछेगा-तू कीन है हैः 
बह उत्तर देगा--मैं तेरा सुकमं हूं, और काफ़िर व झु" | 
के पास, इसके प्रतिक्कल व्यक्ति के आगमन .का वर्णन दै.! | 


हि] 
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ji कथन का अभिप्राय, जैसा कि हदीस में है, कि. 
त व्यक्ति के सन्मुख उसके अपराधों के ९९ वें खाते खोले: 
य गे. जिनमें से प्रत्येक इतना विशाल होगा, कि जहां तकः 

पहुँच सके । फिर एक पर्चा भलाई का लाया जाएगा, 
| 'ला इलाहा इल्लल्लाह' होगा] वह कहेगा-या खुदा !: 
[सा पर्चा इन विशाल खातों को प्रतिस्पर्धा में क्या 
त्व र्ता है ? अल्लाह तआला फरमाएगा:-- तू इससे 
प॒ रह तुझ पर अत्याचार न किया जाएगा । वह पर्चा 
खातों की प्रतिस्पर्धा में नेकी के पलड़े में रखा जाएगा, 
बह समस्त खाते ऊपर हो जाएंगे और यह पर्चा सर्वाधिक 
हो जाएगा । (तिमजी) 


तृतीय कथन भी अपनी सत्ता रखता है । जैसा कि 

क्‍ में है, कि अत्याधिक हृष्ट-पुष्ट अपराधी मनुष्य अल्लाह . 
वो|पनमुख लाया जाएगा । किन्तु एक मच्छर के पंख के. 
रन भी भार खुदा के पास उसका नहीं होगा । फिर आपने ' 
र आयत पढ़ी ' फला नुकीमो लहुस यौमल्कयामते वजना : 
कति हम कयामत के दिन उनके हेतु कोई तौल निश्चित 

करेंगे । तफसीर इब्ने कसीर पारा 5 पृष्ठ ४१:४२. ` 


तफ़्सीर मजहरी ने इस आयत: के सम्बन्ध में लिखा 
कि और उस दिन ठीक-ठीक तौल होगा अर्थात जिस दिन 


रों और उनकी उम्मतों से प्रश्‍न होगा । उस दिन न्याय 
से कर्मों का ठीक-ठीक तौल अवश्य होगा । 


में । के कथन. 
हदीस ज़िब्नील में हज़रत उमर बिन खत्तात 
|उस्तेखित है, कि हज़रत जित्रील ने कहा: साद 
ति से अभिप्राय क्या है ? रसूलुछाह नै -फस्मायाः रस २ 
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यह है तुम अल्लाह को, उसके फरिशतों और उसके पेगरम्बरो 
को स्वीकारो और स्वर्ग-नकं और तुला पर विश्वास रखो! 
तथा मरणोपरान्त शारीरिक उत्पत्ति को स्वीकार करो व इस 
ब्रात पर भी विश्वास रखो, कि प्रत्येक भली-बुरी गस्तु भाग्य 
के अन्तर्गत है, अर्थात अल्लाह के भविष्य निर्धारित भाग्य से 
कोई पदार्थं पृथक नहीं .। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो की 
` भूणतः मुसलमान हो । हज़रत जिग्रील ने कहा-जी हां, आपने 
सत्य फरमाया (रवाहुल बैहकी) 

: हज़रत सलमान के कथन से और अबू शेख ने अपनी 
ब्याख्या में हज़रत इब्ने अब्बास के उल्लेख से लिखा है, कि 
तुला,के एक जबान और दो पलड़े होंगे । ( आगे " | 
ही'वणंनःहै। जो कि हम तफसीर इब्ने कसीर से लिख चुके हैं। 


` लम्बा पेड़। अपचत स्थान पर खड़े-खड़े नकं की ओर जाने वालो, 
को निहारते होंगे। इसी मध्य में हज़रत मुहम्मद की उम्मत |, 
एक व्यक्ति को नकं की ओर ले जाते देख कर पुकारेंगे-अहम । 
मैं.उत्तर दू गा-मनुंष्यों के पिता ! मैं यह हूं । हज़रत आदन 
कहेंगे- तुम्हारी उम्मत के इस व्यवित को नक की ओर ले जा 
जा रहा है" मैं यह सुनते हो तस्क्षण शीघ्रता से तैयारी १ 
फ़रिरतों केःपीछे जाऊगा और कहूंगा--ऐ अल्लाह के दूतो । हा § 
ज़ाओ । फ़रिइते कहेगे-- हम नहीं ठहरते. हैं, हमें जैसा किम 
होता है, बेसा ही करते हैं (रावी ने कहा) जब रसूहिहाहनि करें 
हों जाएंगे, तो बांए हाथ की मुद्ठी में सम्मानित दाढ़ी पर्व | 
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। के सिंहासन की ओर मुह कर निवेदन करेंगे-मेरे मालिक | 

मुझसे वायदा किया था, कि मुझे मेरी उम्मत में अपमानित 
सा करेगा । तत्काल सिंहासन की ओर से उद्घोष होगा, कि मुह- 
ग्य 2 का कहना मानो और तौल के स्थान पर उस बन्दे को पुनः 
An । तत्पश्चात मैं अगुली के एक पौरे के समान एक रुक्का 
सपनी गोदि से निकाल कर बिस्मिल्लाह कह कर तराज के 
मे हिने पलड़े में डालू गा, जिससे भलाईयों का पलड़ा झुक' 
; । उसी क्षण घोषणा होगी, कि सफल हो गया, इसे स्वर्ग 
भी ओर ले जाओ । वह व्यवित फरिरतो से कहेगा- ठहर जाओ,' 
किए कर लेने दो, कि यह व्यक्ति कौन है? जिसकी अल्लाह की 
[रहि में इतनी प्रतिष्ठा है। फिर हज़रत मुहम्मद से पूछेगा-आपः 
|) गन हैं ? मैं उत्तर दूगा- मैं तेरा नबी मुहम्मद हूं और यह तेरी 
हैं दरूदे थी; जो तू मुझ पर पढ़ता था । 
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' ` तिब्रानी ने हजरत इब्ने अब्बास की रवायत से लिखा है 

शपथ है उसकी, कि जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं। यदि समस्त, 

मान और भूमि और उनके भीतर की सृष्टि और दोनों के 

ष्ण के संसार ओरं भुमि के नीचे की सृष्टि समस्त को लाकर 

कणा के एक पलड़े में और ' लां इलाहा इलिल्लाह ' की शहादत 

पक्षी) दुसरे पलड़े में रख दी जाए, तो यह उनं समस्त से भारी 
गग 


९१५६ 


लपा ` `, तकसीर मजहरी पारा क पृष्ठ २६८ से ७० 
रु... - @ न्यायालय क ` 
AA oe dr का 
र अरकतिल्अर्जो बितर रब्बेहा व बुजेअल किताबों ब जेम 
Aua वदशोहदाये व कुडोया गताम बिहे ब हुम लो 


न । कुरआन पारा २४ रहे ७/४ 
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अर्थ:--और प्रकाशित हो जाएगी भूमि अपने पालनकर्ता के 
' प्रकाशसहित और कर्मपत्र रखे जाएंगे व पेगम्बरों तथा साक्षियों 
को लाया जाएगा, और उनके मध्य सत्यपूर्ण निर्णय किया 
जाएगा और कोई अत्याचार न किये जाएंगे । के 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५० 


व्याख्या--सबसे अन्त में मृत्यु के फरिश्ते की आत्मा भी अधिकृत 
की जाएगी, मात्र अछाह ही शेष रह जाएगा" फिर कहेंगाः- |; 
आज मैंने समस्त हेतु सवेनाश का आदेश दे दिया । तत्पश्चातः | 
अल्लाह तआला अपनी सृष्टि को पुनर्जीवित करेगा । सवं प्रथम 
हज़रत इस्राफिल (फरिश्ता) को जीवित करेगा और उसे आज्ञा { 
देगा-दुंबारा नपखा ( नरसिहा ) फूंके । यह तीसरा सुर होगा | 
और सूर फूंका जाएगा, और समस्त लोग उठ खडे होंगे, और 
हष्टिपात करने लगेंगे अर्थात क्या मत की हृदयद्रावक स्थिति को 
निहारने लगेंगे । जसा कहा गया है, कि एक ही कठोर ध्वनि 
होगी, जिससे लोग तत्क्षण ही एक क्षेत्र में एकत्रित हो जाए गे” 
मसनद अहमद में है, कि एक व्यक्ति ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर (: 
सै कहा-आप फरमाते हैं, कि इतने-इतने समय तक कयामत थां 
जाएगी ? आपने अप्रसन्न हो उत्तर दिया-- हृदय तो चाहता है 
कि तुमसे कोई बात न कहूं, मैंने तो कहा था, कि अत्याधिक | 
` किञ्चित अवधि में हम-तुम आदेश देखेंगे। पुनः कहा--मैंने रहे 
हिल्लाह से सुना, कि मेरी उम्मत में दज्ज्ाल आएगा और वह ४ | 
तक रहेगा । मैं नहीं जानता कि ४० दिन, ४० माह अथवा Ya 
वषं होगा । तत्पश्चात अल्लाह हजरत ईसा को भेजेगा; ya 
झाक्ति हजरत उवंह बिन मस्ऊद सबफी सहृद्य होगी * | 
द्रज्जाल उनके हाथों से मारा जाएगा, फिर ७ वर्ष तक लोग बा 

भांति परस्पर मिलेजुले रहेंगे, कि सम्पूर्ण संसार में परस्पर 008 ! 


क 
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ana रहेंगे । पश्चात अल्लाह स्याम देश की ओर पे 
| शीतल बयार(वायु)प्रवाहित करेगा जिससे समस्त ईमानवालों 
- गी आत्मा अधिकृत कर ली जाएगी । यहां तक कि जिसके हृदय 
राई के दाने के समान भी ईमान होगा, वह भी मृत्यु को प्राप्त 
दी जाएगा, तत्परचात दुराचारी लोग शेष रह जाए गे, जो अपनी 
(राचारिता में पक्षियों सहर्य भारहीन और मूखंता में मांसाहारी 
ओं सदृश्य मुखे होंगे, न भलाई को भलाई और न बुराई क 
[राई समझे गे, तत्पश्चात शैतान प्रकट होगा और कहेगाः-तुम 
ज्ञित न हो, कि तुमने मुतिपूजा त्याग रखी है ? यद्यपि वह 
पके भरमाने में आकर मूर्ति पूजा प्रारम्भ कर देंगे । फिर सूर 
/ पेब समस्त मृत हो जाए गे । द्वितीय सूर बजने पर समस्त 
वित हो उठेंगे, तत्पश्चात कंयामत हो जाएगी, और कया- 
पिके दिन जब अल्लाह अपनी सृष्टि हेतु पधारेगा, उस समय 
के प्रकाश से सम्पूर्ण भूमि आलोकित हो उठेगी । कर्मपत्र लाये 
WA, पैराम्बरो को प्रस्तुत किया जाएगा, जो साक्षी देगें कि 
» हषे अपने समुदायों को खुदाई आदेश पहुँचा दिया था, और 
दि के भले--बुरे कर्मो के निरीक्षक फरिवते उपस्थित किये 
WA और निष्पक्ष न्यायसहित सृष्टि के निर्णय किये जाए गे | 


तफसीर ड्ब्ने कसीर पांरा २४ प०२०से २२ 


| ` उक्त आयत की व्याख्या अन्यान्य तफसी रों में भी उप- 
मतानुसार ही है । इसके आगे कर्मपत्र सम्बन्धी बिवरण है। 


, छ कमे-पत्र @ ` 


Cea) OY . फणा Sd SIE 
ee 


li उल्ला इन्सानिन अल्जस्नाहो ताइरहु फी उनोकेही व नुर्रेजो 
$ |, योसल्कयामते किताबइ व्यल्काहो मन्शुरा। इकरा किताबका 
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कफा बिनफ्सेकल्योमा अलेका हसीबा । 
कुरआन पारा १५ रक्न २/२ 
अर्थ:-और प्रत्येक व्यवित के गले में हमने कर्मपत्र लगा दिया 
और हम उसके हेतू कयामत के दिन एक पुस्तक निकालेगे, कि 
देखेगा तू उसको खुला हुआ, कि अपनी पुस्तक पढ़, पर्याप्त है यह 
'पुस्तक आज के .दिन तेरे प्राणों को हिसाब लेने हेतु । | 
अनुवाद शाह रफी उद्दीन पारा १५ पृष्ठ ३८६-६७ 


व्यास्या:-हमने प्रत्येक मनुष्य का कर्म उसके गले की माला बना) 
कर रखा है। . 


za अब्बास-कल्बी और मकातल ने कहा--भलाई हो 
य़ा बुराई, मनुष्य के साथ रहेगी। यहां तक कि उसका हिसाब 
ग्रहण किया जाएगा । ; 


हसन ते कहा-'ताईर' से तात्पर्यं है, बरकत ओर नहुस 
(बृद्धि और अपशकुन) से है । 'अहले हकी कत' (सत्यवादी) कहते 
हैं, कि 'ताईर' वह भाग्यसूचक विषय है, जिसका निर्धारण कह 
लिया गया है, कि मनुष्य उसे निश्‍चित करेगा और उसका फल 
भी निड्चित प्राप्त करेगा, चाहे वह सौभाग्यपूर्ण हो या दुर्भ 
पूर्ण । 


7) |) 


अबी ऊबेदा और कतेबी ने कहा 'ताईर' से म 
भाग्य है, अच्छा हो या बुरा । सम्पूर्ण अंगों में गला ऐसा अंग है 
उसमें पड़े हुए हार या तौक (लौहे का पट्टा) मनुष्य की Ti र 
और विकृति से विशेष सम्बप्ध है । अरबनिवासी इसी के प्र 
पृथक न होने वाली वस्तुओं हेतु कहते हैं, कि यह ९ * 


5 


Ya 
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मुज'हिद ने कह।--जा शिशु उत्पन्न होता है, उप्तके गले 
२ एक पत्र पड़ होता है, जिसम सांमाग्य-दुर्भागथ अङ्कित 
[ है। 
| और कयामत के दिन उसके हेतु हम एक पुस्तक ( कर्म- 
र ) निकःलेंगे जो उसको खुला हुआ प्राप्त होगा । 


बग़वी ने लिखा है-असार अकवाले साहबा में वर्णित है, 
जव मनुष्य क्री आयु पूर्ण हो जाती है, तो अल्लाह फरिश्ते को 
ज्ञा देता है, कि इस व्यक्ति का कर्मपत्र कयामत के पूव नहीं 
बाला जाएगा । (कयामत के दिन) उससे कहा जायेगा-अपना 
“ पत्र पढ़ अथवा यह ताःपय है, कि उस कर्मपत्र के प्रारम्भ 
लिखा होगा, कि अपना कर्मपत्र पढ । आज तेरी आत्मा स्वर्ण 
हिसाब समझने को पर्याप्त है । 


बेहकी ने हज़रत अन्स के कथन से लिखा है, कि रसुल्लि- 
- पाह ने फरमाया-समस्त कमंपत्र खुदाई सिहासन के नीचे हैं। 
त्र कयामत के दिन समरत लोगों को एक मैदान मे हिसाब सम" 
हि हेतु खड़ा किया जाएगा, तो अल्लाह एक हवा भेज Fl और 
रयु क्मपत्र उड़ा कर लोगों के हाहिने व बांए हाथों में पहुंचा 
ले गो । ; 


0 


हसन ने कहा-जिसने तेरी आत्मा को स्वयं ही तुझ पर 
हसाब लेने वाला निर्मित कर दिया, उसगे अवश्य ही तेरे हेतु 
ki गाय किया है। (बग्वी ) i . । ०३ 

इन्ने ज़रीर ने कतादा का कथन उद्धृत किया है, कि जो 
क्ति संसार में अशिक्षित होगा, उस दिन वह भी शिक्षित 
TA ५ 
| इब्ने मुबारक ने हसन का कथन उद्धृत किया है, i 
| येक मनुष्य के गले मे एक माला लटका दी गई है। जि 
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उसके कर्म लिख दिये जाते हैं । फिर लपेट कर उसके गले मे 
डाला ज्ञाता है । फिर कयामत के दिन उसे उठा लिया हू त 
तो उस कर्गपत्र को उसके सन्मुख खोल दिया जाएगा और " १ 
जाएगा, कि अपनी पुस्तक को पढ्‌ । , ; 


हज़रत अबू अमामा के उदधृण से कहा है, कि wa 
'स्लाह ने फरमाया-मनुष्य . के सन्मुख उसका कर्मपत्र खुला 
लाया जाएगा, तो वह पढ़ कर कहेगा -मैंने अमुक अमुक भला 
ईयाँ की थी, वह इसमें अंकित नहीं है । अल्लाह फरमाएगा-चु' 
चू लोगों की चुगली करता था, इसलिए मैंने वह तेरी भल।ईबा 
मिटा दी । तफसीर मज़हरी पारा १५ पृ. ५० से ५२ 


ठ काफिरों के कर्म न तौले जाएँगे [7] 


` आयतः-फाहवेतत्‌ एमालोहुस फ्‌ ला नुकीमो लहुसू यौमल्कयामते 
बजना । कुरआन पारा १६ रक १९/३ 


-अर्थातः-जो लोग कयामत को वास्तबिक अर्थ में नहीं स्वीकार 
सो इसलिए उनके समस्त शुभकर्म व्यर्थ हो गए । कयामत के दिन 
हम उनके शुभकमों का रंचमात्र भी तौल स्थापित नहीं करेंगे | 
अर्थात वह कार्यं जो सांसारिक लाभ हेतु उन्होंने किये थे, या बई(ए 
कर्म जो परलोक के फल प्राप्ति हेतु किये थे, उनको उनके फल 
सै बंचित कर दिये जाएंगे, क्योंकि शुभकर्म स्वीकृति की बुति. 
पादी शर्त ईमान है और वह काफिर थे । तौल स्थापित न करने 
का तात्य, यह है कि अल्लाह के यहाँ उनका कोई मूल्य न होगा । | 
अल्लाह उनके कर्मो का विश्वास नहीं करेगा । 


i बग़ती ने अबू सईद खुदरी का कथन उद्धृत किया है, कि | 
कयामत के दिन लोग अपने कर्म लेकर आएंगे, जो उनकी ६ ri; 
| al 
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॒ त्वामह पर्वत होंगे किन्तु तोलने के पश्चःत उनका कोई भार 
त होगा । इस आयत का यही अभिप्राय है, कि हम उनके 
SA के दित कोई तोल स्थापित न करेंगे । 


तफसीर मजहरी पारा १६ पृ. २८७-८८ 


स] [7 कयामत के दिन काफिरों को नेकी न रहेगी [] 

तः-इन्नल्लाहा ला अड्लेमो मिस्काला जर॑तिन। 

॥ कुरआन पारा ५ रकु ६/३. 

यातिः-का फिर की भलाई का फल उसको संसार में ही धन के 

WA प्राप्य होगा । कयामत के दिन पहुँचेगा तो उसकी कोई 
मलाई शेष न रहेगी, क्रि उसका फल पा सके। 


पते तफसीर मजहरी पारा ५ पृ. ८१ 
| | पशुओं का भी न्याय होगा 

८ तः--इला रग्ब्रेहिमयोहुशेरून । FR ए ए 
2, ब्र समस्त को उनके मालिकों के पास एकत्रित किया 
ल्ल 


इब्ने अबी हातम, इब्ते जरीर और बैहकी ने अबू ररा 
| कथन वणित किया है, कि कयामत के त सम्पूणं सृष्टि 
जाएगी, चौपाए, कीड़े--मकोड़े और पक्षो समस्त को पु 
पी किया जाएगा.। अल्लाह का न्याय यहाँ तक पहुँच जायगा) क 
धी बिना सींगोंवाली का प्रतिकार सिंगवाली से दिलवाएगा । 
"| बहुरे धण है, कि रसुलुल्लाह ने फरमाया-- 
मत के दिन कट ha अभियोग का निर्णय किया 


~ 
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जाएगा, वह दो बकरियों का होगा । 


अंगों की साक्षी-- 


भायतः-- 
हसा इजा मा जाञहा शहेदा अछेहिम KAMBA ब ह 
थ जलुदोहुम बिमा कानू यासदून व कालू लिजलूदेहीम्‌ “लमा 
शहिन्तुम अलेना कालू अन्तकनहला हुललाझी अन्तका कुल्ला 
शैईव्व व हु आ रल्काकुम अच्बला सररातिव्व ब अलेहे तुर्शङन । ॥ 

कुरआन पारा २४ रङ्ग ३१७४ 


भर्थ.-जब वह खुदा के सन्मुख उपस्थित होगे, तो साक्षी देंगे उनके 
कान-आँखे और त्वचा, जो वह करते थे । वह लोग विस्मित 


जिसने प्रत्येक पदार्थ को उत्पन्न किया है । उसी ने तुमको प्रथम 
बार उत्पन्न किया था और उसी के पास पुनः लाये गये हो। 


तफसीरे इब्ने कसीर पारा २४ पृ. ६६७० 


व्यास्याः--अर्थात उन मुशरिकों से कहो--कयामत के दिन उनका 
एकत्रित होना नकं की ओर होगा, और नक्रं अधिकारी उन सम" 
स्त को एकत्रित करेगा । जैसा कुरआन में वर्णित है, कि है 
दोषियों को तीव्र तृष्णा की स्थिति में नरकं की ओर हे || 
ब्राएंगे ओर उन्हें नके के किनारे खड़ा कर दिया जाएगा! और 
उनकै शारीरिक अंग-कान-आंखे और त्वचा उनके कमा 
साक्षियां देगे। उनके भूत-भविष्य के समरत दोष प्रकट हो ndi 
आर शरीर का प्रत्येक अंग पुकार कहेगा, कि इसने मुझसे gi 

पाप किया है । उस समय वह अपने अंगों की ओर ध्यान है 


: 
७ 
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निन्दा करेंगे, कि तुमने हमारे विरूद्ध साक्ष्य क्यों दी ? बह 
बहंगे-छुदाई आदेश के पालनार्थं हमने साक्ष्य दी। उपने हमें' 
बाणी की शक्ति दी और हमसे सत्य-सत्य कह सुनाया । 

तफ़प्तोर ZA कसीर, पारा २४ पृ. ७० 


मठिपरोजतानुसार ही इस आयत को व्याख्या तफप्तोर मज़हरी 
माप्रा २४ पृष्ठ ३७७-७८ पर भी है । 


हसी विषय पर एक और आयत?" 

१७बत्यौमो नस्तेमो अला अफ़वाहेहिम ब तुकल्लिमोमा ऐदी हीम बः 
wa अज्‌ लोहुम बिना कानु यरसेबून । हि 
कुरआन पारा २३ रकु ४/३ 
। ।बधे-आज हम उतके मुहों पर मुहर लगा देंगे, जब कि वह 
ह|पनी शिकें ( खुदा के अतिरिवत ) को नकारते हैं, और हमसे 
"ता करेंगे उनके हाथ और साक्ष्य देंगे उनके पैर, उस वस्तु से 


भो कि वह ससार में करते थे । 
तफसीर कादरी पारा २३ १४ ३०६ 


म्याख्या:-उस दिन हम ( खुदा ) उनके मु ह पर मुहरें लगा देंगे 
गौर हमसे उनके हाथ वार्ता करेगे, और जो कुछ वह संसार में. 
रिते थे, उसकी साक्ष्य उनके पैर देंगे। ; 


हज़रत अन्स का कथन है, कि हम रसूल्लिल्लाह के समीप 
ठ थे । आपने मुस्कराते हुए फरमाया-बया तुम्हें ज्ञात है, कि 
किस कारण से मुस्करा रहा हूँ ? हमने निवेदन ima AGE 
शोर उसका रसूल ही जाने'। फरमाया-मुझे इस बात Mr 
Na आई, कि एक बन्दा अपने प्रभु से कहेगा, कि ऐ मेरे 


a 
9 
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बया तूने मुझ पर अत्याचार न करने का आज्वासन नहीं दे रखा 

“है, अर्थात क्या तूने यह नही फरमा दिया है, कि कयामत के दिन 
किसी पर अत्याचार न किया जाएगा ! ऊछाह फरमाएग-<-ैें 
नहीं । बन्दा निवेदन करेंगा-मैं अपने विरूद्ध किसी की साक्ष्य 
स्वीकार नहीं करू गा, अतिरित्रत जो कि मेरे ही शरीर का भाग 
हो । अछाह फरमाएगा-आज तेरी आत्मा और HATA लेखन- 
क्रेता फरिइते तेरे विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु पर्याप्त हैं । फिर अल्लाह 
इसके मुंह पर मुहर लगा देगा और अगों को आदेश दिया 
जाएगा, कि तुभ बोलो। खुदा के आदेशानुसार अग बन्दै के कर्मो 
के बिषय में बोलेगे । तत्पश्चात बन्दे को वाणी की शक्ति दो 
जाएगी । वह अपने अगों से कहेगा-तुम मर जाओ, नष्ट हो 
जाओ, तुम्हारी ओर से ही तो मैं प्रतिकार कर रहा था । 
[ मुस्लिम ) 


अहमद-तसाई और हावःम व बैहकी ने मुआविया बिन 
हिदह का उद्धृण कहा है कि कयामत के दिन तुम ऐसी स्थिति 
मैं आओगे, कि तुम्हारे मु ह पर मोहरा चढा होगा और सर्वप्रथम 
मनुष्य की जघा और हृथली वार्ता करेगी । 


za जरीर और इब्ने हातिम ने हज़रत अबू मूसा भश 
क्री के उद्घृण से कहा है, कि कयामत के दिन मौमिन को 
हिसाब के हेतु बुलाया जाएगा और उसका प्रभू एकान्त में उसके 
अर्म उसके सन्मुख लाएगा ।.मौमिन स्वीकार करेगा, कि मे 
अभू ! मैंने ऐसा किया था। अल्लाह उसके दोषों पर आवरण डॉल 
देगा और. क्षमा कर देगा, ओर सम्पूर्ण सृष्टि में व दोषों . 
` {किसी को सूचना न होगी, और उसकी -भलाईयों लोगों पर प्रकट | 
होंगी । जब्र काफिर,व मृनाफ़िक को हिसाब हेतु बुलाएगा, लु 5, 
` भू उसके समक्ष उसके बरम रखेगा । वह उन कर्मोको | 
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कार करेगा, तो अल्लाह उसके मृ पर मुहर लगा देगा । सै 
प्रथम उसकी दाहिनी जघा बोलेगी इत्यादि । 


तफसीर मज़हरी पारा २३ पृष्ट ३८४ से .८६ 


0] भुमि भी साक्ष्य देगी [] 

पाठक बन्धुओं ! आपने कयामतोपरान्त इस्लाम के खुदा 

का भ्यायालय-न्याय पद्धति और न्याय हेतु व्यवस्था देखली, कि 

हुदा न्याय करने के पूर्व किस भाँति मौमिनों काफिरों और मुना-. 

फिको के साथ व्यवहार करेगा और किनके मुह पर मुहर और 

रोहरा चढ़ा देगा, किसको एकान्त में तलब कर उसके दोष-पाप 

ससे दर्शा कर उन पर आवरण.डाल देगा, कि सम्पूर्ण सृष्टि में 

सी को कानों कान खबर तफ न होगी और साक्षियो के रूप 

॥ शारीरिक अ'गों की साक्ष्य ली जाएगी औरं अब आप पढ़िए 

क खुदा के सन्मुख भूमि भी साक्षी के रूप में उपस्थित हो कर 
पनी साक्ष्य देगी । आयतः- 


(भएजिन तुहृद्दिशो अख्बारहा । 


कुरआन पारा ३० रक्न १/२४ 
उस दिन भूमि अपने समाचार कहेगी। - YA 
।ध्या:--बग़वी ने लिखा है, कि वाक्य-रचना में तनिक उलट- 
हर है । मुल कथन इस भांतिथा- . . 
[मिएजिन तुहद्दशो अखबारहा व कालल्‌ इन्सानो मालह्‌ । 

पित -उस दिन भूमि सूचना देगी और जो कुछ उस पर किया 
| होगा, उसका वर्णन करेगी, तो मनुष्य कहेग्रा-इस भूमि को 
(हो गया, कि अपने ऊपर, किये हुए कर्मों को दर्शा रही है । 
| हैजरत अबू हुरैरा का उद्धुण है, कि रसुल्लिल्लाह ने यह 
2 परोक्त ) आयत पढ़ी और फरमाया-क्या तुम्हें ज्ञात है, कि 


“= 
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भूमि के समाचार बया हमे ? सहाबा ने निवेदन किया-अह्लाहृ 
और उसका रसूल हो जान्ता हूँ। तो फरमाया-भूमि के समा: 
चार यह होंगे, कि जिस पुरुष और रत्रो ने भूमि के ऊपर जो बुद्ध 
किया होगा, भूमि उस पर साक्ष्य देगी और कहेगी-- अमुक 
व्यक्ति ने ऐसा--ऐसा किया था । यही भूमि के समाचार होगे। 
अहमद-निसाई-इब्ने हवान और बैहकी ने वर्णन किया |, 

है और तिमंज़ी ने उद्धृत करने के उपरान्त इसे सत्य कहा है। 
तफसीर मज़हरी पारा ३० पृ. ५०१ 


कयामत के दिन जब खुदा द्वारा कर्मेपत्रों के और साक्षियों 
के आधार पर निर्णय दिया जा चुकेगा, तो उसके पचात बया | 
होगा ? पढ़िए:-- 
Ha फगुत्लूहो सुम्मल उहीमा सहलूहो सुग्सा फ्री सिलसिला" 
तिन जुर्ओहा सब्ऊना जराअन फस्लोकूहो इन्नहू काना ला 
यौमेनो दिहलाहितअज।म । कुरआन पारा २९ रक १।१॥ 


अर्थात:--फिर नकं के फरिव्तों को आदेश होगा, कि लो इसको 
और फिर गर्दन में इसके हाथ बांधों, फिर महा अग्नि में इसको 
डाल दो, फिर अग्नि-श्यू खलाओं में, कि जिसका नाप ७० गज 
होगा, नोशेरवानी गज से, प्रत्येक गज्ञ ७ बांस के समानन्तर 

और प्रत्येक बाँए इू.फ़े से मबका तक है, तो लाओ तुम उसे, पस. 
आखला में बांध कर, उसके शरीर पर अ.यन्त शित से लट 
दो, कि वह हिल न सके । 


: काबुल अहबार ने कहा-संसार में जितना इस्पात है, ए 
न्नित करें, तो उस श्रृखला की एक कड़ी के समान ने है 4 7 | 
:उसकी एक कड़ी संसार के पहाड़ों पर रख दें, कि वह "| 
के सहृश्य पिघल जायें । ( इतना महान विद्वान व्यि 


| 
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त्य थोड़े ही बोजेगा ? ) निमन्देह, यह व्यक्ति पूज्य खुदा के 
ति ईमान नहीं लाता था । ह 
तफपीर कादरी पारा २६ पृष्ठ ५७०-७१ 


पाष्या: अल्लाह नकं के चौकीदारों को आदेश देगा - इसको 
दी बना लो और इसके हाथ गर्दन से बांध कर जकड़ दो, 
बत भयक्तर धधकती अग्नि में इसको झोंक दो । 'दाहीम' का 
पथे भयकर धधकती अग्नि से है और 'सुम्मा' शब्द से तात्पयं 
ह है. कि आग।मी संकट गत सक्रट से अत्यन्त भयकर होगा। 
पै प्रथम संकट बन्दी होना, फिर हाथों को गर्दन से बांधना, 
तश्‍्चात नर्क में डालना और इसके बाद एक शु खला में बांधा 
शना और भी कठोर होगा । 


इब्ने अबी हातम और बेहकी ने औफ़ी के उद्घृण से इब्नें 
ब्बास का कथन उद्त्रृत किया है, कि श्र, खला काफिर के गुदो 
५ | प्रविष्ट कर नाक के नथुनों से निकाली. अ । इस भांति 
न [ला में पिरोया जायगा कि वह अपने पैरों पर खड़ा. 
WA ki 5 
ज। इब्ने अबी हातम ने इब्ने ज़रीर के ढग से इब्ने अब्बास 
है। कथन कहा है, कि जंजीर गुदा स्थान से प्रविष्ट कर मुह से 
सकाली जाएगी; जिस भांति टिट्डी को लकड़ी में पिरोते हैं, उसी 
८7ति काफ़िर को श्युखला में पिरोया जाएगा और उसके प्रश्नात 
' त भुना जाएगा। | 2 ३ ; छै 
“| नूफ बकाई स्यामी का कथन है- श्र. जला ७० खरा की 
दीपी ओर प्रत्येक जरा ७० बांह का होगा और प्रत्येक बाँह ३% 
(मका तक की यात्रा के समान होगी । Ya 
aaa फरमाया- प्रत्येक जरा ७० जरा का होगां 
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हसन बसरी ने कहा-अल्लाह जाने, कौन सा ज्ञरा होगा। 

मैं (तफसीर लेखक) कहता हूं, सम्भवतः नकं के ; 
दारों का जरा अभिप्रेत हो अथवा नकं में काफिर का ज़रा इतना[ः 
बड़ा हो जाए, क्योंकि हदीस में आया है, कि नर्क के भीतर 


मान से छोड़ा जाए तो रात्रि होने के पूर्व भूमि पर पहुँच य 
जब किःभुमि और आसमान के मध्य ५ हजार वर्षीय "मागं है, 
परन्तु यदिःवह श्वुखला का गोला नकं में एक छोर से लटकाया| 
जाएगा, तो रात-दिन चल कर ४० वर्षों में नकं के तल तका 
पहुँचेगा।. ; . .. `. :: 

इने मुबारक ने काब का कथन उद्धृत किया है, कि इस 
श्र.ःखला की एक कड़ी संसार के सम्पूर्ण इस्पात के समान होगी । 


 'अबू-नईम. ने मुहम्मद बिन भुकन्दर का कथन उद्धृत 
किया है, -कि संसार का सम्पूर्ण भूत और भविष्य का इस्पात 
संग्रहित किया जाए, तो नकं की इस ज्युखला की एक कंडी र| 
: केभीसमान्तर नहीं होगा।. `: ः ७ 

` इसलिए कि वह प्रतिष्िद्युक्त अल्लाह पर ईमान न रखता 
00 । 2: - तफ़्सीर मज़हरी पारा २६३ ७६४४ कै 
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फाफिरों का सुह के बल उठना-- 

ना[रीदे बुखारी में एक हदीस:-- . के 

रिन सिब्ने मालेकिन्‌ अन्ना रजोलुन काला या नबिय्यलाहे कोफ़ा 
Wa काफ्रिरो अला बज्हैही योमल्कयामते काला अले 
एलजी अशाहो अल*रज्होते फ़ीदुनिया कादेरन अला अंग्युम्शीहो 
होता बड्हैही यौमल्क्रधामते। . (हदीस क्रमाँक ५७७) 


तिः-- अन्स बिन मालिक से उद्धृण है, कि एक व्यक्ति ने 


) मदन किया-- हे अल्लाह के नबो ! कयामत के दिन काफिर 
पे मुह्‌ के बल किस भांति उठाए जाएंगे ? फरमाया- बहु 
दा, जिसने उनको संसार में पांवों के बल चलाया, षया वह 


बल चलाए। तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २८७ .' 
कयामत के दिन. मृत्यु का वध 
पाठक बग्धुओं ! कयामत के दिन खुदा द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि 
न्याय और निर्णय सम्पन्न किये जाने के तदोपरान्त कयामत 
त्र में स्वग और नकं के मध्य मृत्यु को लाकर उसका वध किया 
गयगा । इस सम्बन्ध में कुरआन में आयत है _ 


ल्लाजी खलकल्मौता गता । RR 
Ya कुरआन पारा २६ रह १ It 


अर्थात जिसने मृत्यु और जीवन को उत्पन्न किया! . 
ष्याः सहीह.बुखारी बं मुस्लिम में हजरत. इब्ते उमर का. 
न है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- जब नर्कगामी नक. 
और स्वगंगामी स्वर्ग में जा चुकेंगे, तब मृत्यु को लाकर स्वर्ग 
[र नके के मध्य में बघ कर दिया जाएगा । तत्पश्चात उद्घो . 
हि घोषणा करेगा-- ऐ स्वर्ग निवासियों और नके. निवासियों ! | 
डर LI भविष्य में मृत्यु नहीं आएगी । ै 
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सहीहैन (मुस्लिम--बुखारी) में हजरत इब्ने के उदघण से ॥ 
एक हदीस है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया - कयामत के दिन 
मृत्यु को चितकबरे मैंढे की आकृति में लाकर नक और स्वगं के ; 
मध्य खड़ी कर दी जाएगी और ( खुदाई ) आदेशानुसार उसका 
बघ कर दिया जाएगा।, ु 
हाकम ने इस हदीस को सत्य कहा है । इस प्रकार के अन्यान्य |. 
कई हदीसें व उद्घण हैं। तफसीर मज़हरी पारा २६ पृ. २२-२३ ४ 
मृत्यु के वब से सम्बन्धित बुखारी की एक हृदीसः-- H 
अन, अबी संईदिल्खुदरी काला, काला-रसुल्लुल्लाहे यौतिबिल्मौते | 
-कहैते कब्शे अम्लाहा फय्युनादि मुनादेयन, आहललजज्नते फ़ ह 
पकूलो हल तातेफ़ ना हा जा फ़ यकुलुना नाअम्‌ हाजल्मोतो” yi 
uu . (हदीस. क्रमांक ५७४) 7. 


'अर्थात:-अबू सईद खुदरी से उंद्धृण है, रसुलिल्लाह ने 
मृत्यु चितकबरे मेंढे की आकृति में लाई जाएगी, पस, उद्घोषक ॥, 
' नुकं और स्वगे निवासियों को उद्घोषित करेगा, पस, वह कहेगा--|f 
' इसको जानते हो ? उत्तर देगे:-- हां यह मृत्यु है, और समस्त 
. 'लोगों ने इसको देखा है । पस, उसका वघ कर दिया जाएगा || 
तत्पश्चात कहेगा-- ऐ नकं व स्वर्ग के निवासियों । अब किसी) 
को मृत्यु नहीं आएगी । , तजरीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २८४ 


के ˆ पाठक बन्चुओ ! कुरआन परिचय के इस कयामत अध्याय 

मं इस्लाम के सवेसम्मत और सर्वमान्य कयामत के सिद्धान्त की 

। घिएलेषित किया है, कि किस भांति विदव में कयामंत आच्छादिर | 
हलगी ओर कयामंत को प्रभावशील करने के पूर्व इस्लाम व कुर 

बान के अल्लाह को क्या-क्या तैयारियां करना पड़ेगी और किस 

* धाति ८ फरिश्तोयुक्त सिंहासन से खुदा कयामत के क्षेत्र में पदा: 

` भ णकर फरिशतों व कर्म पत्रों के आधार पर काफिरों व मृतः 


5 


€ 


> ८७ 
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से के कर्मफलों को जांच कर अपने मौलिक ढंग से न्याय कर 


न [निर्णय सुनाएगा और उन्हें स्वर्ग व नकं का निवासी: घोषितः 
के करेगा । दे 


कयामत के पूर्ण व पश्चात तथा उसी दिन किस भांति मनुष्यों 
; गी व्यक्तिगत और सामुहिक मृत्यु होगी और किस प्रकार घरती- 
बासमान-सुर्य---चन्द्र-ग्रह-नक्षत्र समुद्र, दन-उपवन और पहाड़ एजे 
_ प्रम्पूर्ण सृष्टि का महानाश होगा और खुदां अपने न्यायकरण हेतु 
किस भांति धरती और आसमान को रजत व स्वर्ण का निमित 
तैर लोगों को क्रों से पुनर्जीवित कर उठाएगा और अपने रसूल 
| हरत मुहम्मद की सिफारिश व शारीरिक अगों-फरिशतों व 
पमि की साक्ष्य के आधार पर मनुष्यों के कमंपत्रों को माध्यम 
बनाकर कर्मेफलों की जांच कर न्याय करेगा ? कुरआन और 
इस्लाम के खुदा के न्याय के कतिपय उद्धृण हमने प्रस्तुत किये 
क| जिनसे सहज ही आपको सिहासनाछढ़ कुरंआनी खुदा कितना 


।|की बात है कि मौमिनों के हेतु हजरत. मुहम्मद्‌ की सिफारिश 
गी पात कर उन्हें स्वगं दे दिया जाएगा और अन्यान्यो हेतु कोई 
४सिफारिश. व. सफाई मान्य न होगी :। यदि उनके दोष नेकियों 
थी रंचमात्र भी अधिक होंगे, तो उन्हें अनादिकाल तक नर्कार्नि' 
| शखलाबद्ध कर डाल दिया जाएगा । इसका विवरण आप 


- 


हमने इस विषय पर कोई समीक्षा या टिप्पणी नहीं की 
`| गयो कि ऐसे निरर्थक और. अर्थहीन विषय पर किसी प्रकार 
' भि समालोचना करना, समालोचना का अपमान समझते हैं। 
' ष हेतु एक बात की ओर आप्रका ध्यानाकर्षण करना चाहते 
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हैं, कि जिस न्यायाधीश के न्याय का माध्यम यह हो, कि न्याय- 
तुला के एक पलड़े पर सम्पूर्ण सृष्टि के समस्त पदार्थो अर्थात:- 
घरती, आसमान, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पहाड़, वन, 
उपवन आदि को रख दिया जाए और दूसरे पलड पर एक 
छोटे से. सफेद रूक्के पर मात्र 'कलमा शहादत' अंकित कर रख 
दिया जाए, तो इस रूबके का भार सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों से 
अधिक होगा । जो न्यायाधीश इस भांति पूर्वाग्रह से अनुप्रेरित हो, 
का निश्पक्ष स्याय की आशा क्या कल्पना भी नहीं की जासकती 
- है। कि अन्धेर नगरी, अनबूझ राजा, टके सेर भाजी और टके 
सेर खाजा, किन्तु यहां तो यह युक्ति भी साधारण ज्ञात होती है, 
क्यों इससे तो भाजी और खाजा का मूल्य भी समान न 
रखा ? - 


हम इससे आगे कयामत के न्याय से उत्पन्न स्वगं व तकं 
नामक दो फलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप कुरआन में | 
वर्णित इस्लामी स्वगं में म्रमण कीजिए। 


“ 
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छ ओउम्‌ छै 


—: ईश«>विनय :-- 
[] — 


हे सत्य-स्वरूप भगवनु ! हमें असत्य से सत्य की ओर, हे 
प्रकाशदाता प्रभु ! अंधकार से ज्योति की ओर, हे मुक्त स्वभाव 
बरमेइवर ! हमें मृत्यु से निकाल कर अमृत की ओर ले चलो। 


जो घमं अथवा मज़हब एक ईःवर को जगतकर्ता प्रभुको 
कमेफल-दाता भी माने । इस स्थिति में उन्हें जीव की, जो इस 
शरीर को चलाने वाला और जीवन देचे वाला है, उसे अनादि 
आर कर्म करने में स्वतन्त्र स्वीकारना आवध्यक हो जाता है। 


ऐसा मानने पर ही सांसारिक सुख-दुख और मोक्ष को गुत्यी 
सुलझ सकती है । 


विभिन्न मञ्चाहिब ( सम्प्रदाय ) ईश्वर को कमंफल-दाती « 
शानते हैँ किन्तु उनकी कर्सफल-ध्यवस्था ईइवर के गुण, कम" 
स्वभाव के अनुकुल और न्याययुक्त नहीं है और न किसी सत्यां 
गवेषी बुद्धिजीवी के मानने योग्य ही है । 


ऐसी स्थिति में हम डन मतों को ईश्वर की ओर से नह र 
मानेंगे क्योंकि जब उनके कर्मफल और उसकी मर्यादा ही र युति” | 
८१७३ नहीं है, तो हम ऐसे मतों का घर्म ईदवर प्रदत्त नदी गा 
सकते । - 
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इस भाग में हम इस्लाम मज़हब के कर्मफल को पाठको 
समक्ष प्रस्तुत कर विवेचन करेंगे कि क्या इस्लाम द्वारा प्रति-. 
[दित कर्मफल ईइवरीय न्याय के अनुकुल और युक्तिसगत है ? : 


इस्लाम का धामिक ग्रथ मुख्यतया कुरआन है, जिसे वह 

i दा की ओर से मानते हैँ । कुरआन में दोज़ख ( नकं ) और 

। ॥हिश्त ( स्वर्ग ) का वर्णः किया गया है । दोज्ञख, काफ़िरों 
लिये दण्ड-विधान हेतु और बहिशत मुसलमानों के कमंफल हेतु. 


इस विषय को प्रारम्भ करें इसके पूर्व यह बता देना आव- 
क़ है कि बहिइत में कौन जायेगे: ; 5 
| वा मग्यूते इल्लाहा ब रसूलह युद्‌ खिल्हो जन्नातिन तड्री 
र न तहतेहल अनहारो खालेदीना फीहा व ज्ञालेक लफोजुल्‌ 
पजीम Taa सिह्लाहा ब रसूलहू बे यतअद्दा हुददहु:युद्‌ 
WA नारन खालिदन फ़ीहा ब लहू अजाबुम्मुहीच्‌ । 
कुरआन, पारा ४, सूरत निसा, रक्कू २/१३ 


अर्थात-जो कोई अल्लाह की ओर.उसके रसूल की आज्ञा. 
गा पालन करे उनके अहकाम में, अल्लाह उसे बहिर्तों (स्वर्गो) 
-पैदाखिल करेगा । जिसमें उसके वृक्षों के नीचे बराबर नहर, 
[री है. । स्थिति यह है, उसमें दाखिल Wi वाले हमेंशा. 
WA रहेंगे और आज्ञाकारियों का उसमें - सदा रहना बड़ा. 
|इटकारा (मुक्ति) है, और जो कोई अल्लाह की व उसके सत 
की आज्ञा'भग करे, जैसे- ऐनिया ब्रिन हुर्सत फजारी,,कि लड़ 
शेर औरतों की मीरास (सम्पत्ति में से साग) देने परःराज्ी.नः 
[भा ओर बोला मैं मीरास न दूंगा... «० हक तआला (SR: 
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ने. यह आयत भेजी कि जो व्यवित छुदा और रसूल की आज्ञा न 
माने और उसकी सीमा से गुज्जर जाये, जो हलाल और हराम 
एनँ मीरास अपितु समस्त निश्चित आज्ञाओं की अवज्ञा करे, 
अल्लाह उसे आग में, केसी आग में कि हमेशा उसके मध्य में रहेगा 


छित मज़हब यह है कि दोज़ख की आग में सदा रहना हराम | 


वस्तुओं को हलाल कर लेने के क्रारण से होता है! 
तफसीर कादरी, पृष्ठ १५४, भाग १ 


खुदा की आज्ञा भग करना तो एक आड़ मात्र ही है 


वास्तव में तो रसूल की आज्ञा भग करना ही है। ऐनिया को एक 


मीरास देने के इन्कार पर सदा के लिए दोजख में जाना पड़ा। 


फिर लिखा :-- 
लाकिनिरंसुलो वललजीन Maj मअहू जाहदू बि अमवा" 


लेहिम व अनफ़ सेहिम, व उलाएका लहुमुल खेरातो ब उलाएका | 


भुफ्लेहून । 


अर्थात-मल्लाह का रसूल और जो लोग उसके साथ ईमान 
लाये हैं और अपनी जान व माल सहित जिहाद (धर्मयुद्ध). किया है 
छन लोगों के और उस गिरोह (समुदाय) के हेतु दोनों जहान की 
ब्रेकियाँ हैं । भर्थात- दुनिया में लुट का माल और विजय तथा 
बरलोक में बहिइत और प्रतिष्ठा, वे हैं छुटकारा पाने वाले और 
संक्ष्य को पहुँचने वाले । rs za 
क तफसीर कादरी, पारा १० पृष्ठ:४०६ 
ऐसी और मी बहुत सी आयते हैं, परन्तु इन दोनों उपरोक्त 

; La 'से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि स्वे में 
बायेगा.। = क हि “ 


. 
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गे | तज़रीद बुसारी में पृष्ठ १५१ भाग १ में हृदोस क्रमांक १६६ 
म ४;- फकाला खूसूलुल्लाहे सल्ला फइन्नल्लाह कद हरंमन्नारों 
) हत मन काला ला इलाहा इल्लिल्लाहो यब्तगो बिजालिका 
बज्हुत्लाहे । अर्यात--जिसने ला इलाहा इल्लिल्लाह' कहा, उस 
हुदा ने दोज्ञख को हराम कर दिया | जब कि उससे खुदा कि 
रजा मतलूब हो । यहूदी ईसाई और मुतिपृजक सब नर्क में जायेंगे । 


हृदोस बड़ी लम्बी है उसका सारांश यह है कि उक्त यहुदी; 
पाई और मूतिपूजक केवल एक प्रश्न पूछने के पश्चात सब नकं 
॥ जःयंगे । प्रश्न यही होगा कि तुम किसे पुजते थे। देखिए, 
Kl दुखारी बाब ६तफसीरूल कुरआन, हदीस क्रेमांक ५५२, 
| २७२, भाग २ । 
; --अब स्वर्ग की सर कीजिए-- 
प्रायत:-- ड 
बे kada आमनु व अम्लुस्सालेहाते अन्न AZA HA; 
तिन तज्री मिनु तहतेहल अनहारो कुल्लमा रूडेकू मिनु हा मिनु 
पमरतिरिजकन कालू हाजूल्ल जी रूजिकना मिनु कब्लो ब ऊतू: 
WA मुतशा बिहन ब लहुम फिहा अझवाजुभ्मतहहर ठु ब्व हुम 
फ्रिहा खालिदुन । “aa 
कुरआन, पारा १, रङ ३/३ 
रो दे उन लोगों को जो 
मुदा की तौफीक (प्रदत्त शक्ति) से खुदा, रसूल और कुरआन । 
` || फ़राइज (अनिवायं कर्तव्य) और सुनते (हजरत मुहन्स ३ 
WA से अतिररिबत अन्य आदेश) नेक काम बजा 
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है कि निसन्देह, अंत में उनके लिये बाग है, जिनमे कि हर प्रकार 
के मेवे होंगे, उनके वृक्षों के नीचे से या उनकी खिड़वियों से या ३ 
झरोंखों के नीचे से पानी को, दूध और शराब तहूर तथा शहद ॥ 
की नदियाँ बहती है । जब जन्नती (स्वर्ग-निवासी) लोगो को उन # 
वृक्षों से रोजी (पवःव।न ; दिये जायेगे, तो वे बने-वनाये और चुने 
हुए खाने को देखकर कहेगे-यह वह मेवा है जो पूर्ण दिया और | 
खिलाया था हमें इससे पहले दुनियाँ ! (बाजो (अन्यो) ने कहा है |" 
कि बहिइत में ) किन्तु पहला कथ्न अबसर और शहर (प्रमा- | 
[णक और विख्यात) है । और लायगे मो[मनों बे सामने बहिइत' 
के मेवों में से, दुनिया के मेवों के सहच्य रग और आड्टति में, परन्तु ` 
स्वाद में भिन्न होंगे। इस कारण कि दुनिया के सब मेवों का मज़ा 
(स्वाद) जन्नत के एक मेवे में है, और बहित्त के रहने वालों के 
लिये है, बहिइत के उद्यानों में पत्नियाँ, हुरें और स्त्रियाँ पाक 
(पवित्र) जो हर नेक दृश्य या उन दोषो और आपत्तियो से पाक 
(निर्मेल) जो सांसारिक औरतों के लिये होती है । और जन्नती 
लोग बहिरतों में हमेशा रहने वाले हैं । WA 


— 


कुर .तफसीर कादरी पृष्ठ ८ 

यह है शुभ सूचना किन्तु हम मुसलमानों से कहेंगे कि यह 
शुभ सूचना केवल कल्पना मात्र है, इसमें कोई यथार्थता नहीं है। 
मिलने-मिलाने को कुछ नहीं केवल सब्ज़ बाग ही है दुनिया के 
लोगों के लिये; जेसा कि प्रसिद्ध शायर ने कहा:-- 
शाहिद हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन-- 
हिल के खुश, रखने को गालिब यह हायाल अच्छा है। 

` इस आयत की व्याख्यां तफसीर मज़हरी में. अत्याधिक ' 

बिस्तृत है । नेक एमाल क्या है ? नेक एमाल उनको कहते ६. 
चिनको शरीअत ( मुस्लिम धर्म शास्त्र ) ने अच्छा कहा है। 7 
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७७ श्र जन्नत क्ष 


र | खायेंगे-पीयेंगे किन्तु पैशाब-पांखाना, मुह और नाक की 
Kai (गंदगो) और जुमला आलाय शो (समस्त गदगियों) से पाक 
फ होंगे””””उनका खाना-पीना डकार से हज़म हो जाये करेगा 
गर उनका पसीना मुशक (कम्तूरी) की सुगंध सा होगा। 


यदि जन्नत की कोई स्त्री धरती पर झाँक़ भी ले तो 
से धरती तक उसकी चमक और सुगन्ध फैल जाये। 
| हेजरत अली से रवायत है कि जन्नत में एक बाज़ार होगा; 
“पमें खरीद-फरोख्त तो कुछ होगी नहीं किन्तु उसमें सत्री-पुरूषों 
- ; सूरतें होंगी । जो कोई जिस सूरत को चाहेगा उसमें दाखिल 
जायेगा । 


| srt A, rere TN) 


तफसीर मजहरी पृष्ठ ६२-६६ 
के लिये देखो तजारीदे बुखारी भागं २, वाब जहाद की फजी- 
३७ क्रमांक ३६ । अर्थ ऊपर लिख दिया. है पृष्ठ ६५-के हवाले 


बहिइत की चोड़ाई>- 
भन्नतिन अजों हस्समावातो, वल्‌ अजो उइहत्‌ लिल्मुत्तकोन्‌ । 
४ ` - कुरआन पारा ४, सूरत आलेइमा, १४/५ 
पति-और जल्दी करो उस काम में जो तुम्हें बहिइत में पहुँचाये, ' 
छ उसकी उत्क्रष्टता के कारण उसकी चौड़ाई आसमान है] 
MA आसमानो के सहृदयं और जमीन; खुँदा ने जन्नत की यह 
।ई- चौडाई बयान फरमाई-ईस कारण कि उसकी लम्बाई 
विस्तार) की केफियत मनुष्यं की बुद्धि में नहीं आसकती। ' 
| *तफसीर कबीर में लिखा है कि यंदि आसमानों और 
zi नो कें तबक-तबक (as खड) करें तो ऐसी स्थिति में उनु 
मैं से प्रत्येक अणु-परम।णु से मरवकब (एकत्रित) हो ओर 
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उन तबको को बराबर बिछाकर परस्पर मिला दें यहाँ तक कि । 
सब मिल कर एक तबक हो जाये तो बहिच्त की चौडाई इस कदर 
हो सकती है ।(लग्बाई तो मनुष्य बुद्धि से परे वस्तु है, खेर कम 
से कम स्वगं की चौडाई तो समझ में आई) ऐसी बहिश्त तैयार 
की गई है शिरक (दुसरे खुदा) से परहेज करने वालों के लिये। |" 
१ सोने के कंगन -- . 
झायत-- , 
इन्नलाहा बुदखिलल्लाजीन आमपू व अमेदूरसाले हाते जन्नातिन . 
तज्री मिन तहुतेहल अनहारो युहल्लुना फ़ोहा: मिन असाबिरा 
मिन जहाबव्व लोलुआ, व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर । 
कुरभान पारा १७, सूरत हज्ज, रक ३/१० 
अर्थात- निसन्देह रु दा उन लोगों को दाखिल करेगा जो | 


खुदा और रसूल का ईमान लाये और उन्होने नेक काम किगै, 
जन्नतो में उनके मकानों के नीचे से नहर जारी हैं और मारास्ता 
करेंगे ( श्योगार करेंगे ) और जेवर पहिनायेंगे उन्हें बहिश्त में 
सोने के कगन और सजायेगे उन्हें मोतियों से और जन्नत मे 
उनकी पोसाख असली रेशम की होगी । छ । 
तफसीर कादरी पृष्ठ ७६, भाग,२ 
( हदीस में आया है कि जो कोई दुनिया में रेशमी वस्त्र 
पहिनता है वह आखिरत में उससे वचित रहेगा । ) 
| [7] दोपहरी गुजारने की. जगह [] 2 
असहाबुल जन्नते यौमएजन खेरूम्मुस्तकरंब्व अहसनो मक 
कुरआन पारा १६ सूरत क” न 
अर्थात-बहिइत के रहने वाले उस दिन बेहतर ठिकाने में द 
बेहतर है वह जगह दुपहरी काटने में । खुदा बहुत जानने ता /| 
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pa वाला है ।सब्र साधन सोच लेता है। अरबकी बादेससूम | 
नु) से झुलसे हुए लोगों के लिए दुपहरो व्यतीत करना बड़ा 
| था। 
तघसीर कादरी पृष्ठ १३८, भाग २ में लिखा है कि इससे 
राहत (अच्छा आराम) मुराद है । इसलिए कि बहिश्त में. 
गद और सोना नहीं होगा । ( नींद न आना बहिश्तियों के लिए 
| । वाले जान तो न हो जायेगा ?) 


म्‌ 


न 


. बागों सें तकिया लगाये होंगे-- 
आयतः : 
॥ ना सं अदनिम्सु फहतहलहुभ्‌ लअबवाब, मुत्तकेईन Ma 
। फोहा बिफाकिहतिन्‌, कसीरतिव्य शराब व्व इन्द हुम 
।तुत्तफ अतराब। 
कुरआन पारा २३, सूरत स्वाद, रक ४१३. 
अर्थात-ठहरने के लिये बाग हैं, उनके लिये दरवाजे खोले 
उन बागों में वह तख्तों पर तकिया लगाये होंगे नाज़ो 


'o | 
रो 
गे, LI 


में शहते होगे, इसलिए कि मेवाखोरी,लञ्जत ( आनन्द ) के लिये 
` त है और खाना (भोजन) तनपखरी (शरीर पालन) के लि), 
रीर जन्नत में शरीर पालन नही होगा इस कण मेवों की ओर 
त्रिप इच्छा करेगे और पीने की वस्तु बहुत च'हेगे, और उनके 
|| नीची दृष्टियाँ रखने वालीयाँ होंगी सब समान 


यु की होंगी - आयु तेतीस वर्ष की होगी अपने पतियों के 
` मान। तफसोर कादरी, पृष्ठ ३३६, भाग २ 
| ja विवाह कर देंगे [] 

१ | 

र | बम्वजना हुम बिहरिन ईन । 


कुरआन पारा २५, सूरत दुखान! रह ३१६ 


+ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ई जन्नता।ए#0 by Arya Samaj Foukwadn Chennai and eGangotri 


झर्थात-और हम (खदः) बडी आँखों वाली गौरी स्त्रियों के 

साथ परहेज गारो का जोड़ा करेंगे । | 
तफसीर कादरी, पृष्ट ४१८, भाग २} 
| 


- शराब, झहद आदि की नहरें -- 
आयतः-- 
मसलुल जझतिहरूति बुएदल Jaza फीहा अरहा र्ग्सिगसा इन 
गैरे आसिनिन्र ब अनहारश्मिहब न्नि हरू यतइब्यरो तामहू व 
अनहारुस्मिन खमरिहूउजतिह्रिइशारि दीन्‌ व अनहारूम्मिन मः 
aaa मुरुपफा य लहुम फोहा मिन कुलिरसमराते ब *गफ़िर- | 
तुम्मिरेदिहिम | 
कुरआन पारा २६, सूरत मुहम्मद, रक २।६ 

अर्थात--यह सब जो हम ने तुम पर पढ़ा बहिइत की शिफ़त ! 
( विशेषता ) है, जिसका परहेजगारो को वादा दिया गया है।॥ 
इस बहिदत में नहीं बिगडने वाली पानी की नहर्‌ँ हैं । अर्थात 
उसका रंग, बू और मजा खराब नहीं होगा और उसमें दूध की! 
नहरें हैं, जो कदापि मीठा होने से नहीं बदले, अर्थात जमाना 
गुजरने से तेज और .खट्टा नहीं हुआ, और उसमें शराब की नह 
हैं, ठुशमजा और लज्जतदार पीनेवालों के लिये, कि उसके' 
सै खुशी होगी, खुमार नहीं, और स्वच्छ शहद की नहर्‌ हैं. 
आदि से साफ उत्पन्न किया हुआ, और पर हेजगारों के लिये जन्नत 
में उन पीने की वस्तुओं के साथ समस्त मेवे हैं, जो वह चाहे सुर | 
'रर, स्वादिष्ट व सुगधित, और उनके wa (खुदा) की और 
इनके लिये है गुनाहों का पोशिदा होना, अर्थात-हकत MAI 
(छुदा) उनके गुनाह (पाप-अपराध) छुपाएगा, न उन पर बां ॥ 


(कष्ट या दंड) करेगा और न अताब ( क्रो) । . : *हि 
KI 


तफसीर कादरी, पृष्ठ ४३७ भा: 
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के| यदि स्वर्ग में भी गुनाह साथ रहे, तो स्वर्ग काहे का, उन 
हो का कोई भौ प्रभाव नहीं, न तो खुदा दंड ही देगा और न 
२४ ही करेगा । दुनिया में तो यह कहा गया हैं किः-' 


| | ब्र रिज्सुम्मिस असलिइशेताने फ़जतनेबूहो । 
त कुरआन पारा ७, सूरत माएदा, रक १२/२. 


व ड शराब पीना नापाक (अपवित्र) शैतान का काम है ।. 
"| कहकर संसार में शराब पीना बन्द करवा दिया परन्तु स्वर्ग 
(“राब की नहरें बहादी कि आनम्द से पियो । कहा गया है 
स्वर्ग की शराब पीने से नशा नहो चढ़ता ! हजरत ! जो 
नियमित ओर प्रतिदिन पीने का .आदि है, पियवकड है, 
त।तो यहाँ संसार में भी शराब का नशा नहीं चढ़ता। इस पर 
ji h जाता है कि ढुदा की. इच्छा है। तुम कोन होते हो दखल 
न । अच्छा भाई लोगो ! हम भी दखल नहीं देते हैं, तुम: | 
हीही और तुम्हारा खुदा ! हमें क्या ? जब तुम्हारा खुदा. ही: 
शराबः पिलाता है, तो वाकई हम कौन होते हैं एतराज.. 
र्‌ि वाले । . ` ही 


` - खुदा ने मुसलमानों की जानें मोल ले रखी है - 


६ 


ड हतर! मिनलमोमिनीना अन फुसहुस व अमवालुहुम्‌ 
से थि लहुमुल जन्नत, युकातेलूना फ़ी सबीलिल्लाहे फूयबतो लूना 
AA वादन अलेहे हकका । '  ... `= ` 
ब्र | हब पारा ११, सूरत तोबा, रकू १४/र 
हि *निसन्देह, अल्लाह ने मोमिनों से .उनकी जातें और माले ` 
2M बादे पर) खरीद लिये हैं, कि उनके लिये (उसके) इव 

१ (ते) जन्नत (स्वंगं) है। दर ६३५४७ १ 
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। जान ओ'माल खर्च करने के बदले में उनको जन्नेत दे 
को, खुदा.ने खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्र्य) करार दिया है Wi 
(लिखा है) कि. सवें प्रथम जिसने रसुलिल्लाह (हज़रत मुहम्मद) 
के हाथ पर अपना हाथ मारा (अर्थात, बेअत (प्रतिज्ञा) की 
वह बरा बिन मारूर या अथुलहशीम या असअद थे, और र 
यहि की थी, कि जिसमें (मुंसीचत में) वह अपने परिवार को रक्षो 
करेंगे, उससे रसूलिल्लाह क भी रक्षा करेंगे, और तमाम इन्सानों 
के मुकाबिल आपको हिमायत. करेगे"**"""वह लोग अल्लाह बी। 
राह पर लड़ते हैं, जिसमें .कत्ल. (हृत्या) करते हैं.और कल किये, 
जाते हैं । यह प्रारम्भिक वाणी है, इसमें. खरीदने .की. गरज क 
ज़ाहिर किया गया है।.. . : 

५ ,. तफसीर सज़हरी, पारा ११, सूरत तौबा, पृष्ठ 2 


^ ` इस आयत के अनुसार मुसलमानों को कुरआन के ढुदाते 

मोल ले लिया है,,और जो खरीदा गया हो उससे यहं आशा करना | 

बहुं सत्य!संत्य का निर्णय करेने को तत्पर होगा या हो जायेगा।|' 
यह क्वि!रःकरना भी निर्स्थक और कल्पंना' सें भी परे हैं जाई 
बिक चुका है, वह स्वतन्त्र नही हो सकता । यही कांरण है कि 
मुसलमान जिसके. (खुदा-के) हाथ.ब्रिक जूके, हैं. इसलिए जी उसने।र 
कहा, उसी को ही एकमेव प्रमाण मानते हैं औरं यह लोग अस्मा 
से इन्कार, नही कर सकृते |,जेसकि; हजरत्‌ त्ते फरमाया हैः 


अनं इन्ने अब्बास कोल रुसुलुल्ला “हो मन जहदा आयतम्मितत |, 
KIMA फकद हल्ला जरबा उनकेही । 
इब्नै, माजा भाँगं२, पृष्ठ २६०' अनुवाद MAA ही ॥ 


अर्थात जिस-व्यक्ति-ने कुरआन कीऽ एक आंयत' का ali ९० 
किया उसको गर्दैन मारना हलाल हो गया, / ' ' 
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३ तफसीरे कशाफ और ऐनलमुआनी के माध्यम से तफसीरं 
ररी में लिखा है, कि एक एरवी ने हुञ्जरत मुहम्मद से पूछा 
हि ja हज़रत मुहम्मद यही आयत पढ़ रहे थे ) कि यह खरीदो:; _ 
ni रोखत कब हुई थी, तो आपने ( हजरत मुहम्मद ) ने फरमाया; 
मीसाके के दिन जब तमाम ज्‌ रिय्यात (रूहों को) अलस्तोवि 
विम का खिताब सुनाया था । Me ड 
+ तफसीर कादरी, पारा ११ पृष्ठ, ४१४,.भाग: १६ 


नो - 

को यह कुरआन की एक गाथा है, कि सृष्टि के आरम्म के 
येन जब सब रूह उत्पन्न हुए, तो खुदा ने उन रूहों घे कंहा-कि : 
कधा मैं तुम्हारा रब्ब ( ईश्वर ) नहीं हूँ ? .तो सबने कहा--' कि” 
; ब ला' कि हां तू ही हमारा खुदा हैः तो हज़रत ने कहा कि 

(९३ खरीदो-फ़रोख्त भी उसी दिन हुई थी । 


| . अब यह देखिए कि जिनको क्रय किया गया उनको किसी . 
भी यह पता नहीं कि हमें खरीद लिया गया है, या हम किसी 
हाथों बिक चुके हैं । अस्तु किसी ने सत्य.ही कहा है, कि जो; 
फिर हैं उनको तो हुरें और महल यहाँ ही मिल गये हैं और . 
रे मुसलंमानों को फबत वायदे हर । बेवल हर इसे वायदे 
ही मुसलमानों को खरीद लिया गया।+जिस वादे पर मुसलः; 
| को क्रय किया गया है, उसी स्वगे का चित्र हम इस पुस्तके: 
खींच रहे हैं। .. ` Cp Rt त” 
' ; कुरआन. की सूरत तुर में संगे का बडा लम्बा चौडा, , 
है । हम अरबी को न लिखते हुए केवल उसका अनुबाद, 
दे रहे हैं। आयत १६ इन्नलमुत्तकीना से आयत १६.३%: 
[ भि तक का अर्थ और व्याख्या हमे तफसीर कांदंरी से लिख रहे, 
रै [तया अन्य तफसीरो में जो अन्तर और विभिन्नता होगी, उसे: , 
“विशेषकर पृथक से उल्लेखित करेगे । छट 
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तफसीर कादरी में निम्न प्रकार हैः-- 


( 
निसन्देह परहेज़गार (संयमी) लोग जिन्होंने कफर ( अधि. 
श्वास) और शिरक ( दुसरे खुदा ) से परहेज कि Es ह 
ओर क्या बाग हैं ? और नियामतो में क्या नियामतें हैं ? खुश | 
और मज्ञे उड़ाने वाली उन वस्तुओं के कारण जो प्रदान की है| 
उनको, उनके रब्ज ( खुदा ) ने हमेशा के लिए बज्ञ गियां उप 
कारण से- बचाया उनको, उनके रब्ब्र ने दोज़ख ( नकं ) के | 
अज़ाबसे। | 
. = ` ओर जन्नत के फ़रिइते उनसे बराबर कहेंगे. क्रि खाओ 
- जन्नत के खाने (भोजन) और पियो पीने की वस्तु, खाना-पीना 
. - सब पाचक है, न (कि अपच॑ हो । और न कम करें तुम्हारे लिये 
यह जज्ञा (कर्मेफल वःबदला) इस कारण कि जो तुम दुनिया में 
अमल करते थे ।: 
` ` इमाम जाहिंद ने फरमायाः कि हर चन्द वादा बन्दे के + 
` ' काम पर है, किन्तु उसकी कृपा वास्तविक है-। अन्यथा प्रत्यक्ष है | 
कि हमारे काम की मजदूरी क्या होगी ? क 
वत? मुत्तकी ( परहेजगार ) लोग स्वर्ग में सोनें-चांदी से मढे 
 तख्ता पर तकिया लंगाये, होंगे, जो एक--दूसरे से मिले हुए बित्ने: |: 
होंगे और जोड़ा कर देंगे हम इनको उन औरतों ( हरईल ) के 
साथ जिनका रंग गोरा और आंखे कुशादा [खुली हुई बडी] हैं। ।: 
और वह लोग जो खुदा और रसूल का ईमान लांयें, और पैरवी | 
की उनकी, उनकी संन्तान ने ईमान के कामों में रोज़ मीसाक “री 
कह दित] में हम उत्तके साथ उनकी. सन्तान को स्वर्ग ॥ 
में मिला देंगे या उनके दों [पदों] पर पहुँचने में । अर्थात: 
यदि उनके बाप-दादों के दज बुलन्द होगे तो उनकी, औलाद के. 
दर्जे भी हम बुलन्द [ऊँचे] कर देंगे | यह न्याय हो, रहा है ? ] | 


, 
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(८५) .. जन्नत ॐ 
ताकि पिताओं [वापों] की आंखे सन्तान के दीदार (दे पे 
‘EE se छी [i - ड्‌ खने): 
रोशन [प्रकाशमान ] हो, और हम सन्तान को बापों.के ह i 
JA के कारण उनके नेक कामो में कोई वस्तु, अर्थात सन्तान को 
त य उनके नापों के दर्जे तक पहुँचा देंगे, मां-बाप का सवाब(पुण्य) 
है बिना कम किये, बल्कि हम [खुदा] .अपने फजलोकरम [ कृषा 
ब |थौर क्षमा से सन्तान के रूतबे [पद] में हम बलन्दी (श्रोता) 
क प्रदान करेंगे । है: के 
` आगे शैखुल इस्लाम के माध्यम से लिखा है, कि ईमान 
। गौर अमल विश्वास और पालन) दर्जात और _दर्जात बहिइत के 
7 तिये कारण नहीं” "हर पुरूष आकिल और बालिग (बुद्धि- 
| नि और व्यस्क) उस वस्तु के साथ गिरवी [ रहन,] है, जो 
{ [सने की है, कयामत के 'दिन तक, अर्थात:- अपने कमों-के फल 
साथ बेंधा हुआ है.। उससे मुक्ति कठिन हैं""और हम मुत्त- 
« यों (नेक लोगों) को अधिक देंगे। अर्थात-जो कुछ हम उनको 
, | चुके हैं ओर अधिक देगे-जिस प्रकार के मेवे वह चाहेंगे ।और 
| (माँस) को देंगे जिसे वह चाहेंगे। वह एक दूसरे को. 


' एसी शराब पिलायेंगे.कि उसके पीगी से,लख ( अन्ट-शन्ट ) 


~ ७ 


भासःपास) सेवा के,लिए:(गिलमान) गुलाम फिरेंगे जो उनकी 
करने वाले हँ ।लडको;की सूरंत,पर:उत्पन्न किय गये, गोया ' 
: FR और, लताफ्रत (स्वच्छता सुन्दरता), में मोती हैँ ' 
"मे छुने हुए कि ने तक किसी का. हाथ. नहीं पहुँचा । (यह 
छ पिख्याख्याका[र' ने:रहुस्यःकी कही है। ).... । १३ 
. तिबयान्‌ में है कि मुशरिकों के-लडकेबिहिन्तियो के गुलाम | 

भ; ह | लड़ कियाँ हरे इन्‌+ ओ र,मो मिनों 'कीःसन्तान अपने बापों 
भय उसी हैअत (आरङ्गाङ्)ःपरः होगी, “जिसे प्रकार दुतिया में 


. 
+ 
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थी । (क्यों श्रीमान ! दुनिया में तो सन्ताने एक स्थिति म नहीं 
रह पाती हैं, क्यों कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक स्थितियू[ 
पेरिबतित होती हैं । न जाने लेखक का तात्पर्य किस उम्र या 
स्थिति से सम्वन्ध रखता है? ) और आपस में हाल और एमाल्‌ 
पूछते होंगे। और हम कहेंगे इस बात में सवं-प्रेयम डरने वालों 
में से हैं । 


न rons mmm mmm 


तफसीर कादरी पृष्ठ ४७३-७४ भाग, २. 
तफसीर मज़हरी पारा. २७, पृ्.९७ पर है, कि बहिश्त में 

दस हजार गुलाम होगे। . .: : श; 

, आर दुसरी रवायत. (कथन) में है, क्रि छोटे दर्जे वाले के 
पास पाँच हजार गुलाम होंगे । 

 तफसीर हक्कानी, पारा २७, पृष्ठ ७ पर सूरत तूर कीं इन्ही 
आयतों की व्याख्या में लिखा है कि कुलवशरबू हनीआ की तफ 
सीर में लिखा है, (कि खाना-पीनां) बिना मुशक्कत, बिना रञ्ज, 
बिना खटके, न मर्ज का खटका, न पकानें और कमा कर लाने 
का दगदगा (झन्झट) न कम होने की फिक्रं । 

फिर आगे इसी पृष्ठ (७) परःलिखा:-कि मोमिन्‌ स्वर्गमें 

बाकर अपने माँ-बाप, पत्नि और सन्तान को दरियाफ्त, (मालुम)५ 
करेगा । उसको कहाँ जायेगा कि वहःतेरे दजे (श्रं णी)-तक नहीं 
पहुँचे हैं । वह प्रार्थना करेगा, इलाही (ऐ_ खुदा) मैन्ने .अपने लिये. | 
और उनके लिये अमल किया था । तब आज्ञा होगी-उनको भी 
साथ मिलादो । (तफसीर हक्कानी; पृष्ठ ७), (जन्नत बया है| 
मौर खुदा क्या है? मुसलमानों की जर खरीद है, जो (चाहे खुदा% 
को मनवालें)। , : 
 ~'इसीम्रकार सूरत रहमान में भी स्वगं का अत्याधिक विस्तृत | 
` वर्णन है, उसकी भी अरबी न लिखते हुए तफसीर से व्य | 
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लिख रहे हैं, यह व्याख्या आयत ४६ लिमन खाफ़ा से आयत ७१, 
अबकरिथ्यिन. सूरतुरंहमान तक .है। व्याख्या निम्न; प्रकार हैः: 5 
क्‍ खाफ़ा सकामा रब्चे हो जन्नतान्‌. .(सूरतुरेहमान). 
बजुलत हाजेहिल आयत फी अबी बकरूस्सहीक । 
तफसीर मजहरीं, पृष्ठ १५६ 

यह आयत हज़रत अबा बकर के विषय में नाजिल हुई । 

जो खुदा के सम्मुख खडा होने से डरता है, उसके लिये दो 
स्वग है--जन्नते अदन और जन्नते नईम और मौज़ह में है 
क्रि:स्वर्ग, में उनको दो बाग देगे, उनमें से प्रत्येक एक सो वर्षः 
' मार्ग की भाँति लम्बा और इतना ही. चौड़ा होगा, और हर बागः 
' में खूब मकानात और मेवे मरगूब (स्वादिष्ट) ओर सुन्दर हुरे 
* | होगी एक स्वर्ग खाईफ' (डरने वाले) के लिये और एक 
उसके;द्र॥्सों और सम्बन्धियों के लिये। दो बाग शाँखो वाले हैं, 
बर्थात--उनमें बहुत ,वृक्ष होगे और प्रत्येक वृक्ष में भांविःभांति , 
` | मेव्रे । उनःदोनो बागों में दो चश्मे हैं, कि हर जगहे बहते हैं, 
जहाँ ,चाहे'ऊचे-म्रकानों: पर या: नीचे स्थानों पर, एक: तस्नीम 
(रमें,का नाम). है, 'एक , सलस्बील' (चईमें'का ताम); ” | 

मुआलमः में 'है कि एक, स्वच्छ पानी का. चरमा है, और 
एक स्वा(दिष्टे,शराब को इनं दोनो .बगो के वृक्षों में हर मेवे से 
दो।किस्म-है- एक तो;पहिचाना हुआ; दुनियां में देखा हुआ होगा । 
भरःदुसरा आइचेयंजनक कि न॑ किसी, ने देखा हो और न सुना 


~ 


~ 


८: कपड़े का होगा । ; A Pe 
४ एक ब्रुजुग से पूछा, कि इन, बिद्चीनों;का लिहाफ़ तो ऐसे 
' पि रेशम का' होगा, तो अबरा (ऊपर का वस्त्र) कंसा होगा ? 
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करमाया-कि नूर ( प्रकाश ) से वना हुआ । बुजुर्ग ने भी.छूब 
उत्तर दिया । एक दुसरे बुजुगे ने फरमाया कि उसका अबरा इस 
आयत में दाखिल है:--फ़ला तालमो नफ़सुम्सर उद्धफ़िया लहुम । 


कुरआन पारा २१, सूरत सञ्जदा, रक्क २/१५ . 


_ अर्थात-पस, उनके लिये क्या नफ्स (व्यवित) छुपाया गया 
है, यह कोई नहीं जानता । (यह बुज़र्ग अच्छे रहे, गप्प नहीं मारी 
और सीधा कह दिया कि कोई नहीं जानता अर्थात केवल खुदा 
जानता है । ) । 


और उन दोनों स्वरों के वृक्षो के मेवे समीप हैं, कि खड़े- बैठे | 
और लेटे हुए का हाथ उन पर पहुंचता है । | 


ओर बाजों (अन्यान्यों ने कहा है, कि जो व्यक्ति फर्श पर तकिया 
लगाए बेठा होगा ओर -मेवे की इच्छा करेगा, तो वृक्ष की 
शाखा झुक आयेगी, ओर जिस मेवे की इच्छा है वहं उसके मुह 
में आ जाएगा । (स्वर्ग के वृक्ष भी हदय की बात जान लेते हैं।) 
उन दोनों स्वर्गो के प्रासादों मे आँखों को बन्द रखने वालियाँ हैं, 
अर्थात हुरे अपने पतियों के अतिरिक्त और को देखने से अपनी | 
आंखे बन्द रखेंगी । (वया स्वर्ग मे मी दीदारबाजी का भय है !). 
और उनके पहले न मनुष्यों ने छुआ होगा स्वर्ग में उनकी अजद्वाउ 
( स्त्रियाँ ) के पूर्ण और न जिन्नों ने, अर्थात-जो हरें मनुष्यों के 
लिए निश्चित है, उनके दामन तक किसी व्यवित का हाथ न 
पहुंचा होगा और जो हुरें जिन्नों के लिए निर्चित:है, उन पर 
किसी जिन्न ने अधिकार न किया होगा । . | 


ओर बावर (विश्वास) नहीं करते कि बहु हुरें उत्पन्न, हुई है 
सफाई ओर सुर्खी में याकुत (लाल जवाहर) से, और 
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चमक में पाकीजा मोती'से, और विश्वाप्त नही करते क्या 
(फल) अमल में नेकी करने की होती है, किन्तु नेकी करना 
| में या जो कोई 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहे और मुहम्मद 
ईसलिल्लाह के अवामर (आज्ञाओं) और नवाही ( निषेद्ध ) पर 
[चरण करे । उसकी जज्ञा (बदला) स्वे है। 


और इसका सार यह है, कि नेकी का जज़ा (फल) नेकी 
|, और-अःज्ञाकारी का फल दर्जात ( ऊचे पद ) हैं; और शुक्र 
[आभार ) का बदला नियामत ( पद या पदार्थो की देन) की 
ता और तकवा (संतोष) की फरहत (उत्कृष्टता), और 
(पाप से फिरना या क्षमा माँगना) की स्वीकृति; और दुआ 
प्रार्थना) की अजाबत (स्वीकारी ), और सबाल ( माँग ) की 
ता (प्रदान) और इस्तिग़फार (अपराधों की क्षमाः्याचना) का 
प्रगफ़रत (पाप की क्षमा , और दुनियाँ में खौफ (भय)ःका अमने 
बाखिरत, और खिदमत (सेवा) का बदला सल्तनत”(:शासंन ) 
फल है । 


- प्रथम जाने बाले ) के लिये.सोगें के हैं और यह दो स्वगं चाँदी के 
हैं, बसहाबे यमीन (दाहिने ओर वाले) के लिये हैं। 

दो स्वर्ग (हरियाली) तेज होने से स्याही Ca 
इन दो स्वर्गों में दो चइमें होगे, खूब जोश मारते होंगे । दोन 

सर्गो में मेत्रा बहुत होगा और खुरमा व छ लै इ 

[ चारों स्वर्गो में सुन्दर स्त्रियां भी होगी, जो सदाचा- 
चारिणी होंगी । संग ' में छुपा हुई हरे हैं जो तराशे ya ya 
मेथे इए मोतियों क हैं। 'के पतियों से पून उनको (RA व्यक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शर जनत, ५ by Arya Samaj Foun{#ie}' chennai and eGangotri 


YA छुआ होगा, जिनके साथ वह सम्बन्धित हुई और न-जिच्नन् 
YAA हाथ लगाया है। 'असहाबुल यमीन' तकिया लगाये होंगे । 
सब्ज,तकियो और अत्याधिक सूल्यवान बिछोनों पर । : . 
Sia ` ` तफसीर कादरी, पृष्ठ ४६६-६७- 
तफसीर हक्कानी में हर के विषय में लिखा है, कि उन 
बागों में खेमें होंगे, जिनमें हरे पदे में होगी-॥ (हर के लिये) जम- ' 
हूर-के नज़दीक .वहः (हर) एक नई प्रकार की स्त्रयां होंगी; जो 
खुदा. ने स्वगं में उत्पन्न की हैं | ` `. तफसीर हृवकानी, पृष्ठ ४५ 


सुरत वाकिआ में भी स्वर्ग का उल्लेख हैः। सुरत रहमान्‌ + 
और सूरत वाकिआ में यह अन्तर है, कि सूरत रहमान .में खास 
गिरोहों ( समुदाय विशेष ) को और सूरत वाकिआ. में आम 
(साधारण) का उल्लेख है । अतः आयंत १३ 'अलासुरो रिम्मोजूनः | 
तिन से प्रारम्भ कर आयत ४० 'सुल्लातुम्मिनल आखेरीन' तक 
की तफसीर की व्याख्या: : ` ; है 
5» हजरत बरीदा की हदीस में वर्णन है; कि जन्नतियों की 
१२१ सफ, (बक्तियाँ) होंगी । ( हजरत मुहम्मद ने कहा ) उसमें 
5० सफ मेरी उम्मत (अनुयाईयो) की होगी और शेष ४० सफ है 
और समस्त उम्मतों की होंगी।: Me छह 
८ ` : तफसीर कादरी, पृष्ठ ४९५ | 
काला काल रसूलिल्लाहे सल्लअम अहुललजन्नते इशरून व मे 
भता सपफन समानुन मिन हाजेहिल उम्मते व अरबऊन सिंग 
सायरिल उममें। : .. ` तफसीर मज़हरी पृष्ठ १६० ॥ 
अर्थात- रसूलिल्लाह ने फरमाया कि स्वर्ग में जाने वाली कुल ४ 
१२० सफे होंगी, उसमें ८० सफ़े मेरी उम्मत की और ४० स्फ ह 
सब उम्मतों की होंगी । Sa AN 
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ने ला सुरू रीस्मोजुनतन' सोने के तारों से बने हुए तख्तो और 
गि पर पलंगों पर आमने-सामने बैठे होंगे तकिया लगाये हुएँ। 

“पनके“पास' बिलदानुम्स्‌ खल्लेढ्न्‌' लड़के, कि जिनका लड़कपत 
।" ; रहेगा जो बड़ी आयुं वाला हो और उसकी सुरत में 
न (तिर न आये, उसे 'सुखल्लद' कहते हैं। अर्थात--वह्‌ लड़के सदा 
= ईनोजमाल के साथ रहेंगे। २ RE का फेक 
त | सईद बिन जुबैर कहते हैं, कि वह (लड़के) कानों में बाला 
५ हिने हुए होंगे ।. वे लड़के काफिरों' और मुशरिको की छोटो 
न्तांन होगी, जो नांबालिंगी ( अल्प आयु) ) में मर गए और 
म्भव है कि हूरों की तरह वह भी एक नई मखलूक हो, दुनियां 
न हो । खिदमत के लिये -लड़कों-का-वस्तुए- लाना, ले 


ग्‌ 


[ केवल .हुस्न के.कारण से नहीं बल्कि-उनकी फुर्ती ओर बाले 
के साथ हँसने-बोलने में अजब लुत्फ (-आनन्द ) देता है।। 


म 
| +नके पास प्याले और आबखोरे, रकाबियां और तश्तरियां, लोटे 


और उन पक्षियों का मांस, कि जिनको खाना चाहेँगे । 
: पक्षियों का-मांस भी मज़ेदार होता है । फिर उनमें से भी वो, 
` भि उनको रूचिकर हो । यह तो खाने-पीने का पामान था, 
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परन्तु उसकी जीनत और जान हुसीन (रूपवान) रित्रयो से होती|' 
है । (उचित ही है, कि जहां शराब और कवाब हो, वहां शवाब|' 
( स्त्रियों का होना तो अनिवार्य ही है, और फिर स्त्रियां भी|. 
केसी ?) 'व हुरून इनुन कअमसालिल लोलु उलमकचुन' अर्थात: 
हरेँ गोरे रग चालियां, बड़ी-बड़ी आंखों वाली, जैसे सीप के अन्दर 
मोती, न कोई एब होगा, न किसी के खचे (प्रयोग) में आई होगी, : 
जैसे सीप का मोती किसी के काम में आया हुआ नही होता“ “2 
यह बदला होगा सांसारिक नेक कामों का उन समस्त विशेष- 
ताओं के साथः। दुख और कष्ट का न होना भी बड़ी खुबी है । 
इसलिए फरमाया हैः ` ` 


“ ला यस्मऊना फीहा लगाव azi कोई aza और कष्ट" 
दायक बात सुनने में नहीं आएगी । केवल सलाम कहना और जो 
दिल को खुश करने वाली बात हो। 


“दुसरे गिरोह असहाबे यमीन की चर्चा है, कि उनके लिए 
स्वर में यह नियामतें हैं 'फ़ी सिदरिम्मखज द' बागात होंगे, 
जिनमें कुछ यह वृक्ष होगे-बेरी, बिना काँटे की शाखें झुकी हुई, 
जो फलों के बोझ से झुक पड़ी है । ( कुछ व्याख्याकारों ने बेरी 
को केला भी कहा है ।) और इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े सायादार 
वृक्ष होगे। . 

''ब-जिलिम्ममदूदिन्‌ व माइम्मसकूव' और स्थान-स्थान से पानी 
ऊपर से नीचे गिरता होगा और 'फाकिहतिन कसीरतिन' बहुत 
से मेवे ( ला मकतुअतिन ). कतान होंगे, अर्थात--किसी स 
समाप्त न होंगे “व ला ममनुअतिन मना नहीं होगा जहाँ से किस 
का दिल चाहे खाये 'ब फुरूशिम्मफुअतिन' फश ऊँचे 'उख्तों प 
बिछे होरे । कुछ 'व्यास्याकारों ने कहा है, कि फे से र 
स्त्रियां है, यह पुरूषीं के तले बिछती है । ( क्या खुब ! बहुत 8. 
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ती| को सूझो ) खा अनजान हुब्ना'.और हमने ( खुदा ने ) उनको 
na पैदा किया है और अजब उठान उठाया हैं, कि उनको अबकारा 
भी।| (क्वारियां ) बना दिया । इमपे पूर्वं उनको किसी ने हाथ न 
त~ लगाया होगा और इस कवांरेगन.के,कारण ऐसी.न होगी कि 
दर| उनको पुरूष से घृणा या विद्रोह हो, अर्थात-दिल लुभाने .वाली 
| प्रेम करने वाली, प्यार और कटाक्षों से मन को आकर्षित करने, 
| वाली होंगी, और समान आयु वाली होंगी । za 
ष तफसीर हक्कानी, सूरत वाकिआ, पारा २७ 

| तफसीर मज़हरी (अरबी) पारा २७, पृष्ठ १६९ में है, कि 
| हज़रत ने फरमाया कि रवर में ऊंट के समान लम्बी गर्दन वाला 
ष्ट एक जानवर होगा जो दस्तरखान पर आ जाएगा । उसको आग 
जो| और घुंवा असर न करेगा ( पकाने का साधन भी खुदा ने कर 
रखा है )। A लक 
` अब हम इसकी वया. आलोचना बरे। इसकी अलोचना 
करना तो आलोचना की भी अन्हेलन; है ! यह दै कुरआन के 
बहिप्त (zai ) का न्मूना ! अब आप इस रवर्ग में पहुंचने का 
दृश्य भी देखें । स्वगं में जाने के लिये जिस पुल को पार करना 
पड़ता है, उसको पुल सिरात कहते हैं। - 


असा रब्बोकस अस्य-कपिफरा अनकुम सय्ये आतेकुम ब युदखिल- 
कुम अप्तातिन तशर मिन तहतेहल्‌ अनहारो यौमा ला युखाजला- 
हुन्नबिय्या वल्लाजीना आमनू मअहू नुर हुम यस्मा बेना ऐदीहीम ब 
मय | बऐमानेहिम यकूलुना रब्बना अततिम लना JU वरिफर लना 
दे : 
7 कर, सूरत तहरीम, अक्क २।२० 
पप अर्थात--जब तुम तौबा करो, तो शायद WA 
| कि मिटा दे तुम से तुरहारे गुनाह: और तुमको स्वगीं "में? प्रविष्ट 
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. करे। उसके. बुक्षों और मृहल्लों के नोचे..से. नहरें सदैव बहती हैं 
ओरःस्वर्गो में प्रविष्ट करना कब होगा ;?: उस दिन: जब खजल 
( शमिन्दा );न करेगा अल्लाह पेगम्बर ( हज़रत मुहम्मद ):को 
अर्थात न उनकी जात पर अज़ाब करेगा, और न पापियों के 
बाब (सम्बन्ध) में उनकी शफायत (सिफारिश) रह फरमाएगा 
. और रूसवा (ज़लील) न करेगा उन लोगों को जो भी रसूल के 
साथ ईमानः लाए हैं, अर्थात--उनकी सिफारिश भी .उनके मित्रों 
के विषय. में. स्वीकार फरमाएगा,।.उनका नूर (जो खुदा ने उ 
प्रदान किया है) दौड़तां और चलना होगा उनके आगे, और उनके 
दहने पर उसं समय जब सिरात ( पुल ) पर गुजरंगे, और..उस 


समय मुनाफिको का नूर बुझ जाएगा । मोमिन कहेंगे--कि ऐ | 
मेरे रब्ब ! हमारे लिएं हमारा नूर पूरा कर दे ताकि हम सिरात | ढ 


(पुल) पर से सहीह सलामत गुञ्चर जाए' और हमको बस्श दे 


अर्थात- गुत्ताह की तारीकी (अंधकार) से पाक (पवित्र ) कर | 
दे | निसन्देह्‌, तू समस्त वस्तुओं पर नूर पूरा करने और अपराध 


, कमा करने पर भी कादिर (समर्थ).है। ` 
+ .. तफसीर कादरी, सुरत तहरीम पृष्ठं ५५६ 


म} 

यहाँ पर रपष्ट ल्खा है, कि रुदं हज़रत मुहम्मद की तथा 
अन्य मुसलमानों की सिफारिश भी स्वीकार करेगा और उत्तको 
नूर देगा। जिसके प्रकाश में वह दोज़ख (नकं) का पुल, जिसका 
नाम सिरात पुल है, उसे सुविधा से पार कर ज़ाएंगे। उस पुल 
` का उल्लेख कुरआन में इस प्रकार आता है:-- 


व इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बेका हतुमम्म 
मविज्ग्या सुम्मा नुनज्जिल्ला जीनत्तकव्वा नज़रज्जाले मीता 
फीहा जिसिय्या। कुरआन पारा १६; सूरत मर्थम, रक्क Ya 
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्ात-- और नहीं कोई तुम व्येक्तियों में से मगर पहुँचने बाला 
पर गुजर करने वाला दोजल्ल'पर, लेकिन जब मोमिन :दोजख 
KA 'तो आग बुझ जाएगी और ठंडी हो जाएगो । . 


॥ 


बनती लोग एक-दुसरे से पूछेंगे-- कि क्या हक-तआला ने हमसे _ 
वायदा न किया था, कि तुम सब दोज़ल पर गुज़रोगे, -तो क्या 
माजरा है कि हमने तो आंग देखी ही नहीं । फ़रिशतें कहेगे-कि . 
WA तो दोजखः पर गुजर किया किन्तु उसकी आए तुम्हारे ` 
[मातत के नूर से बुझ गई है ।' दोज़ख पर गुजरना तेरे रब्ब पर 
ः और निश्चितक्राम; हुक्म' किया हुआ है, अर्थात--ऐसा 
: यदा है” कि अवश्य पूरा-होगा और कभी ने टलेगा। ' 


६ ६ इसलिए, फि हदीस, में आया है, कि कतिपय (कुच एन) 


“4 : कुछ मुफस्पिर, (व्याख्याकार) इस बात पर.गग्ने कि (यहां). ` 
` द.दखुल. (प्रविष्ट होते) के अर्थ में है। अतः हज़रत जाबर बिन 
ह्दु्लाहःने हजरत मुहम्मद से रवायत की है, कि व्रूद दाखिल 
हना kaaa सबको नर्क में उपस्थित करेगे,,कोई भला और 
ऐसा ने होगा, जो,नकं में उपस्थित न हो, परन्तु ईमानवालों 
र आग बुझ जाएगी, .जिस प्रकार हज़रत इब्राहीम पर बुझ गई 
गी) और इसी बात का समर्थन खुदा का यह कथन करता हैः 

| हि फिर हम. उन्हें ama ( मुक्ति.) दंगे, जिन्होंने kaza से... 
रहेज किया, अर्थात--उन्हे.नक से निकाल लेंगे और जोलिमों 
घुटने, के बल पर गिरे हुए आंग में छोड़े देंगे । 

"` . ४ 97 7: तिफसोर कादरी, पृष्ठ २२-२३ भाग २ 
हु व आयत के विषय में तफसीरें sd में लिखा bo 
।रिदृहा” ए दाखिले जहन्नमां; अर्थात>वारिदुहा का भ ५ 
प्रवेश होता है । फिर हाशिंये पर ईस प्रकार है-ऐ मामिनकुम 
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अहदन ऐ मुस्लिमन-काना ओं का फ़िरन' अर्थात मुसलमान हो यां 
कोफ़िर, ' ब फिल्‌ मदारके अरू दरूर्दहर्‌ लो ' अर्थात--वरूद का 
अर्थे दःखिल होना है “इन्दा ३ ल य्युन दा इब्ने अब्बास अनहुमा 
ataja जमहूर अहलस्सुन्नत' अर्थात--हज़रत अली ओर इब्ने 
अब्ब्रास दोनों से तमाम अहले सुन्नत की ओर से (मुत्तफिक अलेंह) 
“फ्रअरदा हुमुन्नार' अर्थात--वह सब नकं में दाखिल होंगे, आर 
इस पर अगली आज्ञा दलालत करती है :- 


“सुम्मा नुनज्जिलजीनत्तकू अबिन्नजाते इन्नमा यकूना यकूनो 
बादहखूले' अथांत-हम निसन्देह प्रवेश के पश्चात नजात देगे। 
' वा लिकोलेही अलेहिस्सलाम्‌ ' अर्थातः-और रसूलिल्लाह का 
वचन है । 'अलवद्ददृखुलो लायब्का बरून व ला फ़ाजिरन इल्ला 
.दखलहा' अर्थात--दाखिल होगा दोजख में, नहीं बबी रहेगा 
कोई परहेजगार ( सयमी ) और. फ़ाजिर ( पापी ) किन्तु वह 
दाखिल होगा दोजख में (फिर दोज़ख) 'फतकूना अअल मोमिः 
नीनु.बरदःव सलामन कमा कान्त अला ana अर्थात- पस 
बह दोज़ल सलामती ( सुरक्षित) गली और टप्डी हो जाएगी, 
जैसे कि हजरत इब्राहीम पर हो गई थी । 
तफसीर जलालीन, पृष्ठ २५८ 
तफसीर बैज्ञावी ने भी जावर की हदीस की रवायत पर 


लिखा है, कि मुसलमान आपस में कहेंगे, कि हमारे साथ दोजख 
जाने का वायदा था, हम तो गये ही नहीं” इत्यादि । 


तफसीर बैज्ञावी, पृष्ठ २०४ 


:. . इसी प्रकार तफसीर कुरानुलअजीम में भी है, कि एम 
| Wazal अहदन ( इल्ला और दहा ) ए दाखिले जहा 
अर्थात- तुम में से प्रत्येक नकं में प्रविष्ट होगा । 
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प्रत्येक के नकं में जाने की यह कथा है, जो हम लिख रहे 
थे । हज़रत मुहम्मद और अन्य मुसलमान की शफाअत खुदा 
स्वीकार करेगा । आगे स्त्रं के विषय में जो सूरत दहर में लिखा 
। | है। उसे हम तफसीर मजहरी से लिखते हैं । मूल अरबी और 
) | उसको व्याख्या दोनो ही प्रस्तुत हैं। आयत ११ जन्नतन ब हरी- 
रन से आयत २१ शराबन AFU, सुरत दहर, पारा २६ रकू १/१६ 
तक पढ़िए: 
'जइतंव्ब हरीरा' जन्नत (स्वर्ग) जिसमें वह दाखिल होगे, और 
रेशमी लिवास (पोसाख) जो उनको पहिनाया जाएगा । 
'मुत्तकेईना फीहा अलल्‌ अराएके' 


' |अर्थात-जन्नत के अन्दर मसहरियों पर वहु.तकिया लगाये होगे। 
अर।एक- छुत्री और पदे लगे हों तो वह पलग 'अराएक' कहाता 
- |है। 'ला यरोना फ़ीहा शम्संव्ब ला जमहरीरा' 

अर्थात- जन्नत में न गर्मी होगी न सर्दी होगी । 


अब्दुल्लाह बिन अहमद तथा इब्ते मसऊद ने बयान किया- 
न उसमें सर्दी है, न गर्मी, अथवा जमहरीर से तात्पर्य चांद या 
चमकते सितारे, तब यह अर्थ होगा कि स्वगं स्वयं खुदा के नुर 
(प्रकाश) से रोशन है । (स्वगं में विद्युत ( बिजली ) का काम 
खुदा का नूर देगा । यदि उस समय, जव हजरत मुहम्मद थे ॒ 
बिजली होती तो निश्चित ही स्वगं के लिये बिजली का उल्लेख 
होता, परण्तु खुदा को क्या पता था कि आगे चल कर प्रकाश हेतु 
विजली का भी आविष्कार हो जाएगा ? न उसको सूर्य की आव- 
दयक्रता है और न चन्द्रमा की, 'दानियतन' अर्थात- अल्लाह ह 
स्वगे और प्रदान करेगा, जिंसके साथे निकट होंगे । ( गोया 
स्वर्ग दिये जाएंगे ) | 
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'अलैहिम ज़ला लहा' अर्थात- उनसे स्वर्ग के साये समीप 
होंगे । 'व ज्‌ ल्लेलत कुतुफुहा तजलीला' अर्थात: -- स्वर्ग के फल 
बड़े सहलुल हसूल ( बिना परिश्रम के प्राप्य ) जन्नत वाले जैसै 


चाहेंगे, तोड़ेंगे । खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर (पूर्व में लिख चुके |: 


हैं कि स्वगं-निवासी जिस फल की इच्छा करेंगे, वह स्वयं उनके 
मुह में आ जाता था ।) 'ब युताफ़ो अलैहिम बे आनियलिम्मिन 
फ्रिज्जुतिव्व अकवाबिन कानत कवारीरन' अर्थात-- अकवात्र 


यानी बिना दस्ते (मूठ) के आफताबे अर्थात वह कूजे बने हुए हैं |. 


और क्लोरे के समान है, वह चाँदो के बर्तन, जिनको सफाई शीशे 
की तरह है । 


~ 


हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि स्वर्ग में कोई वस्तु |: 


ऐसी नहीं, कि तुमको संसार में उसक्रे मशाबह (सदश्य) वस्तु न 


दी गई हो । 


कल्बी का कथन है, कि अल्लाह ने हर कौम के बिल्लौरी 


बर्तन उन्हीं के मुल्क (देश) की मिट्टी से उत्पन्न किये और स्वर्ग 
की घरती चांदी की है, इसलिए वहाँ चांदी के बिछौरी बतंन 
होंगे । जिनसे स्वर्ग वाले पीयेगे Haa तकदीरन' अर्थात-स्वर्ग 
में रहने वालों की सैराबी (सन्तुष्टि) के अंदाजे ( परिणाम ) के 
समान पिलाने वाले खादिम (सेवक) गिलमान ( सुन्दर लड़के ) 
TA की मिकदार (अनुमान) मुकरंर (निश्चित ) कर लेंगे.। न 
कम न अधिक । 


हनाद ने मुजाहद का कथन उद्धृत किया है, कि 'तकदीरे 
अकवाब' का यह अर्थ है कि, स्वर्ग वाले स्वयं अपने दिलों में 
अंदाजा निरिचत कर लेंगे और उनके अनुमान के अनुसार हु 
(मिट्टी के ada) उनके सम्मुख आयेंगे अथवा यह कि नेक एमाल 


(शुभ कर्म) के अंदाजे के मुआफिक उनको कुजे मिलेंगे (यह ठीक | 
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है, कि कर्मो के अनुसार छुज्ों पर कन्द्रोल रहेगा । मानते हैं खुदा 
की व्यवस्था भी) 

'च युरकूना फ्रीहा कासन काना मिजाजुहा जन्जबीला' 
अर्यातः - और उसमें सौंठ को आमेजश ( मिलावट ) वाली 
शराब के प्याले पिलाये जायेंगे । 

सौठ की पुट दी गई शराब अरब के जौक ( शोक ) के 
लिए बहुत लजी ज (स्वादिष्ट) होती थी । अल्लाह ने भी उन्हीं क 
ज्ञोक के एतवार से वादा फरमाया (और भी स्वगे में जो हैं, वह 


` |अरबों की इच्छा नुसार ही है) 


किसी एक का कथन है, कि 'जन्जबील' स्वर्ग का एक 
चश्मा है। जिसके पानी में सौंठ का मज़ा होगा । शराब्र में विभि- 
श्रता पीने बालों के स्वभाव को लक्ष्य में रख कर होगी । गर्म 
स्वभाव वालों के लिये काफूर (कपूर) की मिलावट (पुट) वाली 
शराब रुचिकर होती है और सदं स्वभाव वालों के लिये सौंठ की 
मिलौनी बाली शराब । इस कारण शराब में विभिन्नता है। 
ऐनन पीहा तुसभ्मा सलसबीला, अर्थात-- (स्वर्ग में सलसबील 
नांमक चश्मे का नाम सलसबील है, जो आसानी से गले में 
उत्तर जाये और खुशगवार हो । _ ह 
मकातल और अबू आलिया ने कहा छ ४ कि वह चश्मा 
स्वर्ग में रहने वालों के मार्ग में और उनके घरों में बहता रहेगा । 
अशं (अल्लाह का सिहासन) के नीचे से अदन (नाम है) के स्वर्ग 
फुट कर निकलेगा.... -...स्वर्ग की शराब मे क।फूर की ठंडक 
सौंठ का स्वाद और कस्तूरो की सुगंध होगी । 
यतूफो अलेहिम बिल्दातुम्स॒ खलेदून' अर्थात --और उन पर 
| हमेशा रहने वाले लड़के रेगे, गिलमान, [जनको अल्लाह स्वग 


| के निव सियों की सेवा के लिये उत्पन्न करेगा या काफिरों के अल्प 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


# जत्रै by Arya Samaj Foun? }hennai and eGangotri 


आयु के बच्चे, जिनको स्वर्ग-निवासियों का सेवक बनाया -गया 
है, न मरेंगे, न बूढे होंगे । 
इजा रएंतहुस हसिब्तुम लोलो अम्मन शूरा' अर्थातः-जिस समय 
तू उनको देखेगा, गुमान घमण्ड) करेगा तू उनको मोती बिखरे 
हुए । गिलमान स्वर्ग निवासियों की सेवा के हेतु बिखरे हुए होगे 
और मोतियों के समान बिखरे हुए दिखाई देंगे । 

इब्ने मुबारिक और हनाद एवं बेहकी ने इब्ने उमर का 
कथन उद्धृत किया है, कि सबसे छोटे दर्ज (श्रेणी) का स्वगं- 
निवासी वह होगा, जिसकी सेवा में एक हजार सेवक लगे होगे. 
और हर सेवक का कार्य दूसरे सेवक से भिन्न होगा (शराव पीने, 
खाना खाने और विषयभोग करने के अतिरिक्त वहाँ और बया 
कार्ये होंगे, जो एक हजार सेवक करेंगे ? यह विचारणीय है ।) 

इब्ने अबीदुनिया ने हज़रत अन्स की रवायत से बयान 
किया है, कि रसूलुल्लाह (हज़रत मुहम्मद) ने फरमाया कि सबसे 
कम दर्जा के स्वर्ग-निवासी के सिर के पीछे दस हजार सेवक 
(सेवा के हेतु) खड़े रहेंगे। (जितना मन चाहे उतनी संख्या लोगों 
को भ्रमित कर देने को लिख दी । क्योंकि कोई लेन-देन की बात 
तो है ही नहीं ? एक {मयाँ के पीछे दस हजार सेवक ! अध्युवित 
की भी एक सीमा होती है । न जाने इन मुस्लिम व्याख्याकारो 
के मस्तिष्क कंसे थे, कि वह इतना भी नहीं समझ: सकते थे. कि 
यह्‌ दस हजार सेवक वया करेंगे और पढ़ने वाले लोग यह पढ़कर 
हमें वया कहेंगे?) फिर अबीद्दुनिया ने दुसरी रवायत अबू हुरेरा 
से की है, पांच हजार सेवक होंगे और हर सेवक के पास ऐसा बर्तन 
होगा, जो दुसरे सेवक के पास न होगा । ( बया ज्ञान है ? ) .. 

हजरत उमर ने हज़रत मुहम्मद को खजूर की एक चटाई 
` पर सोते हुए देखा और हज़रत के शरीर पर उसके “निशाने पड़ | 
गये, तो हज़रत उमर ने रोकर कसरा, हहुमु'ज और हुब्शा क | 
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कृमतों का उल्लेख करते हुए कहा:- कि आप अल्लाह के रसूल 
र खजूर की शाखाओं (पत्तों) की चटाई पर विराजमान हैं। 
क्‍ ते फरमाया--षया तुम इस बात पर संतुष्ट नहीं कि उनके 
लिये संसार है और हमारे लिये आखेरत (परलोक) है । इस पर 
निम्नलिखित आयत उतरी:-- 
प्र इजा रएता सुम्झा रऐता नईसच्च मृत्कन कबीरा । 
` धर्धात:- और जब देखेगा तू उस जगह, फिर देखेगा तू नियामत 
(बैभवता) और बादशाहत बड़ी । | 
| हजरत उमर की हदीस गुज्ञर चुकी है, कि कम Aa 
पद) वाला स्दगं-निवासी वह होगा, जो अपने बागात (उद्यानो) 
को, बीवीयों को, सेवकों को और तख्तों (मसहरियों) को हजार 
वषं (और एक अन्य रवायत में है) दो हजार वर्षों की राह की 
पुसाफ़त (यात्रा) से देखगा और उसको अपनी सीमा का अंतिम 
छोर इस प्रकार ₹र्टिगोचर होगा, जिस प्रकार समीपस्थ भाग 
दिखाई देता है । 'झुत्बल वढीरा' का अर्थ हैं स्थाई शासन । 
wa आकर संलाम करेंगे और दर्शन की आज्ञा के प्रार्थी होगे । 
वरे में स्वर्ग वालों को वह सब कुछ प्राप्त होगा, जो उनकी 
ईच्छा होगी । खुदा को भी देखेंगे । | 
आलियाहुस सिंयाबों सुन्दुसिन रज रू व्वस्तबरकुन 
भर्थात:--उनके उपर लाही सब्ज और ताफते के वरत्र होंगे । 
(महीन रेशमी और मोटी दरियाई वे सस्त्र) 
हज़रत उमर सें रवायत है, कि एक व्यवित ने हजरत 
हम्मद से स्वर्ग निवासियों के वस्त्रों के विषय में पूछा, तो रसू- 
JAA फरमाया--(वह वस्त्र) Wa है; जो स्वर्ग से फूट 
फेर निकलेगी । वह स्वर्ग काँ एक फल ; 
| इसको ( ya ) निसाई, बजार और बैहकी ने मजबूत 
wa सनद (ढ़ विश्वस्त प्रमाण) के साथ कहा है। 
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हज़रत जावर का कथन लिखा है, कि स्वर्ग के एक वृक्षः| 
से सुन्दस उत्पन्न होगा । जिसमें स्वर्ग के निवासियों के वरत्र | 
तैयार होंगे । 
इसको ( उक्त ) बज्जार, तिबरानी और अबू याली ने 
विश्वसनीय प्रेमाण के साथ रवायत किया है । (किन्तु वस्त्र 
कौन बुनेगा ?) 
'ब हुल्लु असाविरा मिन फिज्ज॒तिन' 
अर्थात:-- स्वर्ग--निबासियों को चांदी के कंगनों से आरास्ता 
किया जाएगा । 

दुसरी आयत में सोने के कंगन पहिनाये जायेंगे । इन 
दोनों आयतों में मतभेद नहीं है । दोनों प्रकार के साथ पहिनाये 
जायेंगे । इन दोनों आयतों में मतभेद नहीं है । दोनों प्रकार के | 
एक साथ पहिराये जायें या एक के बाद दुसरे प्रकार के पहिराये | 
जाये या किसी को चांदी के और किसी को सोने के पहिराये 
जाये । यह भी सम्भव है कि असावरों ( कंगनों ) को सेवकों के | 
समान स्थिति में बयान करार दिया जाये । उस समय सेवकों के | 
कंगन चादी के होंगे और स्वर्ग-निवासियो के सोने के । चाँदी के 
कगनों के विषय में व्याख्याकार ने जितने हेर--फेर किये हैं)और 
एक कगन चांदी का और दूसरा मोतियों का होगा । 

अबुल शेख ने अल अज़मत काबे अहवार का कथन उदः 
घृत किया है, कि अल्लाह का एक फरिश्ता सृष्टि-उत्पत्ति के समय 
से ही स्वर्ग निवासियों के आभूषण बना रहा है तथा कयामत 
(प्रलय) आने तक बनाता रहेगा, और अहले जन्नत (स्वर्ग) का | 
कोई एक आभूषण भी नमूदार ( प्रत्यक्ष ) हो जाये, तो सूर्य 
प्रकाश ( पर, गालिब आ जाए ) जाता रहे । (क्या बात हैं: 
गजब कर दिया। ) 5 

क्यों मोनाना ! जब खुदा के अतिरिक्त समस्त वस्तु | 
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से (ष्ट हो जायेगी, तो क्या यह आभूषण भी विनाश को प्राप्त 
त्‌ तो फिर उस फरिश्ते की इतनी लम्बी मेहनत पर तो पानी 
फिर जाएगा, और यदि कहो कि प्रलय (कयामत) के दिन ऐसे 
आभूषण खुदा पुनः बना लेगा, तो फिर उस फरिशते की लाखों 
वर्षो की मेहनत का फ्या मुल्य रहा ? खुदा तो बसे भी बना 
त्रेता । ( हे प्रभु ! तू ही ऐसे मिथ्यावादियों से अपने बन्दौं 
को बचा ।. ) 


एक हदीस और छ 
न |. सहीहैन ( बुखारी व मुस्लिम) में हज़रत अबू हुरेरा से 
ग्रे (वायत है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाय। कि मोमिन के हाथ के 
के आभुषण वहाँ तक पहुँचेंगे, जहां तक वजू का पानी पहुँचता है 
ग्रे (या पहुँचेगा ) । ; 
(यह तो बहुत UA 
कै गनो से भर जायेगी, किन्तु मोलाना ! सारी बांह पर चढे कंगन 
के कैसे लगेगे ? यह भी सोचा है कि नहीं ? हज़रत मुहम्मद ते अरव 
ह वालों को खुश करने के हेतु क्या-क्या रचना की है, और खूब 
र भरमाया है खुदा के नाम पर ।) 
| सक़ाहुम रब्बोहुम शराबन तहूरा । 
` भर्धात--और उनका रब्ब उनको पवित्र शराब पिलायेगा | 
समस्त गन्दगियों सें और हाथों के छूनें से पाक (पवित्र) 
बनू कलावा और इब्राहीम का कथन ( कोल ) है, कि स्वर्ग को 
[राब स्वर्ग -निवासियों के शरीर में अपवित्र मुत्र (पेशाब) नहीं 
» पिन जायेगी, बल्कि पसीना बनेगी, जिसकी सुगन्ध करतुरी की 
परह होगी । उसकी सूरत यह होगी कि पहले खाना दिया जाएगा, 
“ (फर शराब तहूर दी जायेगी । शराब पीने से उनके KA 
3 (च्छ) हो जायेंगे .(₹गाब हे न दोगे तो फर किससे होगे ?) 


-—- — मात hd छि 
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और जो कुछ खाया होगा वह पसीना बन कर शरीर से शीघ्र 
खारिज हो जाएगा । जिसकी सुगन्ध शद्ध कस्तूरी जैसी होगी । 
(पसीना आने के पश्‍चात) फिर खाने की ईच्छा और होगी । | 

(हाँ ठीक है, यह एक तसलसल [अनृट्स्था क्रम] खाया,| 
पसीना आया, फिर भूख लग गई, फिर खाया, फिर पर्स ता 
आया, फिर भूख लग गई इत्यादि, तो फिर स्वर्ग के निवासियो 
को और काम ही वया है? किस प्रकार लोगों को असत्य झाइवा-| 
सन दे देकर पथभ्रष्ट [गुमराह] कर दिया गया है । इन भ्रमित 
लोगों को इस अंधकार से कौन निक्रालेगा ? जो इतनी गलत 
बातें भी नहीं समझ सकते ।) 

मकातल ने कहा-स्वर्ग वे द्वार पर पानी का एक चश्मा 
है, जिसका नाम तहूर है । जो मनुष्य उसका पानी पियेगा, 
अल्लाह उसके दिल से हर तरह का कीना और हसद [कुटिलता 
और द्वेष] निकाल देगा । 

[कीना और हसद रखने वाले भी क्या स्वगं में जायेंगे ! 
और स्वगे में जाकर भी लोगों के दिल में कुटिलता और द्वेष रह 
जायगा, कि यह चश्मा ए तहूर स्वर्ग के द्वार पर बनाना 'ड़ा। 
क्या यही स्वर्ग और स्वर्ग के निवासी है ? भगवान ही इन गुम" 
राह कुनिन्दों के भ्रमजाल से लोगों को बचायें) 

बेज़ावी ने कहा-- कि इन वचनों से उत्तम है वह वचत 
कि जिसमें कहा गया है, कि यहाँ शराब की एक और विशेष 
किस्म की मुराद है [ हां यहां शराब की बात हैं, फिर वचन 
उत्तम क्यों नहीं होगा जो दोनों बयान की गई विस्मो से ब्च्म 
है । उसी को प्रदान करने की निरबत छुदा ने अपनी और की 
है । [अर्थात स्वये छुदा शराब पिलायेगा] और उसी को पह 
फरमाया है, बर्योकि उसको पीने वाला समरत हिरसी ल 
[ साँसारिक रवादों ] की ओर मीलना (झुकाव) और ग्रह 
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की रग़बत ( इच्छा ) से पाक हो जाता है ( हां भाई ! शराब 
पीकर भी यह पद प्राप्त नहीं होगा तो फिर और किससे होगा ।) 
| और केवल दीदारे खुदा (खुदा के दर्शन) की ओर ध्यान करता 
है . = **** | १ 
A साहिब मदारक ने लिखा है, कि बाज [ कुछ एक ] का 
प्रो | कौल है कि फ़रिश्ते अहले जन्नत को शराब पेश करेंगे, तो वह 
[-स्वीकार करने से मना कर देंगे और कहेंगे कि दरम्यानी वसाइल 
[त | (मध्यवर्ती साधन) से तो हम चिरकाल से लेते ही रहे हैं । अब 
त|पो बराहे रास्त (सीधे) लेंगे। अचानक राब (अदृश्य) से बगेर 
हाथों की वसातत (सहायता) के प्याले मु ह से लग जायेंगे" “० 

हज़रत अबू ने फरमाया-स्वर्ग निवासी मनुष्य शराब की 
इच्छा करेगा । दाराब शीघ्र ही उसके हाथों में आ जायेगी । वह 
पी लेगा, पीने के पश्चात प्याला स्वयं लौट कर अपने स्थान पर 
चला जायेगा । (यह विज्ञान की पराकाष्ठा है ।) 

शैख याकूब कर्रवी ने फरमाया कि--'साबकोत्त Kataa” 
(अर्थात सर्व प्रथम समीपता प्राप्त करने वाले प्रथम समीपस्थ)को 
अर्श (खुदा के सिंहासन) के नीचे से बिना किसी मध्यवती साघन 
के शरात्र प्राप्त होगी और दर्म्यानी दर्जा (मध्य श्रं णी) वालों को 
मबरार (फरिश्ते) देगे । शेष स्वर्ग निवासियों को, अर्थातः-उन 
लोगों को जो पापों की क्षमा के पश्चात अथंवा दण्ड भुगतने के 
पश्चात स्वर्ग में प्रविष्ट हुए होंगे, उच्हें गिलमान शराब पेश करेंगे 
लान “इत्यादि । (देखिए-खुदा के स्वर्ग में शराब वितरण की 
भी कैसी सुन्दर व्यवस्था है । ऐसा प्रबन्ध तो आधुनिक बार में 
भी नहीं होता. है ।) 'इन ह लकुसजज्ञाअन' अर्थात र 

विधा तु मों के बदले हैं । | 

* कर के लेखक हजरत अछाम्ता काजी सना- 
 उल्लाह उस्मानी मज़ददी पानी पत्ती प्रृष्ठ २४१ से २४७ तक शन 


घ्र 
| | 
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२९ सुरत बहर, इसमें जो आयत वे अर्थ लिखे हैं, वह शाह रफी. 
उददीन के हैं और व्याख्या तफसीर मजहरी से उद्धृत की गई है। 
कुरआन के पाठकों को ज्ञात है कि कुरआन में शराब 
पीने पिलाने का बारम्बार उल्लेख होता है और कई विभिन्न 
: प्रकार की शराव को प्रस्तुत कर तालिबान शराब (शराब का 
इच्छुक ) का दिल आकषित किया गया है। दे खिए:-- 
'युस्कोना मिरंही कुम्मुखतुम रहीक' 
अाँत- स्वर्ग की स्वच्छ सफेद पवित्र शराब मुहर की हुई। 
व्यास्याः-अबरार (फरिश्ते) ही उसकी मुहर को खोलगे। 


इसके पूर्व कोई उनको हाथ न लगा सकेगा । तात्पर्यं यह कि 


फरिश्तों को उनकी मखसूस (विशेष) स्वच्छ सफेद पवित्र शराब 
पिलाई जायेगी । जिसकी मुहर (सील) वह स्वयं तोड़ेगे । 'खिता- 
सुहु मिसकुन' जिस पर मुहर लगी होगी वह (मिट्टी या मोम.नहो) 
मुएक ( कस्तूरी ) होगा । इब्ने मसऊद ने फरमाया कि उसका 
अन्तिम 'घूट मुइक से मिला होगा । 
'ब फी जालिका' उसी शराब या राहत (बी तलब) 'फलयतना* 
* फसिल्मतनः फिसुना' और उस शराब में चाहिये कि रग़रबत 
( इच्छा ) करें। रग़बत करने वाले 'व मिजाजुह मिन तस्तीम' 
स्वर्ग की शराब में तस्नीम (चरमा तस्नीम का पानी) की मिला" 
वट होगी । 
बगवी ने (कतादा के कौल की रोशनी में) लिखा है, कि 
तस्नीम वह शराब होगी, जो अबरार के कमरों और घरों में 
ऊपर से बरसेगी । मैं कहता हू कि प्रत्यक्ष यह जान पड़ता है, कि 


" अशं के ऊपर से बरसेगी, बयोकि स्वगं के ऊपर से बरसेगी, |' 


बयोंकि स्वर्गे के ऊपर अशं छत के समान होगा । 


' यह भी कहा गया है कि ऊपर वायु में शराब रवां (चलती) |' 
._ होगी और स्वर्ग के निवासियों के बर्तनों में, उनको भरते कै | 
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परिमाण से गिरेगी । जब बतंन भर जायेंगे, तो शराब की वर्षा 
हक जाएगी । । 
जुहाक ने कहा-- तस्नीम एक शराब का नाम है । स्वर्ग 
दै श्रेष्ठ शराबों में उसकी गणना है। ; 

हजरत इब्मे मसऊद और हज़रत YA अब्बास ने फर- 
मायाः- कि तस्नीम Aa ( खुदा से विशेष सम्बन्धित ) के 
लिये विष है । यह अहले कुर्ब मिलावट के बिना उसको पीएँगे 
और शेष स्वर्ग निवासियों के लिए उसमें मिलावट को जाएगी । 
(वाह रे मुसलमानो ! खुदा के वन्दों ! तुमने शराब. की प्रशंसा 
और श्रता हेतु सीमा का भी उल्लघन कर दिया । शराब की 
गहरे चला दी, चदमें बना दिये और उस पर भी सतोष नहीं 
हुआ तो फिर वर्षा में भी शराब का बरसना बता कर लोगों को 
पथभ्रष्ट और भ्रमित कर दिया तथा उनको शराब में इतना 
[ तल्लीन कर दिया कि वह शराब के ही तालिव (इच्छुक) वनकर 
स्वर्ग में रहें मुसलमानों ने नजात को मयखाना बना दिया ।) 
'ऐनैय्यशरबो बिहा' चदमा है, कि उससे मुकरंब ( खुदा के ल 
सक ) लोग पीते हैं । अर्थातः-- उस शराब से लज्जञतयाब होंगे 
| रवाद प्राप्त करेगे ) ' बिहल मुकर बून ' मुकरंब लॉग उससे 
` |पीएगे। अर्थात-जो नबी है, या जिन्होंने उन नबियों के द्वारां 
कमाल प्राप्त क्रिया है । (पीयेये) 
तफसीर मज्जहरी, पारा ३० सूरत ततफीफ पृ. ३४८ से २५० तक | 

कुरआन में जो स्वगं के विषय में लिखा है, उसको हमने 
पूर्ण रूप से लिखा है, अतिरिक्त खा आयतों के. जो हक की 
छोटी-छोटी, जगह जगह पर आती है । 

न का हा पढ्ने से क्या कोई बुद्धिमान क्त 
|स बात पर विश्‍वास कर सकता है, कि यह स्वगे का ह 
|स स्वगे का चित्र है, जो कि बिइवकर्ता, जरत पालक नशन 


पन्ना छ नि Nl "ननम न 
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द्वारा निमित एवं घोषित है । क्या ऐसी असम्भव और मिथ्या 
बातें भगवान (खुदा) लिख या कह सकता है ? कया विलासिता, 
भोग, शराब व कवाब और भारी संख्या में हुरे तथा गिलमान 
आदि: मुक्ति के साधन और माध्यम माने जा सकते हैं ? 

ध्यानपूर्वक देखने से प्रत्येक बुद्धिजीवी मनुष्य इसी परि- 
णाम पर पहुँचेगा कि यह मनघढ़न्त कथा-कहानियां अरब के 
शराबियों, सौंदर्य-प्रशंसकों तथा माँसखोरो को प्रभावित करके 
अपने मत (इस्लाम) में प्रविष्ट करने हेतु साधन मात्र थी, और 
. इसके अतिरिक्त इनमें कोई सत्य--तथ्य या सार नहीं है । खुदा 
को क्या प्रयोजन कि वह इस प्रकार के मिथ्या प्रलोभन देकर 
मनुष्यों को गुमराह करे। पाठकगण स्वयं विचार करें कि बया 
` ऐसी निस्सार बातें खुदा का कलाम (कथन) हो सकती है ? पस,' 
समझो और इस भोगवाद से बचो और अन्यों को बचाओ। 

इस पुस्तक में हमने कुरआन से जो कुछ लिखा और इसके 
अतिरिक्त जो हदीसों में है, उसको क्रमबद्ध मिर्जा हैरत देहलवी 
ने अपनी तफसीर मुकहमाए तफसीरूल फुरकान' में लिखा है। 
उसे इस पुरतक के उपसहार के रूप में हम दे रहे हैं, ताकि पाठकों 
को यह लाभ हो कि स्वगं सम्बन्धी पूर्णं विवरण सिल-सिलेवार 
पढ़ने को मिल जायेगा । 

मिज्ञां हैरत बेहलवी कृत- 

सुकदमाए तफसीरूल फुरकान में स्वर्ग का वर्णन 
` आप लिखते हैं:-- 

. हम मुनासिब, ( उचित ) समझते हैं, कि कुरआन मजी 
ओर अहदीस में जन्नत स्वर्ग ) और 'उसकी नियामृत्तों कां जो 
बयान हुआ है, उसका इस्तेसार (संक्षेप) कर दें. । न 

इस जन्नत के हाल पर नज़र कर के उनके चेहरों १९ | 
आराम की ताजगी होगी और उन्हें मुहर (सील) की हुई शर 
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ए |पिलाई जाती होगी । याक्ृत सूखे ( लाल जवाहर ) के मिस्बर[ 
पर और शादाबों (सुन्दर) सफेदं खेमों (डेरों) में बेठे हुए होंगे । 
जिनमें सब्ज ( हरे ) छाप के बिछौने बिछे हुए और तख्तों पर 
तकिये लगे होगे, और वह खेमे शराब और शहद की नहरों के 
- | किनारों पर खड़े, गुलामों और बच्चों से पूर (भरे), गौरी-गौरी 
बड़ी आंखों वाली स्त्रियों से आरास्ता ( विभूषित ) खुशखुल्क 
(अच्छा स्वभाव और खूबसूरतों से सुशोभित होगे । बह हुरें 
याकूत और मू गे के समान होगी और . उन्हें स्वर्ग-निवासियों से 
पूवे किसी ने आंख भर के देखा होगा । जन्नत के दर्जो में खुराम | 
नाज़ (नखरे) करेगी और जब उनसे कोई हुर तबस्तर (आलिंगन) 
करेगी, तो उसके दामन (आँचल) को ७० हजार लड़के ( गिल- 
मान ) उठायेंगे, और उन पर सफेद हरीर (रेशम) की चादरे 
उस शोख रंग की होगी, जिन्हें देख कर आंखों में चकाचौंध 
उत्पन्न हो जाये । उन पर मोती और मू गे जड़े हुए होंगे । उनके 
सिर पर ताज, आंखों में सूख (लाल) डोरे, नाजोअदाज की पुत- 
लियाँ लाल के मुहल्लों में पर्दानशीन, नीची निगाहों वाली होगी । 
| उनके मकान स्वर्ग के वगीचों के मध्य बने होगे और 20 उन 
पुरुषों और स्त्रियों में जामो-सुराही (शराब के प्यालों) के दौर 
चलेंगे । शराब खास और लज्जतदार .( स्वादिष्ट ) अकं उनमें 
बाहम ( परह्पंर ) पिये जायेंगे, उन प्यालो में जिनमें यह शराव 
वगैरा पिलाई जायेगी, वह लड़के लिये होंगे, जो दुर आवदार 
(चमकदार मोती) के साफ और ताबाँ ( आलौकित ) के समान 
होंगे । यह अहले जन्नत की कमाई का बदला ( फल ) होए कि 
यासायशः (सुविधापूर्वक) और MTAA र बगीचो.ओर . 
चरमों के मध्य में, गुंलंजारों (बहारों) और नहरी क वस्त (मध्य) 
| में पुरतकुल्लुफ निशस्तगाहों ( बैठने क सुन्दर स्थानों” ) में १ | 
| अपने कादिर जुलजलाल ( उत्कृष्ठकर्ता ) के दुर ( भ्रकाश ) 
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रूह'नी लज्जत ( आत्मिक आनन्द ) लेंगे, और उस लज्जत की 
शादावी ( प्रसन्नता ) उनके चेहरो से टपकती होगी । न उनमें 
गदै ( घुल ) होगी न जलत ( परेशानी ) बल्कि वह मुअज्जिज्ञ 
(प्रतिष्ठित) बन्दे होगे और खालिके अरजो समा (धरती-आकाश 
के कर्ता) की और से नये-नये तुहफो' ( भेंटो ) से उनकी ख़बर- 
गीरी (कुशल क्षेम) होती होगी । हक | 
अभिप्राय यह कि अपनी ख्वातरखाह आ।रजूओ' (मनपसद 
इच्छाओ ) में सदा रहेंगे न किसी का भय होगा, न गम करेंगे 
थौर मृत्यु की शंका भी उनके पास होकर भी नहीं फटकंगी । 
उनकी दाएमी वयाम [हमेशा रहना] स्वर्ग में होगा । उसी की 
ग़ज़ाएं उन्हें मिलेगी:-- नहरो' में से दृष्ट-शहर और शराब 
पीयंगे । उन नहरो की ज़मीन चाँदी की होगी, कंकर सोने के 
और मिट्टी मुइक अजफर की, सब्जा ज़ाफरान (केशर) का जो 
बादल उसमें बरसेगा उसका शीरी (मीटा पानी काफूर कपूर) 
के टीलो पर पडेगा, जो आबखोरे (प्याले) पानी पीन को मिलेंगे 
उनमें मोती, लाल और मू'गे जड़े हुए हो गे उन प्यालो' से सर 
त्पुहूर शराब जिसमें सत्सबील ( एक चश्मा ) की मिलावट 
होगी साफ ओर प्रत्यक्ष नज़र आएगी । उनको किसी मनुष्य ने 
नहीं बनःया, जिनकी बनावट में क्सी प्रकार का कसूर या फंतूर 
रहा हो । वह प्याले ऐसे सेवको के हाथो में हो गे, जिनक चेहरे 
तावां और दरखशानी [ चमक्क दमक से आलोकित ] में सूरज 
की रोशनी के बराबर हो गे, किन्तु सूरज में, सूरत की मुलाएमत 
[ कोमलता ] काली जुल्फो' [ बालो की लटो' ] की विशेषता 


` और आँखो की मलाहत [आकर्षण] कहाँ है ? 


हज़रत अबू हुरेरा फरमाते हैं--रसुलुल्लाह ने फरमाया 
( मुस्लिम) कि एक पुकारनेवाला पुकारेगा कि ऐ अहले जन्नत | 
तुम्हें वह तन्दुरस्ती मिली है, कि तुम कभी बीमार न होगे GE | 
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तुम्हें बह जिग्दगी अता (ऽदान) हुई है, कि कभी न मरोगे, और 
हुहें वह जवानी दी गई है, कि कभी बूढ़े न होओगे, और तुम में 
` वह तवगरी ( सम्पदा ) वदीअत की गई है, कि कभी मुहताज न 
` | होओगे । 

. सूरत रहमान में जिन दो जन्नतो का संकेत है, उसक्री तफ- 
सीर में यह हदीस है । बुखारी और मुस्लिम रे अबू मुसा से इस 
हदीस को रवायत किया है। 


रसूलिल्लाह ( हऊरत महम्मद ) फरमाते हैं कि वह दोनो' 
जन्नतें चान्दी की होगी । उनके जरूफ़ (बर्तन) और उनकी कुल 
वरतुएँ चारदी वी होगी और दो जन्नतें बतंनो सहित घरो का 
समस्त सामान सोने का होगा और लोगो में अपरे परवरदिगार 
का जलाल. ( तेज ) देखने के अतिरिक्त चादर 'किबरियाई 
( उतकृष्टता ) के कोई वस्तु हाहल ('रूकावट ) न होगी । 


हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं (बुखारी व मुस्लिम ने रवायत 
की है)- रसूलिल्लाह ने फरमाया-जो मनुष्य अपने माल में से 
दो जोड़ खर्च करेगा, वह स्वगे के दरवाजों से बुलाया जाएगा, 
और स्वर्ग के आठ द्वार हैं, पस, जो कोई नमाजी होगा, वह बादु- 
स्सलात ( नमाज के द्वार ) से पुकारा जायेगा, और जो मनुष्य, 
रोजदार होगा; वह mtori से बुलाया जाएगा, और जो मनुष्य 
सदका (उपह।र) देने वाला होगा, उसे बाबुस्सदका मेंसे लाए 
और जो अहले aaa ( धर्मयुंढ ) होगा, उसे बाउलनहाद 
आवाज दी जायेगी । हृदारत अब बकर ने प्रथना की ........ कि 
कोई ऐसा भी है, जो समस्त द्वारो से बुलाया जाये। नबी (हर 
रत मुहम्मद ) ने फरमाया-ऐसे भी लोग होगे जो समरत द्वा 
से बुलाये जायें, और मुझे तवबक्ा (आशा) है, कि तू (अबू बकर) 
। | र 


~ 
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आसम हज़रत अली से रवायत करते हैं, कि हजरत अली 
ने पहिले अपनो तकरीर (भाषण) में नर्क की चचां की और 
फिरः- 
बसीकत्लाजीनत्तको रब्बहुम हुलल्जन्नते जञमरन । - 

कुरआन, पारा २४,रक् ८५ 

अथांत- वह लोग जो अपने रब्ब ( ईरवर ) से डरते थे दल के | 
दल स्वगं में भेजे गये । [ ; 
फरमाया--जब यह लोग उसके किसी द्वार पर पहुँचेगे, तो उसके | 
पास वक्ष देखेगे। जिसकी जड़ के पास दो चच्मे बहते होगे। वह | 
आज्ञानुसार उन दोनों में से एक की और जाएंगे ओर उसमें |: 
नहायेंगे। उन पर राहत (आनंद) की शादाबी (प्रसन्नता) अयाँ। 
(प्रत्यक्ष) हो जाएगी । फिर कभी उनके बालों में अन्तर नहीं | 
आएगा, और वह उलझने, और गन्दे न होने पायेंगे । सदैव यह 
मालूम पड़ेगा, कि बालों में तेल पड़ा है । फिर स्वर्ग में पहुँचेंगे, 
तो स्वर्ग का दरोग़ा उनसे यों कहेगा- 'सलामो अलैकम' तुमको 
सलाम पहुँचे । तुम पवित्र हो, सो हमेशा रहने के, इसमें बैठो । 
फिर उनसे लड़के ( गिलमान ) मिलेंगे और ऐसे चिपकेंगे, जसे 
किसी सम्बन्धी से चिप्रकते हैं, जो चिर काल के पश्चात वापिस 
आया हो । वह लड़के उसे कहेंगे-तुझे बशारत (शुभ सूचना ) हो 
उस करामत (प्रतिष्ठा ) की, जो खुदा ने तेरे लिये,तैयार 
की है। फिर उन लड़कों में से एक लड़का जाकर उस स्वर्ग 


की हुरों को सूचना देगा- कि फलां व्यवित आया है, और वही 


त्ताम लेगा जो नाम उसका संसार में .थौ । वह बेताब होकर 


' ` बोलेगी-तूने उसे देखा है? लड़का कहेगा हाँ देखा है, और वह. 
मेरे पीछे आता है। वह हर खुशी से शीघ्र उठ खड़ी होगी । 


अपने द्वार की देहरी पर पेशवाई ( स्वागत.) के लिए आ खंडी || 
होगी । जब जन्नती' अपने घर में प्रविष्ट होगा, तो देखेगा "| 
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पत्थरों की जगह मोती हैं और उन पर एक आलीशान इमारत 

(मव्य भवन) सुर्खं-जदं-सब्ज ( लाल पीली-हरी ) हर रग की 
बनी हई है । फिर जन्नती अपना सिर उठाएगा, तो उसे छत 
बिजली के समान चमकती नज़र आएगी । यदि खुदा दृष्टि को 


१ | शक्ति न देता, तो क्या आश्चर्यं था कि उस चमक से हृष्टि जाती 


SN hh ~ hfe lh JA i 


~ 


रहती । फिर वह अपनी नज़र को नीची करेगा. तो देखेगा कि 
उसकी पत्नियां बैठी हुई हैं, प्यालेः रखे हुए. हैं और फर्श बिछे हुए 
हैं, और उन पर गाव तकिये लगे हुए हैं । फिर स्वगं-निवासी 
तकिया लगा कर कहेगा- खुदा का शुक्र (धन्यवाद) है, जिसने 


हिदायत की । यदि खुदा हिदायत न करता तो हम इस योग्य 


न थे कि हिदायत पाते । फिर आवाज़ आएगी: तूम जीवित 
रहोगे: कभी तुम्हे मौत न आएगी । तुम्हारा यहां रहना दाएमी 
(अनादि) होगा । यात्रा के कष्ट का स्वप्न भी तुम्हें नहीं आएगा। 
न्दु रस्ती तुम्हारे लिये अनिवार्य कर दी गई है । तुम कमी 
अस्वस्थ न होओगे । HE 
अन्स से रवायत है, हजरत मुहम्मद ने फरमाया-कयामत 
के दिन मैं स्वर्ग के द्वार पर आकर उसे खुलवाऊंगा । दरोगा 
कहेगा- आपसे पेशतर ( पूवं ) मुझे किसी को द्वार खोलने की 
आज्ञा नही" Fe ्‌॥ ० ; 
स्वर्ग की खिड़कियों के सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया--कि यह खिड़कियाँ उनको-मिलेगी, जो इस्लाम का अचार 
करें, भोजन कराये ओर रजां (आज्ञाकारी) रखे, और रात.को 
लोगों के सोते नमाज पढे“ RET डि हत 
लि कि मत रवायत हसन अबी हुरेरा से, कि. हॅश” 


रत भुहुम्मद ने 'व मप्ताकिने तैबतन फी asa अदन कि मसा- 


से तात्पर्य यहां मोती के महल से है । प्रत्येक महल में ७० 


घर लाल सुल के, और प्रत्येक घर में ७० हुजरे ( कक्ष ) सन्ध 
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ज़मुर्द (जवाहरात) और प्रत्येक हुजरे में तख्त हैं, और इर तख्त 


“पर ७० फर्श हर रग के बिछे हुए, और हर फर्श पर एक परिन |. 


'हरू में से बेठी हुई, और हर हुजरे में ७० दस्तरखान हैं, हर 
'दस्तरखान पर ७० रंग के भोजन है, और हर हुजरे में ७०लौंडिया 
( दासियां ) है, और ईमानदार को प्रतिदिन इतनी शक्ति दी 
जाएगी कि उन सब से ताअल्लुक (सम्बन्ध) पैदा करे । (और तो 
जो हो सो हो, पर गणित के छात्रों के लिये यह प्रश्‍न अच्छा है । 
यह है इस्लाम को दिये गये खुदा के वायदे ।) 
न अबू हुरेरा से रवायत है- कि रसूलिल्लाह ने फरमाया-कि 
वर्ग की नहर मुस्क (कस्तूरी)के टीलों या पहाड़ों से निकलती है। 
अब्‌ हुरेरा से रवायत है कि स्वगं के लोगों के पास सब से 
कम जिस के पास आभूषण हैं, और समस्त संसार के आ भूषण 
सं उसका मुकाबिला ( तुलना ) किया जाए, तो जो आभूषण 
अल्लाह आखिरत (परलोक) में देगा, वह समस्त संसार के आमू- 
षण से उत्तम होगा । , 
ड अबू हुरेरा ने कहा, कि रसूलिल्लाह ने फरमाया- कि स्वगं 
में एक वृक्ष ऐसा है, कि यदि सवार उसके साये में सौ वर्ष चले 
` फिर भी उसको पूरा न कर सके" खुरमा आदि के वृक्षों के 
सम्बन्ध में हज़रत मुहम्मद ने फरमायाः-- कि.वह लकड़ी और 
तिनको के न होंगे, उनकी जड़ें मोती और सोने -की होगी, और 
उनमें फल लगे हुए होंगे (क्योंकि स्वर्ग में तिनके तक नहीं. होंगे) 
स्वर्ग में कोई मुहताज न होगा, न पुराने वस्त्र होंगे, न जवानी में 
तनज्जूल [हास] होगा, स्वग में वह नियामतें होगी, जो न आंखों 


ने देखी और न कानों ने सुनी । स्वर्ग का लिवास [पोषाख] मेवों | 


में से निकला करेगा । 


हजरत ने फरमाया-- कि पहला गिरोह [दल] जो स्वर्ग | 


में प्रविष्ट होगा, उनकी सूरतें चौहदवीं रात के चन्द्रमा सी होगी । 
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` |बहुस्वर् में न थूकेंगे, न छीकेंगे, न जायज रूर [ पाखाना ] जायेंगे 
` |उतके बर्तन और कधियां सोने-चांदी के होंगे । पसीने में कस्तूरी 
की सुगन्ध आएगी । प्रत्येक के लिये दो-दो पत्नियां होगी, जिनकी 
पिर्डालयों का गुदा हुस्नो लताफत ( विशेष सुन्दरता ) के कारण 
मांस में से नज़र आयेगा । स्वर्ग-निवासियो के ताज के अदना 
) मोती की चमक ऐसी होगी, कि पूव से पश्चिम तक 
रोशन कर दे। स्वरग-निवासिथों का खेमा मध्य से खाली होगा 
भौर.उसकी ऊंचाई तोस कोस होगी और उसके हर गोशा (कोना) 
में मोमिन के घरवाली होगी, जिसे दुसरी पत्नियां न देखेगी । 
हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया- कि खेमा मुजव्वफ (पोले) 

मोती का है । उसका तूलो अर्ज ( लम्बाई-चौड़ाई ) एक फरसख 
(चार मील) का होगा, और उसके ४हजार दरवाज़े सोने के होगे। 

यहूद के प्रश्न के उत्तर में हजरत (मुहम्मद) ने फरमाया- 
कि पुल सिरात में स्वं प्रथम फुकरा और महाजिर ( फकीर ओ 
देश त्यागी) लोग उतरेंगे और उनका पहला खाना मछली के 
बिगर का कवाब होगा । उप्तके पश्‍चात स्वर्ग का बेल, जो उसके 
किनारे चरता फिरता है, वह उनके लिए जिबह ( कत्ल ) होगा 
ओर पानी चइमा सलसवोल का होगा । 

हजरत ने एक यहूदी को, उत्तर में कहाः-- कि कसम है 
उस जात की, जिसके हाथ में मेरी जान है.। स्वर्ग निवासियों में 
से एक-एक को सौ-सौ पुरूषों की शक्ति खाने-पीने और ऐश 
(भोग) करने की अता (प्रदान ) होगी, भौर पाखाना ( शोच ) 
जाने के बदले में यह होगा कि उनके जिस्मों (शरीरों) से कस्तुरी 
की सुगन्ध का पसीना बहेगा, और पेट साफ हो जाएगा । को 

हज़रत इब्ने मसऊद कहते हैं, कि ज्योंही तु पक्षी को देख 
केर इच्छा करेगा, त्योंही वह तत्काल तेरे सामने जिबह [कत्ल] - 
होकर मुन जायेगा । 
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हज़रत ने अबू बकर को फरमाया--कि स्वर्ग में कुछ पक्षी 
बखती ऊंट के समान है । तू उनको खायेगा””””” **'और स्वर्ग- 
निवासियों के लिये ७० प्यालों का दौर जारी रहेगा । प्रत्येक 
प्याले में नये प्रकार का भोजन होगा, जो दुसरों में नहीं होगा । 

हजरत अबी दरदा ने फरमाया- कि स्वर्ग-निवासियों को 
एक शराब चाँदी के रंग की मिलेगी, और वह ऐवी शराब होगी 


कि यदि कोई सांसारिक अपना हाथ उसमें डाले और फिर | 
. निकाल ले, तो इतना सुगन्धित हो जायेगा कि कोई प्राणी ऐसा |: 


शेष न रहे, जिसको उसकी सुगन्ध न पहुँचे । 
हज़रत ने फरमाया-- कि उनकी सुरत पर्दो में दर्पण से 
सी साफ़ नज़र आयेगी, और उनके आभूषण का साधारण मोती 
पूर्वं से पश्चिम तक प्रकाशित कर देगा, और उन पर ७० वस्त्र 
होंगे, जिनसे व्यक्ति की नज़र पार हो जाये। यहां तक कि उनकी 

पिडलियों का गूदा भीतर से मालूम हो । 

हज़रत ने फरमाया-कि मेअराज़ (खुदा से भेंट ने) की रात 
में स्वगं में मैं एक स्थान पर पहुँचा । वहाँ मोतियों, जवुजर्द (जवा- 
हरात ) मौर लाल सुर्छ के डरे खड़े थे, जो उन खेमो में स्त्रियाँ 
. थी, उन्होंने मुझे अस्सलाम आलेकुम कहा"“'“उन्होंने कहा-हेम 
) s राज़ी हैं, नाराज़ त होगी, हम मुकीम (स्थाई) हैं, यात्रा न करेगी। 
.... एक व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद से प्रश्न किया--कि स्वर्ग 
वाले जमा [स्त्री सम्भोग] भी:करेंगे ? आपने फरमाया:-- कि 
व्यक्ति को अहले जन्नत में से इतनी शक्ति मिलेगी, कि तुम में से 
७० पुरूषों से अधिक होगी । हर 
' हृज्जरत अब्दुछाह बिन उमर ने फरमायाः-- कि स्वर्ग के 
रहने वालों में से अदना मर्तबा (साधारण पद) का वह व्यक्ति 


होगा, कि उसके ६० हजार सेवक होंगे और प्रध्येक सेवक का । 


काम अलग होगा । 
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+ हज़रत ने फरमाया-- कि एंक व्यक्ति ५०० हर, ४ हजार 
बाकरा ( क्वाँरी ) स्त्रियों, ८ हजार मदंरेसीदा ( विवाहिता ) 
स्त्रियों से निकाह (ब्याह) करेगा, और उनमें से प्रत्येक के साथ 
इतना मुआनिका'(.सम्बन्ध ) करेगा, जितना संसार में जीवित 
रहा होगा । 52 

हज़रत ने फरमाया:- कि स्वर्ग में एक बाज़ार है, जहाँ 
पुरूषों और स्त्रियों के हुस्न [ सौदयं ] के अतिरिक्त और किसी 
वस्तु का क्रय-विक्रय नहीं होता । पस, जब कोई व्यक्ति किसी 
हसीन (सुन्दर) स्त्री की रुत्राहिश [इच्छा] करेगा, तो बह्‌ उसे 
बाज़ार में जायेंगा ।.. जहां बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरें जमा 
(एकत्रित) हैं। वह इतनी ऊँची आवाज़ से कहती हैं, कि किसी 
ने नहीं सुती होगी और वह आवाज यह है-- हम दाइम-काइम 
(सदा स्थाई) हैं । हम कभी फ़ना ( नष्ट ) न होंगी-। मुबारिक 
[ध य] वह व्यक्ति जो हमारा हो, और हम.उसकी हों । 

: .अब देखिए कि प्रैत्येक स्वगं निवासी को न जाने कितनी 
हरे, गिलमान और पत्नियों प्राप्त होगी । इस पर भी खुदा को 
स्वां वालों के लिए इस प्रकार का बाजार खोलने की आवश्यकता 
अनुभव हुई.। इस हदीस ने तो:मानो इस्लाम के चरित्र का 
दिवाला ही निकाल दया है । क्या मुसलमान जन इस सम्बन्ध 
में कुछ सोचने को, तत्पर होगे ।) | 

हज़रत! अन्स-का बयान है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- 
कि स्वर्ग मे. हरे गाती हैं, और कहतीःहैं: हम सुन्दर दासियाँ हैं; 
बौर हम क्रीम ( प्रतिष्ठित ) पुरूषों के लिए सुरक्षित हैं। 
य्या बिन. कसीर कहते हैं- कि स्वर्ग में राग-रागिनी होंगे। 

: अबू अमामा बाहुली .का कथन है- कि रसूलुल्लाह ते रो 
मायाञ कि जो बन्दा स्वग में प्रविष्ट होता है, उसके पाए (पा 
की ओर) बैठ कर हरे गीत सुनाती है । जिस गीत को मनुष्य ` * 


5 02% 00 50 बटा 25 
दस 45 ७ 
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भौर जिन्न सुनते हैं, उनमें खुदा की हमद (प्रशंसा) और तकहस 
(पवित्रता) का वर्णन रहता है। ` 

. हज़रत उमामा बिन जद कहते हैं:-- हज़रत ने फर- 
माया--- कोई है, जो स्वगं की तैयारी करे । वहाँ हृढ़ महल 
बने हुए हैं, नहरें बहती है, वृक्षों पर पके मेवे लगे हुए हैं 
खुबसुरत और साहिब जमाल [अति-सुन्दर] पत्नियाँ हैं, प्रस- 
स्तता ओर ऐख्वर्य का अनादि स्थान है। लोगों ने प्रार्थना की, कि 
हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। रसूलुल्ठाह ने फरमाया-कहो 
“इन्शा अल्लाह' फिर आपने जहाद (धमंयुद्ध) की आज्ञा दी। 

' हजरत से एक व्यक्ति ने कहा--- कि जन्नत में घोड़ा 
भी होगा ? आपने कहा- कि aza सुख [ लाल जवाहर ] 
का घोडा तुझे मिलेगा, कि स्वर्ग में जहां तू चाहे. तुझे लिये 
उड़ता फिरेगा । 

हज़रत से एक व्यक्ति ने पूछा--- कि क्या स्वर्ग में ऊंट 
भी होगा ? आपने फरमायाः--- कि जब तू स्वर्ग में प्रविष्ट 
होगा; जिस वस्तु को तेरा दिल-चाहेगा, मिलेगी । 

अबू सईद खुदरी ने कहा-कि हज़रत ने फरमाया--जब 
स्वर्ग निवासी का दिल चाहेगा, तो उसकी सन्तान होगी । उसका 
हमल (गर्भ) वजा हमल (उत्पत्ति) और जवानी (युवावस्था) 
एक ही साइत (समय) में हो जायेगी । 

हज़रत ने फरमाया-स्वगं में भाई, भाईयों से मिलेंगे, पस 
मुलाकात के लिये एक का तख्त दुसरे के पास चला जायेगा । स्वगे 
वाले बेरीशो बरूत ( बिना दाड़ी-मुछों के चाक चुस्त (स्फुतिक) 
सुरमा लगाये हुए ३३ वर्ष की आयु के हज़रत आदम की पैदाईश 
पर होंगे। उनका कद ६० हाथ और चौड़ाई ७ हाथ की होगी ! 

आपने फरमाया--कि अहले जन्नत में अदना (स्वगं निवा | 
सियो में छोटा) वह होगा, |जसके पास ८० हजार सेवक होगे और | 
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से पश्चिम तक प्रकाश कर देगा.। HF} 
हजरत ने फरमाया--मैंने स्वर्ग को देखा, तो उसके अनार 

इतने बड़ हैं, जेसे पालान (ओहदा) कसा ऊंट। उसके पक्षी बखती 
ऊंट के समान है। उसी में एक लौंडी (दासी) को देखा और उससे 
मैंने पूछा-कि तू किसकी है ! उसने कहा-ज़ेद बिन हारसा की हूँ। 
तो चश्मदीद ( आँखो देखा ) साक्षी है। वया अब भी इस 
स्वगे की वास्तविकता और अस्तित्व को नहीं मानोगे ?) 
... हेजरत हसन वसनी फरमाते. हैं-- कि स्वर्ग के अनार ढोल 
बसे हैं। उसकी नहरें उस पानी की है, जो सड़ता नहीं, और दो 
नहरें दूध की है, जिनका मज़ा (स्वाद) बदलता नहीं, और नहरें 
स्वच्छ शहद की है जिन्हें मनुष्यों ने साफ नहीं किया, और नहरें 
ऐसे शराब की है, जो पीने वालों को आनन्द दे, न नींद से सरूर 
(मस्ती) जाए, न सिर में बोझ (भारीपन) हो । | 

` फलों की स्थिति खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता 
(फलों का खुदा जाने किन्तु शराब का तो आप जानते ही हैं। यही 
क्या कम है ? ) उनकी सुगन्ध ५००-वर्षो के मार्ग से आती है ॥ 

स्वगं वालों को तेज रो घोड़े और तेज़ कदम ऊंट मिलेंगे l 
नकी काठियाँ, बागें ( रास ) और जीन यकृत के होगे । वह 
चोग स्वग में सेर करेगे और उनकी पत्नियां हरे होगी, जे 
लिपटा हुआ मोती" “* और वह हरे अपनी दोनों ऊ गलियों 
Awa लिवास (पौषाख) पकड़ कर पहिरेगी । 
को उपरोक्त वर्णन के पश्चात आप लिखते 
|" केफियत (स्थिति) है, जो हमने न केवल कुरभा 


हैं, कि यह स्वगे 
न में से बल्कि 
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अहादीस सहीहा और सहाबा (हज़रत मुहम्मद के साथी) और 
उलमा (विद्वान) अकवाल (वचनों) से बयान की है। | 

एक बुद्धिमान मुनसिफ मनुष्य स्वर्ग के इस सम्पूर्ण वर्णन 
से: यह परिणाम निकाल सकता है, कि जो कुछ वर्णन किया गया 
है, हकीमाना उसूल (चातुर्यपूर्ण सिद्धान्त) पर है । 


हमारे पैग़म्बर (दूत) उन लोगों में आये थे, जिन्हें शहद, | 


दूध, मेवे, और सुन्दर स्त्रियों अथवा जवाहरात के मकान सीमा 
से अधिक प्रिय थे, और वह इन्हीं वस्तुओं को इन्तहाये शादमानी 


(असीम प्रसन्नता) समझते थे । यदि उन्हें उनके ख्याल (विचार) |. 
उनकी तबीयत (स्वभाव) उनके मज़ाक (रूचिकर) के मुआफिक |. 
(अनुसार) स्वर्ग की न्यामतों का भागीदार न बनाया जाता, तो |. 
आज कुफ्रो विदअत (बुराईयों) में सारा संसार का संसार गिरः |. 
फ्तार होता और कहीं नाम को भी खुदा की खुदापस्ती न होती। |. 
+ मुकदमा तफसीरूल फुर्कान, पृष्ठ ७७ से ८४ | 


उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट यह परिणाम निकलता है; कि 
मिथ्या बातों का प्रलोभन देकर उनकी मनोकामनाओं से ,लाभ 
उठा कर हज़रत मुहम्मद ने स्वर्ग का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, 
जो कि सत्य और यथार्थ से एकदम परे हैं, और उसमें कोई सार 
या तथ्य नहीं है । 

& स्वर्ग के सम्बन्ध में सर सय्यद अहमदखां की सम्मति छि 

यह संमझना किं स्वर्ग एक बाग के रूप. में उत्पन्न किया 
हुआ है, और उसमें सगमर॑र ओर मोती के जड़ाऊ मंहल है । 
बाग में सर सब्जों शादाब (हरे-भरे) वृक्षः है। दूध व शराब और 
शहद की:नदियां बह रही है, और हर प्रकार का मेवा खाने की 
प्रस्तुत है साकी व साकनीन (शराब देने वाले) अत्याधिक खूब" 
` सूरत चाँदी के कंगन,पहिने हुए, जो हमारे यहाँ की घोतीनें पह" 


नती है, शराब दिला रही है, और एक स्वर्ग निवासी एक हूर के 
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| गले में हाथ डाले पडा है, एक ने रान (जंघा) पर सिर धरा हैं, 
एक छातो से लिपट रहा है, एक ने लवे जाँ बरुश ( प्राणदायी 
अधर ) का बोसा (चुम्बन) लिया, कोई किसी कोने में कुछ“ 
ऐसा बेहृदापन (असभ्यता) है, जिस पर आश्चर्य होता है। यदि 
स्वर्ग यही है, तो बिला मुबालिग्रा ( बिना सोचे समझे ) हमारे 
खराबात (वेश्यालय) इससे हजार गुणा उत्तम है । 
तफसीरूल कुरआन, पृष्ठ ३३ भाग १ 
सर सय्यद ने भी आगे वही लिखा, जो हैरत मिर्जा देह- 
लवी ने लिखा-- उल्माए इस्लास (विद्वान मुसलमानों) ने बस- 
' | बब अपनी रिक्त कलबी (दिल की चाहत) और बवजह दिली 
इक्तद।र और खौफ [महत्वक्रांक्षा-भय | और रजा [आज्ञा | के 
| ग़लबा [अत्याधिक प्रभाव] के" जो मनुष्य को असल 
| हकीकत के बयान की जरूरत नहीं रहती-******-* इसलिए वह 
बुजुर्ग [ बड़े लोग ] समस्त इन बातों को स्वीकार करते हैं 
जिनको कोई भी मान नहीं सकता, और वह बातें, जेसी कि 
[ अकिल बुद्धि ] और मकसद [ लक्ष्य ] बानिए मजाहिब 
[सम्प्रदाय के संस्थापक ] के विरूद्ध है । पृष्ठ ३४ 


जन्नत के ख्याल [विचार] से उसके दिल में एक बेइ- 
ka [असीमित ] जन्नत की, और एक तरगीब [प्रेरित करना] 
अवामर [ विधि ] के बजा लाने में और नवाही [ निषेध ] 
से बचने की उत्पन्न होती है। 


क कुडमराज [ रूढ़िवादी ] मुछा या शाहवतपरस्त 
| विषय-भोगी | ज्ञाहिद यह समझता है कि वास्तव में स्वर्ग 
में अत्याधिक खूबसूरत अनग्रितत हर मिलेगी, क 
पीयेंगे, मेवे खायेंगे, दूध और शहद की नहरों में नहांयेंगे, 
| और जो दिल चाहेगा मजे उड़ायेंगे, और इस लब (निरर्थक) 
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बेहुदा ख्याल से दिन--रात अवामर [ विधि ] को बजा लाने 
और नवाही [ निषेध ] से बचने की कोशिश करता है, और 
इस नतीजो पर पहुंचता है । पृष्ठ ३५ 

सर सय्यद के विचारों से यह तो ज्ञात हो गया कि 
स्वर्ग का अक़ीदा [बिश्वास] गलत है और श्रान्तिजनक है । 


७ मिर्जा हैरत तथा सर सय्यद के निस्सार हेतु ७ 


दोनों महानुभावों ने यह हेतु बहिश्त [ स्वर्ग ] के सम्बन्ध - 


में दिया है । यद्यपि स्वर्ग का यह सिद्धान्त मिथ्या है, तथापि 
इससे लाखों लोग इस्लाम के सिद्धान्तों का पालन [ करने लगे 
और ] करते हैं। अतः यह इस्लाम के लिये हितकर है । 

हम कहेंगे कि बया यह दोनों महाशय [ मिर्ज़ा हैरत 
और सर सय्यद ] यही हेतु दुसरों के लिये भी मान्य करेंगे ? 

यथाः---मुतिपूजक हिन्दू यही हेतु दें कि मूर्तिपूजा यद्यपि 
मिथ्या है; थापि इस मूतिपुजा से करोड़ों लोग हिन्दू धमं का 
पालन करते हैं, तो क्या उक्त दोनों सञ्जन मूर्तिपूजा को भी 
ग्रहित और प्रशसनीय मान लेंगे ? 

इसी प्रकार बौद्ध भी कह सकते हैं, कि हमारे ईश्वर के 
न मानने से करोड़ों मनुष्य बौद्ध बन गये, तो क्या यह भी प्रशंस 
नीय माना जायेगा ? ; 

किन्तु हम कहेंगे कि मिथ्या बातों की आड़ लेकर धर्म 
प्रचार करना, उत्तम पुरूषों का कार्य नहीं । यह स्पष्ट धोखा और 
छलावा है। अतः सत्य धर्म का प्रचार सत्य साधनों से ही करना 
उचित है, मिथ्या साधनों से नहीं । 

जब कोई मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क को किसी की 
दास बना देता है, तो उसकी स्थिति सत्यासत्य के विवेक करने 
योग्य नहीं रहती । ` 
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यही स्थिति समस्त संसार में देखी जाती है, और उन्हीं 

लोगों में मुसलमान भी हुं । इन्होंने भी अपनी बुद्धि और ज्ञान को 

हज रत मुहम्मद के सम्मुख अर्णण कर रखा है । इसलिए यह ऐसी 

बुद्धि के विपरीत बातों को मानते चले आ रहे हैं, और किंचित 

भो इस बात पर विचार नहीं करते, कि यह बातें जो हम मानते 
हैं, वह सम्भव भी है या नहीं ? 


मेरे विचार में यह स्वर्ग का चित्र जो इस अध्याय में 
चित्रित किया गया है, कि वह एक सत्य क जिज्ञासु व्यक्ति के 
लिये दर्णणवत है । यदि कोई सत्याभिलाषी व्यक्ति है? तो उसके 
लिये आवश्यक है कि वह ऐसी मिथ्या बातों को, जो खुदा के नाम 
पर बनाई गई है, कदापि स्वीकारने को तत्पर नहीं हो सकता। 


यदि एक भी मुसलमान इस मिथ्यावाद को त्याग कर 
सत्य को ग्रहण करेगा, तो हम अपना लघु प्रयास सफल समझेंगे। 
अब इसके आगे हम पाठकों के ज्ञातव्य हेतु कुरआन में वर्णित 
और इस्लाम में सवंमान्य दोज़ख (इस्लामी नक) का वणन II 
कर रहे हैं । जिससे आपको यह ज्ञान होगा कि कुरआनकार ने 
इस्लाम के प्रचार खुदा के नाम पर किस भांति जनसाधारण को 
दोजख का भयः दर्शा कर इस्लाम का अनुयायी होने हेतु विवश 
कर अपना साम्प्रदायिक स्वार्थ साधा है, और लोगों को सत्यमार्ग 
से पथभ्रष्ट किया है । आपने कुरआन में वणित कयामत व स्वर्ग 
का दिग्दशंन कर ही लिया है, अब आगे इस्लामी नक का वर्णन 


पढ़िए । 
| [ दोजख ] 


ली 
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[] ७ fl 

. पाठक बन्धुओं ! अब हम कुरआन में वर्णित दोज़ख 
अर्थात इस्लामी नकं का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह 
ज्ञातव्य आवश्यक है, कि अन्ततः नक क्या और किसके हेतु है। 

कुरआन में वर्णित हैः-- 
फ़त्तकुन्नारललति बकुदोहन्नासो वल्हिजारतो ओइद्दत लिहकाफेरीन 
कुरआन पारा १ रक १/३ 


अर्थः-तो फिर नर्क से बचते रहो, किं जिसका ई धन मनुष्य और 
पत्थर हैं, और यह अग्नि काफिरों हेतु हैं । 

. हज़रत मुहम्मद ने फरमाया-- 'नारोकुम हारोही जुज्डः 
WA सब्ईना जुज्उम्मिच्चारे जहन्नामा' अर्थात तुम्हारी यह अग्नि 
नर्कारिन के ७० हिस्सों में से एक हिस्सा है । 

_इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने उद्धृत किया है और 
यह समान्य है । 
अबू हुरेरा से उद्घृण है, कि हज़रत मुहम्मद ने करमाया ` 
तर्कारिनि १ हजार वर्षो तक धधकाई गई । यहां तक वह लाल ६! 
गई, तत्परचात १ हजार वर्षों तक पुनः धधकाई गई, पश्चा! 
सफेद हो गई । फिर १ हजार वर्षो तक धघकाई गई, कि ब 


काली हो गई । तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ ४०-४१ 
re इस भांति तीव्र की गई है, जिसमें काफिरो को शो 
SEAT) | 
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; ७ कर्म पत्र ७ 
आयत:- 
इच्ना किताबल्फुज्जारे लफी सिउकीन व मा अद्राका मा सिज्जञीन 
किताबुम्भकु स । कुरआन पारा ३० रक्र १/८ 


अर्थः--निसन्देह्‌, बुरों के कर्म पत्र 'सिज्जीन' में हैं, और क्या जाने 
तु ! क्या है 'सिज्चीन' ? लिखित बही है। 
व्याख्या :-- अर्थात काफिरों के कर्मपत्र, जिन्हें फरिश्ते लिखते हैं, 
'सिज्जीन” में हैं । हदीसों ओर संकेतों से प्रकट है, कि 'सिज्जीन' 
उस स्थान का नाम है, जहां काफिरों के बही-ाते हैं। (क!मूस) 
काफिरों के कमंपत्र वहाँ रखे जाते हैं । 'सिज्जीन' नामकरण का 
तात्पर्यं यह है, कि काफिरों की आत्माए वहाँ कंद कर दी जाती 
है। 'सिञजीन' ७ वी भुमि के नीचे है। 

बग़वी ने लिखा है, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, 
कतादा, मुजाहिद और ज़हाक ने वर्णन किया है कि 'सिज्जीन' 
' | सबसे अन्तिम ७ वों भूमि है, जिसमें काफिरों की आत्माए 
रहती हैं । की 
क्राब अहबार ने फरमाया--फ़ाजिर (काफ़िर) को आत्मा 
को आसमान की ओर चढ़ाया जाता है, किन्तु आसमान उसे 
स्वीकार करने से मना कर देता है, फिर उसे भूमि की ओर 
उतारा जाता है किन्तु भूमि भी उसे ग्रहण करना अस्वीक्रार कर 
देती है । अन्ततः ७ तों भूमियों के नीचे उसे प्रविष्ट र जाता 
है। यहाँ तक कि उसे भूसज्जीन' ह दिया जाता है । यह 
स्थान इब्लीस (शैतान) की सेना के तीच है | 

इब्ने La ने की में हजरत मुआज का हे हल 
है, कि रसुल्लिललाह से प्रश्‍न किया गया कमा वी 
नकें को कहाँ से लाया जाएगा ? हजरत ते कर पा Fe 

लगाएँ होगी और प्रत्येक 

| भूमि से लाया जाएगा, उसकी हजार वल्गाए हैं. 
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वल्गा को ७० हजार फरिश्ते खेंचते होंगे । जब मनुष्यों से उसका 
अन्तराल १ हजार वर्षो की यात्रा का रह जाएगा, तो वह एक 
साँस खीचेगा, जिससे प्रत्येक प्रभूभक्त और पैगस्बर घुटनों के बल 
बैठ कर कहेंगे:-- रब्बे--नफ्सी--नपसी अर्थात हे प्रभु मुझे बचा 
बचा । तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३३८ से ४० 
नकं में कितने जाएंगे ? 

तफसीर मजहरी ने कुरआन की आयत 'यज अलिल, 
बिल्दाना शीबन' की अपनी व्याख्या में लिखा है, कि हज़रत 
अबू सईद खुदरी ने प्रमाणिक हदीस उद्धृत की है, कि अल्लाह 
कयामत के दिन फरमाएगा-- आदम ! नकं का भाग पृथक कर 
लो । आदम निवेदन करेगा- नकं का कितना भाग है ? अल्लाह 
फरमाएगा-- १ हजार में से ६६६ उस समय अत्यन्त भय व्याप्त 
हो जाएगा । बच्चे वृद्ध हो जाएगे और प्रत्येक गभिणी स्त्री का 
गर्भपात हो जाएगा । तफसीर मज्ञहरी पारा २९ पृष्ठ १७१ 


नकं को कंसे लाया जाएगा ? 

आयतः- 
ब जीआ योमाएजीन बिजहन्नमा। कुरआन पारा ३० रक १/१४ 
मर्थः - उस दिन नकं को लाया जाएगा । 
व्याख्याः-- हज़रत इब्ने मस्ऊद से उद्घुण है, कि रसूछिह्लाह ने 
फरमाया:-- उस दिन नकं को इस प्रकार लाया जाएगा, कि 
उसकी ७० हजार वल्गाएं होगी और प्रत्येक वल्गा को ७० हजार 
फरिश्ते खचते होंगे । ( मुस्लिम व तिमंजी ) 

कतंबी ने कहा-- नकं को उसके उत्पत्तिस्थल से बन्दी बना 
कर कयामत की भूमि पर लाया जाएगा और पुल सिरात (नक 
का पुल) के अतिरिक्त स्वर्ग जाने हेतु कोई मार्ग न रहेगा । 

तफसीर मजहरी पारा ३० पृष्ठ ४०४ 
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पाठक बन्धुओं ! यहां तक हमने जो नकं का चित्र प्रस्तुत 
किया है, उससे आप भलिभाँति परिचित हो गए हैं, कि नर्काग्नि 
किस भाँति धधकाई जाकर प्रचण्ड की गई है और वह केवल 
काफिरों हेतु है, और फिर यह प्रचण्ड दावाग्नि, जिसमें प्रति 
हजार में से ९६९ लोगों को झोंका जाना भी कम आश्चर्यजनक 
नहीं है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि इस्लाम की दृष्टि में प्रति 
हजार में से ६६९ मनुष्य काफ़िर हैं। 

हमने 'कुरआन परिचय' के प्रथम;खण्ड में लिखा है, कि 
जब अल्लाह ने शैतान को स्वगं से निष्कासित किया था, तब 
उसने खुदा को चुनौती दी थी, कि मैं तेरे भक्तों कों पथभ्रष्ट 
करू गा, तो शैतान अपनी चुनौती को कार्यान्वित करने में पूर्ण- 
रूपेण सफल रहा और उसकी प्रतिस्पर्धा में अल्लाह अपने भक्तों 
को शैतान के चगुल से बचाने मे बुरी तरह असफल रहा, जब 
कि अल्लाह ने मनुष्यों को सुमार्गी बनाने हेतु ढेर सारे पैगम्बर 
और उनके साथ अपनी खुदाई पुस्तक भेजी, तदोपरान्त भी 
शैतान अपने कार्य में सफल रहा और प्रति हजार में से ६९६ 
व्यक्तियों को पथभ्रष्ट कर नकंगामी बना ही लिया तथा बेचारे 
अल्लाह के निरन्तर और अथक प्रयासों के बावज़ दः भी हजार में 
से १ व्यक्ति ही हिस्से में आया । विचारणीय है, कि शैतान की 
प्रतिस्पर्धा में अल्लाह की प्रतिष्ठा क्या रही ! 

नक में कौन जाएगे ? ; 

यह तो विख्यात ही है, कि नर्क में मात्र काफ्रिर ही जाएगे 
इस सम्बन्ध में हम कुरआन से वर्णित करते हैं। आयतः" 
वत्ताकुन्नारल्लति ओ इद्दत लिल्काशेरीन | 

“ कुरआन पारा ४ रक्क १४/५ 
बर्थः- और उस अग्न से बचो, जो काफिरो हेतु तयार की गई 
है । तफसीर इब्ने कसीर पारा ४१. २४ 
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आयतः 
फ़ अम्मलज्जीना कफरू फ़ ओ अज्जोबोहुस्‌ अजावन शदीदन्‌ फ़ि- 
हू_निया वहआखेरते फ़ मा लहुम्मिन्नासेरीन । 
र कुरआन पारा ३ रक ६।१४ 
व्याख्याः-पस, जो लोग काफिर हो गए अर्थात यहूदी व 
ईसाई, पस संकट दूं गा, उनको कठोर सकट । संसार में हत्या-केद 
और कर अनिवार्य होने के व अपमानित होने हेतु और कयामत 
में विभिन्न कष्टों की कठोरताएं सदैव नकं में रहने से । 
तफसीर कादरी पारा ३ पृष्ठ ११० 
आयतः 
व मंय्युशाके किरंसुला मिम्बादे मा तवय्यना. लहुलहूदा व यत्तबे- 
ओरौरा सबीलिल्मौमेनीना नवत्लेही मा तबला ब नुस्लेही ज हन्न 
व साअतु ससीरा। . कुरआन पारा ५ रक १७।१४ 
व्याख्याः-और जो प्रकट शिक्षा और स्पष्ट उदाहरणों से 
परिचित होने पर समकालीन पैगम्बर की अवज्ञा कर इस्लाम 
क। सीधा मागे त्याग कर उनके विरोधी मागं का अनुकरण करेगा, 
तो हमं उसी ओर ही उसका ध्यान केन्द्रित कर देंगे, जिसका वह 
इच्छुक है, और अन्त में उसे नर्क में डालेंगे, जो अत्यन्त ही बुरा 
स्थान है। 
आज्जमुत्तफासीर पारा ५ पृष्ठ 8३ 
इस आयत की व्याख्या में इब्ने कसीर ने लिखा है, कि 
इस्लाम के मार्ग के अतिरिक्त अन्य मागं ढूं ढना यथार्थ में रसूल 
से शत्रुता और विरोध करना ही है। ' | 
तफसीर इब्ने कसीर पारा ५ पृः €१ 


इब्ने कसीर ने यह भी लिखा है, कि जो व्यवित पैगम्बर 
का विरोध करेगा, तत्पश्चात कि उस पर सत्य प्रकट हो चुरी . 
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था व इस्लाम का माग त्यागकर दूसरे पर हो लिया। हम उसे जो 
कुछ करता है, करने देगे और अन्ततोगत्वा उसे नर्क में डाल देंगे । 


तफसोर इब्ने कसीर पारा ५ पृष्ट ६० 
उायतः— ” 


ब संग्यवफुर्बही मिनल अहडाबे फ़न्नारों मोएदह । 
कुरआन पारा १५ रक २/२ 
व्याख्या:--जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायो में से इसका (इस्लाम 
का) अस्वीकार करेगा, तो उसके अनुबन्ध का स्थान नके हैत 
'एहजाब' से तात्पर्य इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बी हूँ । 
हजरत अबू हुरैरा का उद्घुण है, कि रसूलिल्लाह ने फरमाया- 
शपथ है, उस सत्ता की जिसके हाथों में मुहम्मद के आण हैं। इस 
समुदाय के आमन्त्रण में से जो कोई यहूदी व ईसाई ऐसी स्थिति 
में मरेगा कि जिस (शिक्षा) को मुझे देकर भेजा गया है, वह इस 
पर ईमान न लाया होगा, तो वह अवश्य ही नकंगामियों में से 
होगा । (रवाहुल मुरिलम) तफसीर मजहरी पारा १२१४ २४ 
उपरोक्त प्रमाणो व उद्धुणो से यह सिद्ध हो इक है, कि 
नर्क में मात्र काफ़िर ही जाएंगे और काफिर कौन होंगे? यह भी 
दर्शा चुके हैं, कि जो इस्लाम का मार्ग त्याग कर अन्य मागां 
चलोगे, वह काफिर होगे अब: इसके आगे यह कान कको ; 
akaa (स्वर्ग) में कौन लोग प्रविष्ट होंगे ? आगे पढ़ि 
स्वर्ग में कौन जाएगा ? 
आयतः Ni - 
व लस्सोफा स्रोतीका रब्बोका ४ कुरआत पारा ३० रक YA 


व्याख्या:-- रसूल्लिल्लाह ने (ab मेरे समुदाय में 
से एक भी तकं में रह गया, तो मैं प्रसन्न नई snl क 
हजरत अली का उद्धृण-है, कि रसूह्लिल्लाह ने फरमा 
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“मैं अपने समुदाय की सिफ़ायत (अनुशंसा) करू'गा और अल्लाह 
उसको क्षमा कर देगा। यहाँ तक कि मेरा प्रभु आवाज देगा--मुह- 
म्मद ! क्या अब तू प्रसन्न हो गया ? मैं निवेदन करूँगा-हाँ मेरे | 
स्वामी ! मैं प्रसन्न हो गया । कः । 
अता का उद्धृण है, कि हज़रत इब्ने अब्बास का कथन | 
है, कि योती का रब्बोका फ्रतर्जा' का अर्थ यह है, कि अहलाह 
तुझकों (मुहम्मद को) अनुशंसा की आज्ञा प्रदान करेगा और तेरे | 
समुदाय को तेरी सिफ़ायत पर क्षमा कर देगा और यहाँ तक कि 
“तु प्रसन्न हो जाएगा ! 
हज़रत अली और इमाम हसन से भी यही उद्धुण है। 
हज़रत अब्दुल्ला बिन आस से वणित है, कि रसूहिलिल्लाह ने 
प्रार्थना की-या खुदा ! मेरे समुदाय को क्षमा कर दे । मेरे समु- । 
दाय को क्षमा कर फिर रोने लगे । अल्लाह ने ज़िन्नोल को आदेश | 
दिया-ऐ जित्रील ! हज़रत मुहम्मद से कह दो, कि तेरे समुदाय के | 


पय 
। 


विषय में. हम तुझे प्रसन्न कर देंगे और तुझे कष्ट न देंगे। (मुः 
स्लिम) . तफसी र।म ज़हरी पारा ३० पृष्ट ४४२ 
नक अवैध है । 
कुरआन की इस आयत 'फ सय्यामलो मिरकाला जर्रातिन 
खेरंय्यरह' (कुरआन पारा ३० रक्क १/२५) की व्याख्या में मज़- | 
हरी ने लिखा है, कि हज़रत उस्मान गनी के कथन को सलीम 
ने उद्धृत किया है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरम!या:-जो व्यबित ह 
यह विश्वास रखते हुए, कि अल्लाह के अतिरिबत कोई पुज्य नहीं $ 
है, मृत्यु को प्राप्त हो गया । वह स्वग में प्रविष्ट होगा । 
`. मुस्लिम ने हजरत अबादह बिन सामत का उद्धुण इन 
शब्दों में लिखा है, कि जिस व्यबित ने साक्षी दी, कि अल्लाह के ३ 
अतिरिक्त, कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उस 
“पर नकं अवध होगा। . - 
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द| सहोहैन (बुखारी व मुस्लिम) में हज्ञरत अन्स और हज- 
र [त अतबान बिन मालिक का उद्धृण है, और हाकिम की सम्मति 
हज़रत इब्ने उमर का कथन है, व मुस्लिम की सम्मति में हज- 
.(त मुआज के कथन से यह हदीस आई है । मुस्लिम ने हज़रत 
wA मस्ऊद के उद्धृण से यह हदीस उद्धृत की है, जिसके हृदय 
राई के कण सहृश्य भी ईमान होगा, वह नकं में प्रवेश नहीं 
पाएगा । तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५०३ 
' 'वारी की हदीस-- 

[ला रसुह्लुल्लाहे अलेहे व सल्लअम्‌ इन्नल्लाहा कद हरंमन्नारो 
ला सन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यम्बवो बजालेका 
एरहुल्ला । 
Pe रसूछिल्लाह ने फरमायाः-- खुदा ने उस पर नकं को 
वेध कर दिया, जिसने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा । जब कि 
ङ की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई अभिप्राय न हो। 


स्लाम के अतिरिक्त अन्य. सम्प्रदायों का अवलम्बन किया, तो 
हे निश्चित ही नकंगामी होगा एवं जिस Ey ने 'ला इलाहा 
स्लहलाह' कह दिया और जिसके हृदय राई के दाने के समान 
गी ईमान होगा, वह अवश्य ही स्वग में प्रवेश पाएंगे । अल्लाह 
हेज़रत मृहम्मद की प्रार्थना पर यह विश्वास दिलाया, किं मैं 
री उम्मत को क्षमा कर तुझको प्रसन्न कह गा और तुझे तेरी 
म्मत के विषय में कोई कष्ट न दू गा। 
नर्क क्या करेगा ? 
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तंज्र, लव्वाहातुल्लिसबशर अलेहा इस्अतह अशर ब मा जअ- 
लना अर्हाबच्नारे इल्ला मलाएकतन | - 
कुरआन पारा २६ रक १/१५ 

अर्थः-तत्काल हम उनको प्रविष्ट कर देंगे 'सकर' (नर्क) में । 
तू ! क्या जाने, कि क्या सकर” है ? नहीं शेष रखती उन्हें,और | 
नहीं छोड़ती, झुलस देने वाली है चेहरों को । उसके ऊपर १९ | 
फरिव्ते हैं और हमने नकं के पहरेदार फरिश्ते ही नियुबत किये | 
हैं। अनुवादशाह रफीउद्दीन पारा २६ पृष्ठ ८१६ 


व्याख्या- सकर नकं के नामों में से एक नाम है । यह महान 
प्रतिष्ठायुक्त है । जो वस्तु इसमें डाल दी जाए, उसे शेष न छोड़ती 
है, नष्ट किये बगैर । 

. मुज़ाहिद ने दोनों वाक्यों की व्याक्या इस भांति की है! 
कि 'सकर_ किसी को जीवित नहीं छोड़ता और न कोई पदार्थ 
उसमें मृतावस्था में ही रहता है । जब नकंगामी उसमें भस्म हो 
जाए गे, तो उनकी शारीरिक स्थिति तत्काल ही सुधर जाएगी । 

 जुहाकका कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ की तीव्रता एक 
सीमा तक पहुँच कर असबत हो जाती है, किन्तु “सकर. (नर्क) 
की तीब्रता मन्द नहीं होती । वह बच्चों को विक्कत कर देने वाली 
है, सफेदी को श्यामला मैं परिवतितकर्ता है । नकं पर १६ फरिश्ते 
नियुक्त होंगे । यह समरत नकं के रक्षक होगे । उनमें से एक 
अधिपति और शेष १८ उसके अधीन कार्यरत होगे । रसूहिलाह 
ने फरमाया-- उनमें से प्रत्येक फरिइतों के दोनों कघों के मध्य 
एक वर्षीय मार्ग होगा । दया उनके हृदयों से निकाल ली गई हैं। 
प्रत्येक फरिश्ता ७० हजार को उठा कर नकं में जहां चाहेगा, 
फेंक देगा । .. ` तफसीर मज़हरी पारा २६ पृष्ठ १६६ 
`. पाठक बन्धुओं ! न्क के इतने अत्याधिक शर्कितिवान और 

मर्थ रक्षको के होते हुए भी काफिरो को लोह श्यंखलामी 
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जकड़ना पड़ेगा और वह श्ुखलाए' मीलों लम्बी होंगी -तथा 
उनकी एक कड़ी संसार के सम्पूणं इस्पात से भी भारी होगी। 
तत्पश्चात भी उन काफिरों को सन्दूको में कैद किया जाएगा । 
तथा खम्बों से बांधा जाएगा । आयतः-- 
कल्ला लय्युनबज्चञ्ञा फ़िहहुतमह व मा अद्राका मल्हुतमह. नारू- 
लला हिल्मुकदतुह्लाति तत्तलेवो अलल्अफ़एवह इन्नाहा अले हिम्‌ 
मौसदतुन फ़ी अमदिम्म मुमदृदह । कुरआन पा. ३० रकु १/२६ 
अर्थातः- (कदापि नही यू अवद्य डाला जायगा हत्माह और तू 
बया जाने कि हत्माह क्या है ? (हत्माह नक का एक नाम है। ) 
इसके अर्थ तोड़ने के हैँ जो चीज उसमें डाली जायगी वह टूट 
जायगी) कोई उसको फेकता नहीं है । उस रोदने वाली में तूने 
बया समझा, क्या है रॉंइने बाली ? अग्नि है .अछाह की सुलगाई 
हुई, जो हृदयों पर चढ़ आती है । निस्सन्देह उनके ऊपर दरवाजे 
बन्द किये हुए है। वह जो हृदय को झांक लेती है ! उनमें उनको 
बाँधना है ! खींचे हुए स्तम्भों के मध्य, जो बडे बड़े लम्बे हैं । 
आज्ञमुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ ३०७ 
कल्ला के अर्थ झिइक देना है । जिस वस्तु में उ हैं भ्रम 
हुआ था, वह अवश्य हत्माह में डाला जायगा ( अर्थात नकं में) 
और नक का नाम हत्माह इसलिये है कि जो बस्तु उसमें डाली 
जाती है, उसे वह खण्ड कर डालती है ! ऐ मोहम्मद तुझे किस 
चीज ने बताया कि हत्माह और उसका विवरण क्या है ? अल्लाह 
की भली प्रकार से सुलगाई हुई आग है ! ऐसी आग जो हृदयों 


के बीच चढ़ जाती. है और हृदय को जलाना बहुत बड़ा संकट 


है । और निस्सन्देह वह अग्नि उन काफ़िरों पर बन्द की गई है। 
और उसके दरवाजों को उन स्तम्भों के साथ दृढ किया गया है। 
तात्पर्यं यह है कि नर्क के दरवाजों को स्तम्भों से बन्द कर दियो 
गया है। आजपुत्तफासीर तफसीर फैजी पारा ३० पृ. ३१० 
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तफसीर मजहरी में इतना विशेष है, इस कारण के अनादि 
काल तक रहने वाला संकट मालूम हो जाय ! क्योंकि सांसारिक 
अग्नि जब किसी को जलाती है, तो हृदय तक पहुँचने से पहले ही 
उसका विनाश कर देती है ! परन्तु नकं की अग्नि हृदय तक 
पहुँचने पर मी विनाश नहीं करती । सूजन का संकट सदा होता 
रहता है । अथवा हृदय के वर्णन करने का कारण यह है कि 
मस्त शरीर में हृदय सबसे सूक्ष्म होता है । या यह कारण है 
कि निकृष्ट कर्मो का केन्द्र हृदय ही है ! आगे लिखा है कि 
नर्कगामी नकं से क्यों न भाग सकेगे ? इसका उत्तर यह दिया 
कि नकं ऊपर से बन्द होगी ! इब्ने मदु इया ने अबू हुरेरा के उद्‌- 
घुण से लिखा है। इब्ने जरीर, इब्गे अबी हातम, इब्नेद्दुनिया 
और बहकी ने इब्ने मस्ऊद का कथन लिखा है कि नके के भीतर 
जब सदैव रहने वाले नकंगामी रह जायेंगे, तो उनको लोहे के 
सन्दुको में बन्द कर दिया जायगा और सन्दूक्रो में लीहे की कील 
ठोक दी जायगी । और उन लोहे के सन्दूकों में बन्द करके नक 
के तल में फेंक दिये जायेंगे । ताकि कोई दूसरा उनके सकट को 
न देख सके ! और यह भी लिखा है कि उनको लम्बे लम्बे 
स्तम्भों के अन्दर जकड़ दिया जायगा । "० १" और उनकी 
गदनों में जंजीरें पड़ी होगी । मकातल ने कहा कि नक गामियों 
को अन्दर करके उन पर दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे । फिर 
उनमें आग की कीलें ठोक दी जावेगी । 
तफसी र मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५२९ से ५३१ तक 


` इश्चलदेता अनकालब्वंजहीमंव्व तुआमन झा ग्र्‌ स्‍स॒तिव्व अजाबन 
अलीमा । कुरआन पारा २९ रक १/१२ 

अर्थात: निस्सन्देह हमारे निकट अग्नि और,बेड़ियां है और 
खाना है गले में अटकने वाला, और संकट है दु ख देते वाला । 
कुरआन पारा २९ पृष्ठ १३ 
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व्याख्या-- (बहकी ने हसन बसरी का कथ 
अनकालन आग की बेड़ियां होगी, और खाना त 
लगेगा ( न अन्दर उतरेगा न बाहर निकलेगा ui, 
अब्बास के निकट ये थूवर का पेड़ है इब्मे अब्बास ने कहा, ज़री 
(सीन्ढ़ या थूवर का वृक्ष है) नक के अनर कांटों वाली झाडी 
की तरह एक वस्तु होगी जो एल्त्रा से अधिक कडी, मृतक वस्तु 
से अधिक दुर्गन्ध युक्त और अग्नि से अधिक गर्मी होगी जब नक- 
गामियो को वह खिलायी जायगी तो न पेट में जायगी नमुहके 
अन्दर रहेगी । बीच में रूकी रहेगी । न भूख को. दूर करेगी । 
इब्ने अबोद्दुनिया ने हज़रत हुजैफा के उद्पूण से लिखा है कि 
नक वासियों पर आग के साँप और बिच्छू गिरेंगे । यदि उनमें से 
एक साँप पूवे में फू क मारे तो पश्चिम वाले जल जाय । यदि 
एनमें से एक बिच्छू संसार के लोगों को डप ले तो सब जल जांय । 
वह सांप और बिच्छू नक्रवासियों पर गिरेंगे और उनके माँस 
और खाल के भीतर प्रविष्ट हो जायेंगे । 

अबू सईद खुदरी की रवायत है कि रसुलुल्लाह ने फरमाया 
"कि नक वासियों में सबसे सरल सकट अबत आलम पर होगा । 
_ उसक्रो अग्नि के दो चप्पल पहनाये जायेंगे जिससे उसका मस्तिष्क 
` उबलने लग जायगा भुस्लिम ने नेमान बिन बशीर से उद्धृत 
किया है कि नक वासियों में सबसे हल्का सकट उस व्यक्ति को 
' होगा जिसके दोनों चप्यल और चप्पलों के तस्मे आग के होंगे । 
जिसके कारण से हांडी के उबाल के सहश्य उसका मस्तिष्क 
उबलेगा । तफसीर AITA पारा २९ पृ. १६९ 
(खान पान के सम्बन्ध में दूसरी आयत) 
तस्ला नारन हामियह, तुस्का मिन Cha आतियह लैसा लहुम 

तआमुन इल्ला मिन जरीइल्ला युस्मेनो व ला युरनीमिन जुए । 

2 Fee हर: कुरआन पारा ३० रक्क ११३ 
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अर्थात--जलती अरिन में प्रविष्ठ होगे । और उबलते हुए चश्मों 


में से पानी पिलाया जायगा । और उनके लिये जरी (थूवर जेसा.. 


वक्ष या कांटेदार वक्ष) खिलाया जायगा न वह भूख को रोकता 
है न शरीर को पुष्ट करता है। ; पारा ३० पृष्ठ ६४२ 
व्याख्या--वे अत्यन्त गमं अग्नि में प्रविष्ट होंगें। ड्ब्ने अब्बास ने 
कहा. कि अग्नि प्रचण्ड की जायगी और अल्लाह के शत्रुओं पर उसे 
भड़काया जायगा । उनको उबलते हुए चइमों का पानी पिलाया 
: जायगा । 

'इब्ने अबी हातम ने सद्दी का कथन लिखा है कि आनि- 
याह ( गर्मी की अन्तिम सीमा को कहते हैं ) जिसके ऊपर गर्मी. 
की कोई डिग्री न हो, बहकी ने हसन बशरी के प्रमाण सते लिखा 
है कि जिसके ऊपर गर्मी का कोई दर्जा न हो. उसमें काफिरों को 
डाला जाएगा । कई एक ने लिखा है कि दुनिया के आरम्भकाल 
से नक दहक रहा है । इसलिए उसकी गर्मी अन्तिम सीमा तक 
पहुँची हुई है । व्याख्याकारों ने लिखा है कि नक गामी नक में 
प्यासे प्रविष्ठ होंगे । तो-उन्हें उबलता पानी पिलाया जायगा। 
ऐसा उबलता हुआ कि यदि संसार के पहाड़ों पर एक बून्द गिर 

' जाये तो पहाड़ पिघल जांय। अबूदर्द ने वर्णन किया है कि रसू: 
लुल्लाह ने फरमाया कि नक वासियों पर ऐसी तीव्र क्षूधा लगाई 
ज।यगी । जो अन्य सारे संकट के सद्दश्य होगी । 

| तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३५६ 

. आगे आयत हे:- 
इस्ता आतदना लिउजालेमीना, नारन अहाता बेहिम सुरा दिकोहा 

' ब इय्यस्तगीस्‌ युगासु बेमाइन कल्मुहले यहाविल्बुजूही । 

; कुरआन पारा १५ रक ४/१६ 


अर्थात--इस आयत की व्याख्या मज़हरी में इस प्रकार है 


और अत्याचारियो अर्थात काफिरो के लिये अग्नि तैयार के 
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रखी है जिसकी कनाते उनको घेर लेंगी । (कनात उसे कहते हैं 
जो दीवार की तरह किसी को घेर ले) ये इस दीवार की मोटाई 
४० वर्ष के मार्ग के सहृदय होगी । यदि वह अधिक प्यास के 


| कारण पानी मागगे तो उन्हें मोहल की तरह होगा । 'मोहल' 


RR ::: 3 ति जिन AAA Aa AAA AAA AAA AAA AA AAA AITA 


की व्याख्या में रसूलक्लाह ने फरमाया कि यह तेल कि तिलछट 
के सहश्य होगा, मुंह के निकट लाते ही चेहरे की खाल गिर 
पड़ेगी । और वह चेहरों को भून डालेगा। 
तफसीर मज़हरी पारा १५ पृष्ठ २१६ से २१८ तक 
दूसरी आयत हैः 
za आतदना लिल्काफेरीना सलासला वा अरलालन वा सईरा 
कुरआन पारा .२६ सू०दहर रक १/१६ 
निस्सन्देह हमने काफिरों के लिये जंजीरें, तौक ( फन्दा ) और 
अग्नि तैयार कर रखी है। 
व्य।ख्याः- (आदेश होता है कि हमंने काफिरों के और 
कृतघ्नी व्यवितयों के लिये लौहे की जजीरे तैयार च रखी हैं 
जिनमें उन्हें फरिक्ते बांध कर नकं में बुरी तरह से घसीटेगे। और 
बड़ी बड़ी भारी जजीरें और उनकी गदंनों में फन्दे डाले जायेंगे । 


और धधकती आग्नि में अनादि काल तक उन्हें भुना जायगा । 


और फन्दों से उनके हाथ गर्देन के साथ. बांधकर धघकती आग 
में झोंक देंगे |) आजपुतफासीर पारा २६ पृष्ठ १६८ 
नर्दः के सम्बन्ध-में मिर्जा हैरत देहलवी ने अपनी पुस्तक 
मुकदमा ए 'तफसीरूल फुर्कान' से बहुत से प्रमाण एकत्र कर दिये 
हैं। हम चाहते हैं कि उस लेख को ह यहाँ पर उद्धृत कर दें 
ताकि ईस्लाम के नकं के सम्बन्ध में आपको पूरी जानकारी हो 
जाय । मिर्ज़ा साहब लिखते हैं किः- कुरआन मजीद में नक 
अग्नि कां ई'घन. मनुष्यों को बनाया गमा है । 
सूरत हजरमें लिखा है कि नकं के सात द्वार हैं। उनमें से 
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प्रत्येक का पृथक भाग है । सूरत रहमान में नर्कवासियों के कपड़ों |. 
का वर्णन है जो अग्नि के बने हुए होंगे । सूरत हज में वणित है | 
कि वह अग्नि में लिपटे हुएं होंगे पहली सूरत में उस पानी का | 
भी वर्णन है जो पिघले हुए पीतल के सहृश्य होगा । सुरत कहफ |. 
में है कि ठन्डक की वायु तक उनको नहीं लगेगी । सुरत नंबा में | 
है कि जितनी बार उनकी खाल जल भुन जायगी हम हर वार 
नई खाल उत्पन्न करेंगे । सूरत नसा में है कि उनके लिये बादे | | 
समून (इस हवा के लगने से आदमी मर जाता है | ) और काले. 
घुए का साया होगा। सुरत कारआह में है कि गहरे पीले रग |. 
के ऊंटों के सहश्य अंगारे उन पर फेके जायेंगे, सूरत हुज्ञ में है कि. 
वे चीख-पुकार करेंगे। और सदैव नकं में रहेंगे ये तो उन लेखों | 
का संक्षेप हुआ जो नकं के सम्बन्ध में कुरआन में वणित है । आगे * 
हंदीसों के सम्बन्ध में लिखते हैं:-- yu 
नकंवासियों को अन्धेरा आ के घेर लेगा और उन पर 
अग्ति की लपटें छा जायगी । ध्वुनि और झनझनाहट उनके कानों | 
में आयेगी । इंसमें अत्यन्त कठोरता होगी । उस समय अपरा |. 
चियों को अपनी मृत्यु का विश्वास हो जायगा. और सब घुटनों 
के बल गिर जायेंगे। '_ | Fr ईद 
नक के फेरिएतो में से एकं फरिश्ता ये ध्वनि करता हुआ 
निकलेगा कि अमुक व्यक्ति का अमुक बेटा. कहाँ है । जिसकी 
आत्मा दुनिया में बुरे कम करने की अभ्यस्त थी। उस पंर लौहे 
की गदा लेकर लपकंगे । और बहुत बड़ी बड़ी घमकियाँ देंगे । | 
ओर अत्यन्त संकट में डालेंगे । ओर औध मुह नकं की गुफा में 
डाल देंगे और कहेंगे कि ले 'इसकां स्वाद ग्रहण कंर' तू तो बड़ा 
उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित है। अब इस गृह में निवास कर जिसके 
तट तंग और मार्ग अंधेरा और घातक है । तुझे इसमें सदैब रहना 
है और यह सदा अग्नि गृह बना रहता है । इसमें केदियों को पीने 


| 
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के लिये उबलता हुआ पानी है और उनका निवास नक है। अग्नि 
।,के फरिश्ते उन पर्‌ गदा से प्रहार करेंगे और स्वयं आग उन्हें 
| जला भुना कर कवात्र करेगी.। उनकी इच्छा उसमें मर जाने की 
| होगो परन्तु उससे मुक्ति असम्भव है । उनके पैर बालों से बंधे 
| होगे और पापों के अधरे से मुंह काले होंगे । वह प्रत्येक ओर 
कोनों में शौर मचायेंगे और कहेंगे- ऐ ! मालिक, हमारे साथ जो 


देती है । हमारी खाल जल गई है । हमें यहाँ से निकाल दे। अत्र 
भविष्य में हम ऐसा न करेंगे । नक का दरोगा उत्तर देगा:-- 
बस अब आराम के दिन गये अब तुम्हारे भाग्य में इस निक्ृष्ट . 
घर से निकलना असम्भव है। यहीं नीच अवस्था में पड़े रहो । 
पुझसे ब्रातचीत न करो । यदि तुम निकाल भी दिये जाओगे तो 
भी अपने कृत्यों से न हटोग । और: जिस ब।त.से तुम्हें रोकः गया 


संकट का वचन था वह पूरा हो चुका । बेड़ियां हमें अत्यन्त कष्ट 


“= ~ mas sm AA AA AAA ms 


है वही कार्य रूप में लाओगे | नक वासी .यह: उत्तर सुनकर 
निराश हो जायेंगे और अपने कृत्यो पर पश्चाताप करंग। परन्तु 
अब क्या होता है ? अब न तो आपत्ति से काम चलेगा और न 
ही पश्चाताप से रक्षा हो सकती है। अग्नि ही उनकी शायिका 
होगी .। अर्थात बह लोग आग के कपड़े और गंधक के कुत प हिः 
नेगे । उनके पैरो में भारी बेड़िया पड़ी होगी । नक AA तंग मागो 
से शौर मचाते;और इधर उधर शोकातुर अवस्था में फिरते होंगें 
अग्नि उन्हें हाँडी के उबाल के समान उबालेगी और वे दुःख, 
कष्ट में ग्रस्त होकर शौर मचाते होंगे | उनके प्रिरों पर खोलता 
पानी डाला जायगा जिससे उनकी अंतड़ियां और खाल पिघल 
जायेगी । और फिर गदाओं से उन पर प्रहार क्रिये जायेगे निता 
उनके सिर खण्ड खण्ड होकर मुह.से पीप बहने लगगा प्यास : 
कारण ज़िगर टुकड़े, टुकड़े हो जायगा। नैत्रों की पुतलियाँ Ti 
पर आ जायेगी । गालों तथा हाथ-पैरो का मांस सब झड़ पड़ेंगा। 
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और जब शरीर की त्वचा जल जायगी तो फिर नई खाल बदल 
ली जायगी । हड्डियाँ मास रहित हो जायगी । और जीवन केदल | 
नाड़ियों तथा पठों में रह जायगा । उनकी आग की लपटों से | 
अत्यन्त दुःख होगा । और नक वासी इस अवस्था में मृत्यु की | 
` इच्छा करेंगे । परन्तु उन्हें मृत्यु न आयेगी । जब तुम उन लोगों | 
का हाल देखोगे कि उनके मु ह कोयले से भी ज्यादा काले, आंखों ! 
से अन्धे, जिव्हा से गू गे, हड्डियाँ तथा पीठ टूटी हुई नाक कान | 
कटे हुए, खाल फटी हुई, हाथोंकी जजीरें गर्दन में पड़ी हुई माथे के | 
` बालों से पांव बच्धे हुए, तो तुम्हें शिक्षा होगी कि बहु इस अवस्था 
- में आग पर सिर के बल क से चलेंगे। लोहे के गौखरु अपनी आंखो 
के ढेलों से कुचलेंगे, अग्नि की लपटें उनके भीतरी अगों में दोड़ेगी। | 
और बाहर के अगों में नक के सांप, बिच्छू लिपटे होंगे । आगे-- 
मिर्जा साहब लिखते हैं कि अब हम खोल कर वर्णन करते हैं। 
हज़रत मुहम्मद सा. फरमाते हैं कि नक में ७० हजार | 
जंगल हैं । और हर जंगल में ७० हजार शाखाए' हैं. । और हर | 
शाखा में ७० हजार सांप और ७० हजार बिच्छू हैं । काफ़िरों 
और मुनाफिकों को ये संकट देने वाले हैं|“ “ये हाल तो 
नक के क्षेत्र का तथा उसकी शाखाओं का है । `" """" ”” नक | 
के ७ दरवाजों की गिनती मनुष्य के सात अंगों के सहब्य हैं । | 
ऊपर के भाग का नाम जहन्नुम है । दूसरे का सकर, तीसरे का | 
: लजी, चौथे का हत्माह, पांचवें का सईर, छुटे का जहीम, सात | 
`का हाविया। इनको गढराई की कोई सीमा नहीं । 
अबू हुरेरा ने वर्णन किया है कि हजरत मुहम्मद ने MAI 
कि (तिरमजी और इब्ने माजा) यह एक पत्थर है जो १०० वष । 
हुए नक में छोड़ा गया था । अब उसके तल पर पहुँचा है। | 
हजरत मुहम्मद ने फरमाया (बुखारी व मुस्लिम वरवायत रवायर्त 
रोमान बिन बशीर) -कयामत के दिन मनुष्य पर छोटे से छोट 
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संकट यह होगा आग की जूतियाँ पहनायी जायगी जिससे उसका 
(दिमाग) मस्तिष्क उबलने लगेगा । इब्ने अब्दुल बर ने यह उद्धत 
किया है कि संसारकी अग्नि ७० बार ८ रहमत (दया) के पानी से 
घोई गई । इसकारण उसमें इतनी तीव्रता नहीं है जितनी नर्का- 
ग्नि में है। एक हदीस में है । हज़रत मुहम्मद ते. फरमाया कि 
अल्लाह की आज्ञा से नक की अग्नि हजार बार झौंकी गईं (तीव्र 
की गई) यहाँ तक की लाल हो गई । फिर तीव्र की गई यहां तक 
की सफेद हो गई, फिर तीव्र की गई, यहां तक कि काली ही गई 
अब वह काली अंधेरी नकं की अग्नि है ! एक हदीस में आयां है 
[बुखारी व मुस्लिम ने यह हदीस लिखी है] नक ने अपने खुदा 
से शिकायत की ऐ ! खुदा मेरे भाग ने कुछ को खा लिया । उसको 


'आज्ञा मिली की दो सांस ले लिया कर एक जाड़े में और एक 


गर्मी में अतः गर्मी के मौसम में जो तुम्हे सख्त गर्मी प्रतीत होती 
है यह उसी की सांस की गर्मों है। और जाड़े में जो जाड़े की 
अधिकता मालूम होती हैं तो उसी की सांस का परिणाम है ॥ 
हजरत अन्स फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले बड़े 
दोलतमन्द काफिर को लायेंगे फिर उसे अग्नि में डुबकी देंगे। 
पुनः उससे पूछेंगे बतातो सही की दुनिया में तूने कभी आराम 
पाया था । वह कहेगा नहीं । 

हजरत अबु हुरेरा फरमाते हैं यदी मस्जिद में लाख आद- 
मियों से भी ज्यादा हो और एक नक वासी जोर की सांस लें तो 
सब के सब तत्काल मर जायेगे ! नक वासियों के शरीर की पीप 
अत्यन्त ही दुर्गन्ध युक्त होगी । और पीप इस तरह सेबहेगाकी 


उसमें सब नकं वासी इब जायेगे । उस पीप.घसाक है। अबु 


दी ; हर तिर- . 
सईद खुदरी फरमाते हैं।क हजरत मुहम्मद ने फरमाया 2 
मजी) कि यदि एक डोल रक के घस;क (पी?) का दुन्या में 
डाल दिया जाय तो सब रहने वाले दुर्गन्ध युक्त हो ज.ये। यही 
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घीप नकवासियों को पीने को दिया जाता है । हजरत इन्ने 
अब्बास का कहना है .कि हजरत मुहम्मद (तिरमजी वा इन्ने 
माजा) कि येदि ज़कुम (थूहर) का एक बिन्दू संसार के समुद्र में 
गिर पड़े तो सारे संसार के लोग जीवन से तग आजांय, तो फिर 
उन लोगो का बया हाल, जिनका खाद्य पदार्थ ही यह होगा । 
अबु द्दा का कथन है कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया 
[तिरमजी] की नक वासियों को भूख इसलिये अधिक लगेयो 
ताकि उन्हे संकट का कष्ट पूरा पूरा हो। पि.र वह खाने के लिपे 
! विनती. करेगे तो उन्हें कांटों का आहार दिया जायगा । जिसे 
न पेट भरे न भूख दूर होगी । जब बहुत खाने की प्रार्थना करेंगे 
तो खोलता हुआ पानी लोहे के आंकड़ों से उनके निकट किया 
जायगां । ज्योंही वह मु ह लगायेगे, झुलस कर कोयला हो जायेंगे 
जब वह पानी पेट में जायगा तो भीतरी अंग सब जल जायेगे । 


फिर वे नकं के दरोगा को पुकारेंगे। दरोगा आयेगा तो कहेंगे, तू 


अपने प्रभु से प्रार्थना कर कि किसी दिन हमारे सकट में कमी हो 
जाय दरोगा कहेंगे, तुम प्रार्थना किया करो तुम्हारी कोई नहीं 
सुनेगा । फिर पुनः नरकवासी अपने प्रभु को पुकारंगे कि हमें इस 
संकट से छुटकारा दें ! ईश्वर की तरफ से उत्तर मिलेगाः--तुम 
.सदेव नके में ही रहो। इस विषय में यह वर्णन किया गया है कि रब 
से कहने और उसका उत्तर मिलने में १००० वर्ष लगेंगे, फिर नर्क 
ˆ वासी इसके उत्तर में कहेंगे कि ऐ खुदा ! हम दुर्भाग्य का शिकार 
बन गये, ऐ खुदा ! हमें इस संकट से मुक्ति प्रदान कर एब ईश्वर 
से उन्हें उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे रहने का स्थान नकं ही है। 
` तुम नर्क में ही पड़े रहो ओर मुझसे न बोलो । नकंवासी नाराज 
हो जायेंगे और चीखना, शौर मचाना व रोना आरम्भ कर दंगे । 


हज़रत अबु अमामा फरमाते हैं कि हजरत ने (तिरमजी) 


मुहम्मद ने फरमाया कि जब पानी नर्कवासियों के निकट किया 
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प्रायगा तो वे उससे नाक सिकोड़ेगें । मगर जब्र उनके मुह से 


लगाया जायगा तो उनका मुह झुलस देगा और सिर. की खाल 
गिरा देगा और जब पियेगा तो अतड्या कट-कट कर गिर पड़ेगी । 
हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि नकं में बख्ती ऊटों की 
गदेन में साँप होंगे । यदि वे एक बार काठेंगे तो उक्षका प्रभाव 
४० वषं तक रहेगा । और उसमें बिच्छू इतने बड़े होंगे जैसे पालान 
(ऊट की काठी) उनके डंक की सूजन ४० वर्ष तक रहेगी । 
अबू हुरेरा ने वर्णन किया है कि .हज़रत. मुहम्मद ने फर- 
माया कि नर्क में काफ़्रि की दाइ ओहुद्र पहाड़ के बराबर होगी 
और इसके शरीर के खाल की मोटाई ३ दित के सफर के बरा- ' 
बर होगी । एक हदीस में आया है (तिरमज्जी अबू सईद को रवा- 
यत से) कि कयामत के दिन काफिर अपनी जिञ्हा नक के बंदी: 
गृह्‌ में घसीटेंगे । और लोग उसे पाँव के तले रोदेंगे । और शरीर 
बड़ा होने पर भी आग उन्हें बराबर जलाती रहेगी । नया नया 
माँस और ताजा खाले उन्हें तत्क्राल बदलती रहेगी.। | 
मुकदमा ए तफसीरूल फुर्कान पृष्ठ ६१ से १०२ तक 
इतना लिखने के पश्चात मिर्जा साहब ने लिखा: कि यह 
जो नक के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है वह वास्तविक नही है, 
उदाहरण है । मिर्जा स।हुब को कोई उत्तर ज्ञात नहीं हुआ इसलिये 
उन्होंने ऐसी ऊटपटांग बात लिख दी जिसे अन्य मुसलमान नहीं . 
मानते क्‍योंकि जो बात सिद्धांत की होती है उसके ,नियम यथाथ 
पर निर्भर होते हैं, उंदाहरणों पर नहीं । अतः जो कुछ नक के 
सम्बन्ध में लिखा गया है वह वास्तविकता है, उदाहरण नहीं, 
क्योंकि कब्रों से मनुष्यों को शरीर सहित उठाया जायेगा वही 
शरीर तक्र में डाले जायेगे । दूसरी बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी 


कि अरब के लोग बहुत कठोर थे इसलिये वे ऐसी ही बातों से 


भयभीत हो सकते थे । हम कहते हैं कि क्या हजरत मुहम्मद 
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और उसके खुदा को यह पता नहीं था कि ईस्लाम अरब के अति-' 
रिक्त और स्थानों पर भी फेल जायगा. । 


¬: नक्रं में सदैव रहने के सम्बन्ध में कुरआन के प्रमाण :-- . 


खालंदीना फ़ीहाला युखपफ्रो अन हुमुहअजाबो वा ला हुम यन्तः 


रून । कुरआन पारा २ रक्क १६/२ 
वह सदेव के लिये नक में रहेंगे। उनका संकट कम नहीं किया 
जायगा न वे निकाले जायेगे । कुरआन पारा २ पृष्ठ ३२ 


व्याख्या:--[ जो लोग कुफ्र की हालत में मरेंगे अर्थात (मोहम्मद 
पर ईमान न लाये होंगे) तो उन पर अछाह और फरिइतों की फट- 
कार कयामत तक रहेगी और नक की अग्नि में ले जायेगी । न 
तो कभी संकट में न्यूनता होगी न सकट कभी समाप्त होगा, अपितु 
सदैव घोर से घोर संकट होते रहेंगे । | इब्ने कसीर पारा २ पृष्ठ १६ 
यही आयत पारा ३ रक 8/१७ में भी है। 
“सन सद्दा अनहो वा कफ़ाजहन्नमा सईरा इच्नल्ला जीन कफरू बे 
आ यातेना, सौफ़ा नुस्लोहिम नारन, कुल्लमःनुरोजतजुलु दोहुम 
बइल्ताहुम जुलुदन गैरहा लियज्ञ कुल्अज्ञाब । 
॒ कुरआन पारा ५ रक ८|५ 
उसमें से वे हैं जो मुसलमान न हुआ और उसके लिये नक पर्याप्त 
है। निस्सन्देह जो लोग हमारे चिन्हों से विमुख हुए हम उनकी 
अवश्य प्रविष्ट करेंगे। जब उनके चमड़े गल जायेंगे तो हम दूसरे 
चमड़े बदल देंगे, ताकि सकट को उठाते रहें । कृ. पा.३ १-१९९ 


Aaa, 


LER %) 9 343, 


Ha 


F 


| ज्‌ 


व्याख्या ( यहुदियों ने हजरत मुहम्मद का इन्कार किया बौर |. 
नुक्ता चीनी की । हम ऐसे दुर्भाग्यो को नक' में जलायेंगे । जिस |, 


तरह संसार में नये-नये रग बदलते हैं । इसी तरह कयामत 
उनके सकट की अवस्था होगी । जब एक खाल उनकी जई 
जायगी तब दूसरी खाल पैदा हो जायगी । इससे तात्पर्य यह 


कि कोई यह न समझे कि यदि वह नकं में डाले जायेंगे तो घड़ी | म 
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| दो घड़ी में जलभुन कर भस्म हो जायेंगे और कष्ट जाता रहेगा । 
[अपितु वे नक में हमेशा जलते रहेंगे. । एक शरीर जलने के 
।पषचात अकस्मात दूसरा उत्पन्न हो जायगा। ` 
जय तफसीर हक्कानी पारा ५ पृष्ठ २५ 
|जो खुदा और रसूल को न माने वह सदेव नक में रहेगा-। 
| चा मग्यासिल्लाहा व रसुलहू फ्रइन्ना लहू नारा जहन्नमा खाले- 
| दोना फ़ोहा अबदा । कुरआन :पारा २९ रक २/१२ 
(और जो कोई अवज्ञा करे अल्लाह और उलके रसूल.की. निसन्देह 
उसके लिए आग है नक की; सदेव उसके बीच रहने वाले हैं . 
अनादि काल तक । कुरआन पारा २९ पृष्ठ 5११ 
और जो कोई अवज्ञा करे अछाह की; उसकी भक्ति में और अवज्ञा 
करे उसके रसूल की विधि निषेष.में तो निस्सन्देह उसके, लिए 
आग है नर्क की, सदैव रहेंगे उसमें अनाद्वि काल तक कभी उस 
सि छुटकारा न पायेंगे |. तफ़्सीर कादरी भाग २ पृष्ठ ५५२ 
yA नकं में न मरेगा न जिमप्नेगा । ; 
फइञ्च लहू जहन्नमा, ला यमूतो फ़ोहा व ला ग्रहया ' 
कुरआन पारा १६ रक्न ३/१२ 
| निस्सन्देह उनके लिए नकं है, न उसमें मरेगा:और न जिगा |. 
| को क कुरआन पृष्ठ ४३५ 
। व्याख्याः जो व्यक्ति विद्रोही होकर अछाह के.समक्ष 
| जायगा उसके लिए नर्क निश्चित, है उसमें,त चह मरेगा न ATI 
| अर्थात कुफ़र (ईमान न लाकर) ओर अवज्ञाकारी होकर मरेगा, 
| चके के अन्दर नी iwani a YA से छूट जाय, 
च्छा जीवन मिलेगा कि सु NB 
। भौरन अच्छा जय खीर मजहरी पारा १६ रङ्ग पु. ४१२ 
,-कपडे आग के होंगे ।. ' DE 
त लहुम सियाबुम्भिन्नारिन युसब्बों सिन. 


फल्लञ्चीना कफ़रू 
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फौके रञसेहिमुल्हसीम्‌ । युस्हरो बिही मा फी बुतूनेहिम वल्जुलुदो | 
बलहुम्सक्रामे ओमिन हदीद । कुल्लमा अरादु अय्यररो ड्भ मिन्हा | 


मिन ग्रस्मिन्‌ उईदू फीहा व जूकू अज्ञाबल्हरीक । | 
कुरआन पारा १७ रक २६ | 


इसकी व्याख्या मज़हरी ने इस प्रकार की है--कि सो जो | 
व्यवित काफ़िर (इस्लाम से विमुख) थे, कयामत ( प्रलय ) के | 
दिन उनके पहनने के लिए अग्नि के कपड़े काटे अर्थात तैयार | 
किये जाएँगे । अर्थात का[फरों के झगड़े का फैसला [निणय] । 
करने के लिये आग के कपडे नाप के अनुमान से दिए जायेगे । | 
अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह कयामत के दिन उनके मध्य | 
फैसला करेगा । जिसका वर्णन इस आयत में किया गया है। वह | 
यही फैसला है । इमाम अहमद ने फरमाया विष्वस्त प्रमाण के | 
साथ हज़रत जवेरिया से निरूपण किया है कि हज़रत मुहम्मद ने | 
फ़रमाया, जिसने संसार में रेशम पहना, कयामत के दिन अल्लाह | 
उसे आग के कपड़े पहनायेगा । बज़ाज़ इब्ने. अबी हातम और 
' बेहकी ने प्रमाणिक रीति से अन्स से वर्णन किया है कि रसूलु- 
छाह ने फरमाया कि सबसे पहले आग का जोड़ा (पुरा पहनावा) | 
शैतान को पहनाया जावेगा । वह उसको अपने दोनों भवों पर । 
रखेगा फिर उसको घसीटा जायगा । और जिब्रील के पीछे उस | 
की सन्तान आगे के कपडे खेचती चलेगी । उनके सिरों में अत्यंत | 
गर्म पानी डाला जायगा । जिसके कारण जो कुछ उनके पेटों के | 
भीतर, चर्बी, अन्तडियां, जिगर, तिल्ली आदि होगा। वह पिघल | 
जाएगा, और खालें भी पिघल जायेगी । तात्पर्य यह है, कि गर्म । 
पानी बाहर तथा भीतर दौनों स्थानों के अंगों पर प्रभावशाली | 
होगा । और उनको (मारने) के लिए विशेष रीति से लोहे के | 
गुज बनाये जायेगे । इब्ने अब्बास ने फरमाया- कि नर्केवासियों | 
को गुर्जो से मारा जायगा, और गुर्जा की चोंट प्रत्येक अंग पर 
बराबर पड़ेगी । 
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अबू याली और इब्ने अबी हातम, हाकम और बैहकी ने 
अबू सईद खुदरी की रवायत से वर्णन किया हैकि हुजजरत मुहम्मद 
ने फरमाया यदि लोहे का वह Ji भूमि पर रख दिया जाए, 
और समस्त जिन्न और इन्सान उसे उठाना चाहें, तो उठा न 
सकें । और उसकी यदि एक चोंट पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ 
खण्ड खण्ड हो जाए, इस गु से नर्कवासियों को मारा जाएगा, 
वह जब भी नकं से निकलने का यतन करेंगे उसी में लोटाए' 
जायेगे । बेहको ने अबू सालह का कथन लिखा है- कि जब 
नके में किसी काफिर को फेंका जायगा तो वह उसके तल तक 
पहुँचे बिना कहीं नहीं रूकेगा । फिर नर्क की आग का जोश उपे 
उठाकर नकं के ऊपरी तल तक पहुँचा देगा । उस समय उसकी 
अस्थियों पर मांस का कोई अश तक न होगा । सबको आग खा 
चुकी होगी, केवल पिन्जर शेष होगा, फिर फरिशते उनको गुर्जो 
से मारेगे तो वह लुढ़क कर तले तक पहुँच जाएंगे यह क्रम सदेव 
प्रचलित रहेगा ।””बग्रवी ने कहाकि वह सत्तर वर्ष तक लुढ़कते 
चले जाएंगे। तफसीर मज़हरी पारा १७ पष्ठ १२६-२७ 


नकं में चीखें चिल्लायेगे । 
AMA कफ़रू AZA नारो जहुन्नम, ला युक्डा अलेहिम फ़मूतू 
व ला युखफ्फो अग्हुम्मिन अज्ञाबेहा कजालेका नज्जी दुल्ला 
कफ़ र, व हुम यस्तरे खूना फ़ीहा, रब्बना अख्रिज्ना नामलो स्वाले 
हन गौरल्लाजी FA नामलो. अबलम्‌ नुअम्बिर कुम्मा यतजक्करो 


फीहे मन तजुक्करा वा जा अकुमुन्नजीर । फ़जुकू मा लिज्जा- 
लेसीना मिन्नसीर । कुरआन पारा २२ रक ४/१६ 
. क + ri के 
निस्संदेह जो लोग काफिर (मुसलमानों से अतिरिक्त) हैं। उन 
लिए नमे की आग है । वहाँ न तो उनको मृत्यु आयगी और न 
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नकं की वेदना ही उनसे कम की जाएगी (क्योंकि) हम हर का फ़िर 
को ऐसा ही दण्ड देते हैँ । और वह लोग नर्क में चिल्लाए गे, और 


कहेंगे कि ऐ हमारे खुदा हमको यहां से निकाल लीजिये। अब हम ` 


उत्तम तथा शुभ कर्म करेगे । ( खुदा कहेगा ) वया हमने तुमको 
इतनी आयु न दी थी, कि जिसे समझना होता वह संमझ सकता। 
और तुम्हारे डराने वाला (अर्थात्‌ पैगम्बर) भी पहुँचा था, सो 
उसे न मानने का फल खाओ कि ऐसे अत्या चारियों का यहां तक 
कोई सहायक नहीँ। तफसीर इब्ने कसीर पारा २२ पृ. ६१. 
(व्याख्या)-- और जिन लोंगों ने कुफ़र क्रिया और तौबा 

नहीं की उनके लिए नर्क की आग है । नं तो उसमें उसको मृत्यु 
आएगी और न संकट कम किया जायगा । हम प्रत्येक काफिर को 
ऐसा ही दण्ड देते हैं । “- “”“ अर्थात्‌ पल भर के लिए भी नकं 
का संकट न्यून नहीं किया जायगा । अपितु जब नकवासियों की 
खाले पक जायेगी, तो दूसरी खालें पहना दी जायेगी" और 
वे नकं के अदर चीखेंगे और कहेंगे- कि ऐ हमारे खुंदा हमको 
(इस नकं से) निकाल, ताकि हम उत्तम कमं करे*'""""*"" अल्लाह 
उनके उत्तर में कहेगा । क्या हमने तुमको इतनी आयु नहीं दी 
. थी कि जिसके शिक्षा प्राप्त करते "००० हज़रत मुहम्मद ने फ़र- 
' माया कि जब अल्लाह किसी क्री आयु साठ:वर्ष तक पहुँचा दें तो 
फिर उसकी ओर से किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, (बुखारी ने कहा) इसी तरह बज्ञार, अहमद वा भब्द 
बिन हमीद और अबू हुँरैरा ने कहा-- “फिर .तुम्हारे पास 
डराने वाला (मुहम्मद रसुलुल्लाह सकृअम) आ गए थे मगर तुसने 
उनकी बात न मानी, नजीर से तात्पर्ये है ( हज़रत मुहम्मद ) 
अधिक व्याख्याकारों ने ऐसा ही कहा है"*****इस आयत का अव" 
तरण कुरआन और रसूल के अवज्ञाकारियों के सम्बन्ध में हुना 
है। तफसीर मज़हरी पार। २२ १. २४६ 
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आगे आयत है इन्नल्मुज्रेमीना फी अज़ाबे जहन्नमा खालेदूना ला 
युफत्तारो अन्हुम व हुम फ़िहे मुबलेसून । 


कुरआन पारा २५ रक्क ७/१३ 


निस्संदेह पापी नक के संकट में सदेव रहने वाले हैं । 
वह संकट हल्का नहीं किया जायगा और वह उस में निराश हैं। 
व्याख्या-- अर्थात्‌ दोषी और पापी लोग नक के अत्यन्त कष्ट 
दायक संकट में सदैव रहेंगें कभी किसी काल में उनके संकट में 
कमी न होगी । आजप्रृत्तफासीर पारा २५ पृः ३० 


इस के अगली आयत हे- वा नादो यामीलको लेयपज्च अलेना 
रब्बोका काला इन्नकुम्माकेसून। कुरआन पारा २५ रक्क ७/१३ 


इस की व्याख्या में लिखा है (कि नक'वासी दारोगा से 
कहेंगे) ऐ मालिक तू खुदा से प्रार्थना कर कि हमें वह सवथ 
विनाश ही कर दे ताकि हम इस संकट से छुटकारा पावें । 


फ़रिरता हज्ञार वर्ष के पश्चात्‌ उनको इस प्रश्‍न का उत्तर 
देगा । कि तुम सदैव ही नर्क में रहोगे न तो तुम्हें मृत्यु ही आएगी 
और न संकट में कमी होगी । आज़मुत्तफासीर पारा २५ पृ. ३२० 


ऊपर हम ने कुछ प्रमाण इस विषय में लिखे हैं कि तक 
वासी सदैव नर्क में रहेंगे। वे चिल्लायेगे, चौलेंगे कि ऐ खुदा 
हमें यहां से निकाल लो-भब हम उत्तम कम करेंगे परन्तु इसका 
उत्तर कुरआनी खुदा की ओर से यही मिलेगा कि तुम्हें नक से 
नहीं निकाला जायगा यही सिद्धान्त सुन्नत जमाअत का है। 


इस नक के विवरण को देखते हुए प्रत्येक न्यायप्रिय यही 
कहेगा कि यह एक मिथ्या ढकोसला है न तो कभी ऐसा हुआ न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ॐ दोजख अ (१५०) 


होगा न हो सकता है कि कमं तोले जाँय यदि किसी के पापों के 
तोल का पल्डा एक तोला भी भारी होगया तो वह सदेवके लिए 
नक अर्थात्‌ जलती आग में डाल दिया जायगा हम इस पर कुछ 
भी नही लिखना चाहते हां, पाठकों से यह अपील करना चाहते 
हैं कि कयामत, स्वर्ग तथा नक के विवरण से आप को क्या 
आवाज आती है। आप हृदय के कानों से सुने आपको अवश्य 
आवाज आएगी कि यह सारे लेख सृष्टि नियम विरूद्ध मिथ्या 
कल्पना मात्र हैं इन में कुछ भी सत्यता नहीं लोगों को लुभाने 
और भयभीत करने के लिए इस्लाम के फेलाव का एक साधन 
मात्र है, न यह ईशवरीय.वाणी है । न किसी ईश्वर के भक्त का 
कथन है । अतः पाठकों का भी कर्तव्य है कि मिथ्यावाद में जकड़े 
हुए अन्ध विश्‍वासियों की इस पथभ्रष्टता से निकाल कर सम्माग 
दिखाने का प्रयत्न करें आपका भी भला ओर उसके साथ समस्त 
संसार का भला होगा । . देवप्रकाश 


है अस्सी 
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पाठक बन्धुओं ! 

अत्यधिक सावधानी और सजगता रखते हुए भी पुस्तक 
में यत्र तत्र शब्दो में और मात्राओं के ऊपर अनुस्वार () और . 
अरबी के उद्धुणों में अक्षरों के नीचे नूक्ते अर्थात शुन्य (.) और 
आधे (` ) तथा मात्राए आदि स्पष्टतः अमृद्रित रह गये हैं। 
अतः शृद्धि-पत्र प्रस्तुत है । फिर भो अनुस्वारों और नुक्तों को 
आप दृष्टि में रखेंगे तथा शुद्ध कर पढे गे । 


क्रमांक पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
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